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युद्ध लह से रँगी हुई राजनीति हे । इसके आ्रारम्भ होने से पहले धारी-> 
दार पाजामा पहने हुए कटनीतिज्ञ एक-दूसरे से शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं और ह 
जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वरदी पहने हुए सिपाही वम सम्हाल छेते 
हैँ । दूसरा महासमर युद्ध से पहले की ही राजनीति का फल था | ह 

युद्ध ते एक वात जो निश्चित कर दी, वह यह कि जर्मनी, इटली और 
जापान का इस भूमंडल पर राज नहीं होगा । फिर भी कई दूसरी समस्याएँ 
ज्यों-की-त्यों रह गई और वे श्र यथा तो राजनीति द्वारा हल की जायँगी या 
उन पर संनिक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा | , 

शस्त्रीकरण को बढ़ती हुई भयंकरता शांति की कोई गारंद्री नहीं है । 
दूसरा महासमर पहले से ज़्यादा लम्बा था ओर उसमें धन श्र जन की भी 
अधिक आहुति चढ़ी। तीसरा महासमर इससे भी बढ़कर होगा | हरेक युद्ध 
झपने से पहलेवाले युद्ध से ज़्यादा महंगा रहा है, लेकिन इस बात के श्रच्छी 
तरह मालूम होने पर भी युद्ध कभी रुका नहीं । उसकी बढ़ती हुई भीषणता 
के कारण कुछ देशों को लड़ने से बस हिचक भर होती हैँ, जो क्रि आक्रमणकारी 
देश के लिए बड़े लाभ की बात हूँ ! ह 

साधारण लोगों को युद्ध से इतना श्रधिक भय लगता हैं कि जनतंत्री ; 
सरकारें शांति की आशा दिलानेवाले हर तिनके का सहारा लेने को खुशी के ' 
साथ तैयार हो जाती हैं। तुष्टीकरण का यह एक महत्वपूर्ण साघन हैं। 

सन्‌ १९३१ और १९४० के वीच सभी बड़े तानाशाहों ने किसी-न- 
किसी देश पर चढ़ बैठने का भुपराध किया। ध्यान रहे कि यह अपराध ताना- 
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शाहों ने ही किया, किसी जनतंत्री सरकार ने नहीं। श्राजकल की जनतंत्री 
सरकारों को झ्रपनी जनता की भावनाओं के साथ चलना पड़ता हैं; तानाशाहों 
प्र एसा कोई वन्धन नहीं । 

यद्ध का रुकना तानाशाहों श्रोर जनतंत्री सरकारों के भावी सम्बन्ध 
पर निर्भर हैं। तानाशाह श्रपना काम बड़ी फर्ती के साथ करते हैं क्योंकि उनके 
निर्णय में किसी नंतिकता या जनमत का अड़ंगा नहीं रहता। जनतंत्री सरकारें 
भ्रपना निर्णय देर से करती हैं और जब कई जनतंत्रो सरकारें अपनी-श्रपनी 
कूटनीति को एक-साथ मिला देती हें तो या तो वे कोई निर्णय ही नहीं कर 
पाती या “कुछ न करने” का निणंय करती हूँ | सन्‌ १६३९ से पहले यह वात 
ग्रव्सर हुई । का 

सवाल शक्ति का नहीं हैं। जिन जनतंत्री सरकारों की शान्ति को 
सर्वंसत्तावादी देशों के हमले से संकट पैदा हुआ था और अन्त में जिनकी शान्ति 
नष्ट हो गई थी उनमें चीन पर जापान के, हन्श, अल्वेनिया और स्पेन पर 
इटली के और आस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया पर नाज़ियों के आक्रमण को 
रोकने की काफ़ो से ज़्यादा ताक़त थी । अकेले फ्रांस में इतना वल था कि वह 
मार्च १६३६ में हिटलर को राइनलंड का पुनः शस्त्रीकरण करने से रोक देता । 


महान्‌ चुनौती 


मूर्खतावश तानाशाह यह समभ न सके कि आक्रमण करने श्रौर पर 
फंलाने से उनकी अपनी ही जड़ कट जायगी । उधर जनतंत्री सरकारों ने 
अपनी समस्याग्रों का सामना कर सकने में बड़ी ग्रक्षमत्ता दिखाई । उनके कुछ 
कूटनीतिज्ञों को खतरा नहीं दिखाई दिया, किन्तु कुछ को --मसलन, प्रेंजिडेन्ट 
रूजवेल्ट को --दिखाई दिया । सन्‌ १९३६ के आरम्म में ही उन्होंने श्रानेवाले 
युद्ध की श्रोर सावंजनिक रूप से संकेत किया । | 
| पालेमेंट या मतदाताग्रों की सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ने की अनिच्छा 
के कारण बहुधा कूटनीतिज्ञ चुप बैठ जाते थे। सच .पूछिये तो अ्रधिकांश 
मामलों में सेनिक कारंवाई की आवश्यकता ही नहीं थी। राजनीतिक या 
ग्राधिक कारंवाई से ही काम चल सकता था, श्रौर इस दिशा में परकारी 
दफ्तरां को श्राज़ादी भी खूब थी । उन्होंने भूलें इसलिए कीं कि तब--श्रौर 
प्रव भी--कटनीतिज्ञता में वड़ा मोलभाव करना पड़ता है; बहुत कुछ लेना 
प्रौर बहुत कुछ देना पड़ता ढे, जिसका नतोजा यह होता है कि छोटे-छोटे और 
ग्रल्पकालीन राष्ट्रीय स्वार्यो पर इतना अधिक ध्यान केन्द्रित हो ज़ाता है कि 
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दूर तक शभ्रसर रखनेवाला अन्‍्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य, अर्थात्‌ शान्ति, दष्ठि से श्रोफल 
हो जाता हूं। इसके अलावा, जब कभी किसी संकठ के बादल फट जाते हैं तो 
कूटनीतिज्न श्रौर बहुत-से साघारण लोग भी हे मनाने लगते हैं । समस्या 
हल हुई या नहीं, इसकी उन्हें इतनी चिन्ता नहीं होती जितनी इस वात की, 
कि चलो इस समय तो तनातनी कम हुई । एक दिन एकाएक ये ही उलझी 
हुई समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं । 

पहले गौर दूसरे महासमर के बीच जो समय बीता उसमें धुरी राष्ट्र-समृह 
से वाहर के क्रिसी भी देश ने लगकर या विश्ञेष रूप से युद्ध रोकने की चेष्टा 
नहीं की । उलटे राजनीतिज्ञों ने कहा--/हिटलर युद्ध के लिए उतांरू है, इस 
समय हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिएँ; बाद में जब चह॒ जड़ जमाकर बैठ 
जायगा तो ख्स-विरोधी शक्ति के रूप में उसकी मित्रता हमारे लिए वहमल्य 
सिद्ध होगी /” उन्होंने यह भी कहा---“इटली को हृब्श पर हमला करना एक' 
जुर्म है, फिर भी यदि हम मुसोलिनी को अधिक न भींचें तो सम्भव है कि वह 
हिटलर के विरुद्ध हमारा साथ दे ।” इसके अलावा भी उन्होंने कहा--“'यदि 
स्पेन वामपक्षी रहा तो उससे सब-जगह वामपक्ष को ही प्रोत्साहन मिलेगा । 
फ्रैकको मसोलिनी या हिटलर का पिट्टू है तो होने दो, हम उसे - रुपये उधार 
देकर, उसके साथ दया दिखाकर और उसके मामलों में हस्तक्षेप न करने की 
नीति वरतकर उसे खरीद सकते है ।” इस तरह की बातों से तात्कालिक 
लाभ तो ग्रवश्य हुआ किन्तु ये सिद्धान्त की बातें नहीं थीं । 

इस प्रकार लल्लो-चप्पीो करते से | हिटलर, हिरोहितो और मुसोलिदी 
का बिना रक्‍त बहाये ही विजयी बनने में सहायता मिली, जिसके फलस्वरूप 
यद्ध अधिक दिनों तक चला और उसमें खनन की नदियाँ भी खब वहीं । राज- 
नीति केवल यद्ध की स॒ध्टि ही नहीं कर सकती बल्कि उसे दीघ॑कालीन भी 
बना सकती है | साथ ही साथ वह विजय को निरथंक भी कर सकती हैं । 
युद्ध से पहले जो राजनीतिक हिचकिचाहट थी वह उसके आरम्भ होजाने 

पर भी चलती रही । तृष्ठीकरण की नीति संक्रामक सिद्ध हुई। जहाँ एक सर- 
कार ने उसे छोडा वहीं दूसरी ने अश्रपना लिया । फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़- 
कर घरी-राष्ट्रसमह के वाहर ऐसा कोई दूसरा देश नहीं था जिसने अपने पर 
ग्राक्रमण होने से पहले यद्ध की घोषणा की हो ।, फ्रांस ने ३ सित्तम्वर, १६३६ 
को ५ बजे सन्ध्या समय यद्ध घोषित किया; वह भी इसलिए कि उसी दिन 
सवेरे ११ वजे इंग्लैण्ड ऐसा कर चुका था । सदा की तरह फ्रांस, का भ्रकेले 
रहने से डर लगता था । ग्रेट ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जहाँ जनता में इस 
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बात की राष्ट्रीय भावना देर से किन्तु पर्याप्त मात्रा में प्रदा हो चुकी थी कि 
ब्रिटिश भूमि और जनता पर नाजी हथौड़े के गिरने से पहले हू! नेविल चेम्बर- 
लेन की सरकार को, जो फ़ाशिज्ष्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पड़ती 
थी, युद्ध में शामिल होने के लिए विवश किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित 
करने के बाद इंग्लेण्ड और फ्रांस दोनों ही प्रतीक्षा करते रहे । महीनों तक 
ब्रिटेन की हवाई-सेना ने वर्मों के होते हुए भी केवल काग्रज के पर्चे ही गिराये । 
२ फ़रवरी, १९४० को '“न्यूयार्क टाइम्स' में युद्ध का जो समाचार छुपा उसे दूसरे 
पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छ: इंच का स्थान मिला ओर उसका 
शीर्षक यह था--“पचछमी मोर्चे पर सर-गरमी वढ़ी ।” तीन दिन वाद फिर उसी 
पत्र में उसी दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी---“एक हल्की-सी भिड़न्त में 
फ्रांसी सियों को विजय मिली ।” १० फ़रवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक 
यह था--“इंग्लैण्ड के सब से भयंकंर ह॒वाई-यूद्ध में अंग्रेजों ने जमेनी के 
तीन हवाई जहाज़ गिरा दिये और बीस को तहस-नहस कर डाली । अत: इसमें 
कोई ग्राइ्चर्य नहीं कि ३१ जनवरी, १९४० को नेविल चैम्बरलेंन ने पालंमेंट में 
इस वात की शिकायत की, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रिटिश लोक-सभा 
(हाउस आफ कामन्स) की बहसें और समाचारपत्रों में छपी हुई कुछ शभ्रधिक 
सनसनीपूर्ण ख़बरें ही पढ़े तो वह समभेगा कि ब्रिटेन की सरकार लड़ाई जातनें 
के लिए बहुत ही कम प्रयत्न कर रही हूं । | 

यह एक भूठमूठ की लड़ाई थी। नाज़ियों और बोलशेविकों ने पोलेंड को 
रोंद डाला था। उसके बाद जर्मनी की लड़ाई कुछ समय के लिए स्थगित रही 
और फिर हिटलर स्केंडिनेविया और परिचिमी यूरोप की ओर बढ़ा । 

सच पूछिये तो उस समय असली यूद्ध केवल यूरोप के उत्तरी वर्फ़लि 
भाग में रूस और फ़िनलैण्ड के बीच हो रहा था । ३० नवम्बर, १९३९ को 
फ़िनलैण्ड पर रूस का ग्राक्रमण और उसी दिन रात्रि के समय रूसी विमानों द्वारा 
हेलसिकी पर बम-वर्षा-- ये दो ऐसी घटनाएँ थीं, जिनसे सारे संसार में 
सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध एक लहर-सी दौड़ गई । प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने रूस के 
साथ व्यापार पर नतिक प्रतिवन्‍्च लगा दिया । राष्ट्-संघ (लीग आँव नेशन्स) 
ने रूस को सदस्यता से हटा दिया * नसी संस्था ने जिसन चीन, स्पेन, आस्ट्रिया 
प्रौर चेकोसलोवेकिया पर फ़ाशिस्टों द्वारा ग्राक्ममण होनेके समय अपनी आँखें 
वन्‍्द्र कर रखी थीं रूस के विरुद्ध दृढ़प्रतिज्ञ रहकर काम किया | न्यूयार्क में 
विद्यप मंनिंग ने फ़िनल॑ण्ड को सहायता देने की अपील की । लथेरियन गिरजा 
ने फ़रवरी, १९४० में ५ लाख डालर एकत्र करने का कार्य आरम्भ किया। 


उन्‍्कर्क के वादे ४ 
हरबर्ट हुवर ने, जो स्पेन पर फ़ाशिस्ट आक्रमण के समय चुप थे, फ़िनों को पूर्ण 
सहायता देन का प्रस्ताव किया । 

फ़िनों ने युद्ध करते हुए अपने शक्तिशाली पड़ोसी को कई बार पीछे 
हटाया और रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया। १ फर- 
बरी, १९४० को फ़िनलेण्ड के प्रेज़िडेन्ट क्योस्टी कैल्लियो ने रूसियों के बर्वरता- 
पूर्ण और अर्थहीन आक्रमण का अन्त करने के लिए “सम्माननीय सधि” की 
याचना की। किन्तु इसका उत्तर देंते हुए मास्को के पत्र प्रवदा' ने लिखा-- 
“फ़िनलैण्ड के लुटेरों का नाश कर दिया जायगा; हम अपने महान्‌ नेता स्टालित 
की श्रवीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेंगे ।/ स्टालिन के 
सम्बन्ध में प्रवदा ने लिखा--“इनका हृदय विद्वान-जेसा है और चेहरा 
मजदूर-जैसा; देखने में यह सिपाही मालूम पड़ते हैं ।” किन्तु न्यूयार्क टाइम्स' 
ने स्टालिन को “पूर्व देश का एक निर्देय तानाशाह” कहकर पुकारा । 'स्टालिनत 
बदला लेनेवाला एक क्रर व्यक्ति है । वाल्टर लिपर्मंस ने लिखा और फ़िनों 
को सहायता देने की अपील की । १ दिसम्बर, १६३९ को जोसेक वार्स्स ने 
'स्यूयार्क हुरल्ड ट्रिव्यून' में, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थे, 
लिखा --'फिनल॑ण्ड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतंत्री देश हूँ, 
वह उस अर्थ में भी फ़ाशिस्ट नहीं गिस अय॑ में रूसबाल फ़ाशिस्ट छब्द का 
खींच-तानकर प्रयोग करते हूँ । 

फ़रवरी, १६४० में जब ब्रिठेन में जवता का मत लिया गया तो ७४ 
प्रतिशत व्यक्तियों ने फ़िनलेण्ड को शस्त्र देने ओर ३३ फ़ीोसदो लोगों ने वहाँ 
सेना भेजने के पक्ष में राय दी । 

बहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि रूस 
आ्ाक्रमणका री बन गया था | ब्रिटिश ट्रेंड यूनियन डेलीग्ेशन के नेता सर वाल्टर 
सिटरीन ने दस दिन तक फ़िनलैण्ड के शहरों भौर यद्ध के मोर्चे की देखभाल करने 
के बाद हेलिसकी पहचकर कहा कि फ़िनलेंण्ड ,कों सामान और शायद योद्धाओं-- 
दोनों की विस्तृत सहायता देने की आवश्यकता हूं । । 

सन्‌ १६३६ में सि८रीन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने रूसी 
शासन और घरेलू कार्य-पद्धति की बड़ी कड़ी श्रालोचना की थी । अब उन्होंने 
फ़िनलैण्ड के कारण रूस का विरोध किया | वाद में जब हिटलर के आक्रमण के 

पदचात्‌ रूस भी युद्ध-क्षेत्र में उतर आया तो वह रूख के पक्षपात्ती बन गए । 

राजनीति में समय की आवब्यकता और देशभक्ति सिद्धान्त से अधिक शक्षिति- 
शाली होती है । हिटलर के आक्रमणों, अवाभिक कार्यो और गत्यावारों के 


अन्ना. :>ण आफ ॥१-3०+-अामोआम मनन 


धरम 
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बावजूद भी ब्रिटेन के बहुत-से प्रसिद्ध और साधारण तुष्टिकर्त्ताओ्ों ने ३ सित- 
म्वबर, १९३६ तक हिठलर को काफ़ी ग्राह्म ही समका। उसके बाद युद्ध- 
कालीन परिस्थिति के कारण उनकी प्रवृत्ति बदल गई और उन्होंने अपने 
विश्वास नहीं बल्कि सरकार के आदेश के अनुसार कार्य किया । े 

२७ फ़र्रवरी, १६४५ को सर विलियम बंवरिज ने, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक सुरक्षा के पक्षपाती थे, ब्रिटिश लोक-सभा में कहा--“विदेशी मामलों में 
हमें सिद्धान्त का पालन करना चाहिए और यदि मित्रता और सिद्धान्त दोनों का 
साथ-साथ ध्यान रखना सम्भव न हो तो हमें (मित्रों को छोड़कर ) सिद्धान्त की ही 
चिन्ता करनी चाहिए; क्‍योंकि सिद्धान्त कभी वदलते नहीं और मित्र कुछ समय 
के लिए युक्ति-संगत न होने पर भी बाद में बदलकर युक्तिसंगत बन सकते हैँ । 
भ्रवसरवादिता, तुष्टीकरण, स्वार्थपूर्ण नीतियाँ, शक्ति-राजनीति--इन सबसे 
हमारी श्राशाओं का हनन होता हैं ।” 

फिर भी अधिकत्तर लोग सिद्धान्त को भूल जाते हें और यही कारण हैं 
कि वे उलभन ओर प्रचार के शिकार बनते हैं । | 

विदेश-नीति के मामले में एक साधारण व्यक्ति की तुलना एक ऐसी 
दुकान से की जा सकती हूँ जहाँ सभी तरह की चीज़ें पड़ी रहतो हैं ॥[ सन्‌ १९३७ 
में एक दिन संध्या समय मुझे न्यूयार्क में निव॑नों की बस्ती में रहनेवालों से 
बातचीत करने का अवसर मिला । वे समझदार लोग थे और अखबार पढ़ा 
करते थे। उन्होंने रूसी कमिइनर मैक्सिम लिटविनाफ़ की सामूहिक सुरक्षा के 
लिए अपीलें पढ़ीं और वे सामूहिक सुरक्षा के पक्ष में हो गए। उन्होंने प्रधान- 
मन्त्री चेम्बरलेन के वे भाषण पढ़े जिनमें हिटलर आदि के तुष्टीकरण के 
लिए क्षमा माँगी गई थी और वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि जो 
ब्रिटेन लड़ाई के लिए तय्यार नहीं था और केवल शान्ति का आकांक्षी था उसने 
युद्ध से बचने की चेष्टा क्‍यों की । उन्होंने हिटलर के भांषण भी पढ़े और श्रनु- 
भव किया कि उसका यह कहना सत्य हूँ कि जमनी में रहने की जगह की तंगी 
है, जमंनी को व्यापार के लिए बाज़ार चाहिए और वारसाई में सन्धि करते 
समय उसके साथ श्रन्याय हुआ था । 

राजनीति की एक बड़ी भारी समस्या यह हुँ कि आजकल के लोग 
बड़ी प्रासानी से विदेशी और घरेलू प्रचार के शिकार बन जाते हैं। जनतंत्री 
देशों में लोग जो बातें दिन-रात सुनते और पढ़ते हें उनसे उनका अचम्भा बढ़ता 
ही चला जाता है तानाशाही देशों में, जहाँ सरकार सभी समाचारों, भाषणों 
प्रादि का सेन्सर करती है, जनता घीरे-घोरे पूर्ण रूप से ऐसी बन जाती है कि 


डन्कक के बादं ७ 
उससे जो कुछ कहा जांता हैं उसे ही वह मान और ग्रहण कर लेती हे । | 

ढ शासनसंस्थाएं चाहे वे तानाशाही हों चाहे जनतंत्री -- यद्ध को जीतने 
और लोगों को लड़ने में समर्थ बनाने के लिए सब तरह के दास्त्र तैयार 
करती हूँ | कुछ तोपखानों में लोहे श्रोर इस्पात के शास्त्रों का निर्माण होता 
तो कुछ में इतिहास को तोड़-मरोड़कर तलवार का रूप दिया जाता हैं । ऐसा 
करतें समय इतिहास की घटनाएँ विक्रृत वनाई जाती हे. यहाँ तक कि अ्रन्त में 
लोगों के मस्तिष्क तक विक्वत हो जाते हैं । 

जनता के मस्तिष्क पर सरकार का नियंत्रण संसार के लिए एक बढ़ता 
हुआ संकट हूं । तानाशाही राष्ट्रों में इस नियंत्रण की प्राप्ति के लिए बड़ी 
असभ्यतापूर्ण युक्तियाँ काम में लाई जाती हैं । वैसे सभी दूसरे देझों में मो सत्य 
का तोड़ने और उसका गला घोंटने के लिए बड़े उत्साह के साथ चेप्टाएँ की 
जा रही हैं। 

“युद्ध इंग्लैण्ड चाहता था,” मार्शल गायरिंग ने २? जनवरी, १६४० को 
कहा । साथ -ही-साथ उसने यह भी कहा, “जर्मनी के निवासी 'बृहत्तर जमंनी' 
की स्वतन्त्रता के लिए एक बिकट यूद्ध में तल्‍लीन हूँ ।” इसके अतिरिक्त, नाज़ी 
दल के सन्‌ १९४० के कैलेण्डर में यह बात दृढ़तापु्वकं कही गई कि आक्रमण 
का आरम्भ पोलेण्ड ने किया ओर यहाँ तक भूठ वोला गया कि “जर्मनी की 
सीमा पर पोल॑ण्ड ने अपने श्रनेक श्राक्रमणों में जिस बल का प्रयोग किया हैँ 
उसका बल द्वारा उत्तर देने के लिए जमंनी विवश हो गया हैं ।” 

१ जनवरी, १६४० को हिटलर के निजी देनिक पत्र “वोयलकिशर 
वीओवांइ्टर में नाज़ीवाद के लाभ इस प्रकार गिनाये गये-मज दरों को अ्रधिका र, 
मूल्य-नियंत्रण, माताओं को सहायता, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का वीमा, 
कारखानों में खेलकूद, मनोरंजक यात्राश्रों द्वारा बलवृद्धि, जर्मन मजदूरों के 
लिए शास्त्रीय संगीत ।” उसी पत्र में यह भी लिखा गया--*इ न बातों से युद्ध 
का कारण साफ़-साफ़ समभ में झा जाता हे । इंग्लंण्ड और फ्रांस के पूंजीपतियों 
को इस बात को भय हो गया कि निकट भविष्य. में उनके मजदूर भी उनसे 
ऐसी ही माँगें करेंगे । यह बात उनके लिए श्रसह्य थी, इसलिए इसके श्रंकुर को 
नष्ट कर देनां श्रावशयक था। 

हिटलर के पत्र ने सुर छेड़ा और दूसरे नाज़ी पत्र तथा रेडियो-श्रालोचक 
उसके ताल पर नांच 3ठ। २ जनवरी, १९४० के “वीश्रोवाशइ्टेर” में मोटे-मोटे 
प्रक्षरों में यह शीर्पक छपा--“ब्रिटिश संकट से यूरोप की मृवित ।” ४ जन- 
वरी को उसी पत्र ने 'हमारा साम्यवाद' नाम से एक लेख छापा। तीन दिन 
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वाद उसने लिखा --पिछ ले एक हजार वर्ष से फ्रांस का उद्देश्य जर्मन-एकता 
को- भंग करना रहा हैं ।” ८ जनवरी को छपा--“जनी में बेकारी नहीं है 
आ्रौर £ जनवरी को प्रथम पृष्ठ पर सब से मोटे अक्षरों में यह शीर्षक दिखाई . 
दिया--“पोलंण्ड के पाशविक हत्यारों ने जमंनी के सख्त घांयल हवाबाज़ों को 
सताया ।” उसी दिन यह भी छपा--“इंग्लेण्ड सिद्धान्त-विहीन पँजीवाद का 
गढ़ हैं ।” 

हिटलर जमंन जनता का समथ न प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था । 
जनता केवल उसकी भूठी वालें ही सुन सकी । मजदूरों में उसने समाजवाद का 
विष बोया और सारे देश में इंग्लैण्ड और फ्रांस के विरुद्ध घृणा की आग फैलाई। 
फ्रांस में उसने ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार किया, ब्रिटेन में फ्रांस के विरुद्ध श्रौर 
अमेरिका में यरोपियनों के विरुद्ध । अमेरिकावासियों में उसने युद्ध से अलग 
रहने का भी प्रचार किया । 

बदमाश जितना ही बड़ा होता है उतने ही उत्त रदायित्व से हीव उसके 
तक होते हैं। सदा कोई-न-कोई उसका विश्वास कर ही लेता है । 

बहुत-से दक्षिणपक्षी फ्रांसीसियों ने हिटलर की चेतावनी सुनी । फ्रांसासी 
कम्युनिस्टों के कान में मास्को की आवाज़ आई; रूसियों ने उन्हें बताया कि 
यह युद्ध साम्राज्यवादियों का युद्ध हैं । 

फ्रांस को प्रभावान्वित करने और सारे यूरोप में आतंक फंलाने की 
चाल चलने के बाद नांजियों ने अपनी सेना आगे बढ़ाई और नारवें, डेनमार्क, 
हालेण्ड तथा वेलजियम को मार गिराया । २१ मई १९४० को नाज़ी सैन्य-दल 
बडी तेजी के साथ इंग्लिश चेनेल की ओर बढ़ा; ब्रिटिश आकाश-सेना ने ऐकेन 
पर भीषण बम-वर्षा की, प्रेज़िडेण्ट रूज़वेल्ट ने -कांग्रस को अमेरिका के रक्षा- 
प्रबंध को शीघ्र-से-शी घथ्र पूर्ण करते का आदेदा देते हुए एकता के लिए श्रपील 
की और महारानी विल्टरेलमिना हालेण्ड से भागकर लंदन पहेँचीं । 

१२ मई, १९४० को कम्यूनिस्ट सन्‍्डे वर्कर सामक पत्र ने एक लम्बी 
सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा---'यह युद्ध हमारा नहीं हे; यह दो ठगों का 
युद्ध ह--एक और ब्रिटेन और फ्रांस का दल हैं और दूसरी शोर हिटलर का । 
हमें इस युद्ध से अलग रहना चाहिए ।” २२ मई को न्यूयार्क में टाइम्स स्क्वायर 
में युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किया गया और कम्युनिस्ट दलवाले जो तल्तियाँ लिये 
फिर रहे थे उन पर लिखा था--“रूज़वेल्ट, डेवी और हुवर ने यद्ध के लिए एक 
गुट बना लिया हूँ”, “भगवान्‌ हमारे राजा की रक्षा करें”, “अमेरिकन नहां 
लडेंगे” आदि । 


' डन्कक के बाद .. ९ 


दूसरी श्रोर, सिनेटर जेम्स बन्से ने कनंल चाल्स लिडवर्ग की युद्ध से 
अलग रहने की पराजयसूचक नीति के बिरोघ में भाषण दिया | वेन्डेल विल्की 
ने कहा--“हिटलर केवल बल जानता है । जब हम अपने उद्योगों की मशीनें 
चला देंगे और एक करोड़ आंदमियों को काम पर जुटा देंगे तो उसकी आंखें 
खूल जोयँगी । फ़्लोरिडा के सिनेटर पेप्पर ने इस वात पर ज़ोर दिया कि अमे- 
रिका के हवाई जहाज़ यूरोप के जनतंत्री देशों को बेचे जायें । 

अमेरिका के लोग वहस करते रहे । उधर नाज़ी सैन्य-दलों के चलने से, 
जन ग़ोताखोर हवाई जहाज़ों के शोर से और टेंकों की खड़खड़ाहटठ से यूरोप 
कीप उठा । 

और फिर डन्कर्क॑ का युद्ध हुआ । २८ मई को बेलजियम के राजा 
लियोपोल्ड ने अपने सिपाहियों को हथियार डाल देने का आदेश दिया । इससे 
ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएँ भयानक संकट में फेंस गईं । “हमें कठोर समाचारों 
को सुनने के लिए तयार हो जाना चाहिए,” विन्सटन चर्चिल ने पालंमेण्ट में 
कहा । गहनतम निराशा के समय वह प्रधान मंत्री बनाये गये थे । ब्रिटिश और 
फ्रांसीसी सिपाहियों की एक छोटी-सी टुकड़ी समुद्र की ओर पीठ किये डन्कर्क 
में साहस के साथ लड़ती रही जिससे कि शेष ३॥ लाख ब्रिटिश संनिक इंग्लैण्ड 
लौट जाने की चेष्टठा कर सके । जब कि वे डन्क्रक के तट पर जहाज़ों की प्रतीक्षा 
कर रहे थे, जर्मन विमाचों ने उनपर घुंआधार गोले बरसाये | ब्रिटेन से जहाज 
आये--विध्वंसक यान, छोटी नावें, स्टीमर, केलिपोत, मछली फेसानेवाली बोटे 
छोटे-छोटे बच्चों द्वारा रस्सी से खींचकर चलाई जानेवाली नावें --जो भी आ 
सके, झ्राये । जमंन-विमानों ने उत पर टूट-ट्टकर वम वरसाये । छोटे जहाजों 
पर चढ़ने के लिए सिपाहियों ने गर्दन-गर्दन तक पानी पार किया । घायलों को 
लोग हाथों और कन्धों पर उठा-उठाकर ले गये । जहाज बोझ से रुक गये। 
फिर वे ब्रिटिश तट की ओर लपके । जन हवाई-सेना ने उनपर फिर आक्रमण 
किया । केवल एक दिन में, अर्थात्‌ पहली जून को, ६जहाज़ बमोीं से श्राहत होकर 
ड्ब गये । इनमें से कइयों पर सिपाही खचाखच भरे हुए थे। लोगों ने अपन 
पांस की प्रायः सभी चीज़ें फेंक दी, किंतु उन्होंने अपने सिरों पर से इस्पात के 
टोप नहीं हटने दिये । समुद्र में विस्फोटक सुरंगों और टारपीडो का जाल बिछा 
हुआ था । अभरपताली जहांज़ों तक पर आकाह से बम गिराये जा रहे थे। जो 
सनिक घावों पर फटी और गंदी पद्टियाँ बाँधे बुरी दशा में तट पर पहुँचते थे, 
उन्हें लोग हर्ष ओर दुःख के मिश्रित आँसू बहाते हुए हाथों-हाथ ले जाते थे । 
इंग्लैण्ड में खुशी मनाई गई। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ्ना । जहाज़ कई बार 


न एक मंहान्‌ नैतिक चुनौती 


आये और कई बार गये और हर उस जहाज़ को देखकर जो सिपाहियों को लोग 
लिये कुशलतापुर्व॑क इंग्लेण्ड पहुंचता था, हुए से पागल हो उठते थे। ब्रिठेत ने 
इस प्रकार बचाये गये अपने सिपाहियों की संख्या गिनी । वही उसकी एकमात्र 
सेना थी, एक निःशस्त्र सेना--हिटलर के ग्राक्रमण से देश को बचाने की एक 
मात्र व्यवस्था । 


४ जून को चचिल ने उत्साह और कृतज्ञता से भरी लोक-सभा में घोषणा 
की-- एक हजार जहाज़ ३ लाख २५ हज़ार सेनिकों को मौत के पंजे से छड़ा- 
कर अपने वतन वापस ले आये हैं ।” १ लाख १० हज़ार फ्रांसीसी सैनिक भी 
बचाकर लाये गये थे । फिर भी चचिल ने लोगों को सावधान किया--“यहु 
एक सफलता हैँ, विजय नहीं ।” वह जानते थे कि आगे क्‍या होने वाला है, 
उन्हें पता था कि क्विटेन को जीवित रखने के लिए अभी लड़ाई लड़नी 
वाक़ी है । 

इंग्लेण्ड श्रकेला था, कितु ४ जन को चचिल ने सारे संसार को विश्वास 
दिलाते हुए लोक-सभा में कहा--/हम न विचलित होंगे, न पैर पीछे हटायेंगे; 
बल्कि अन्त त्तक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे । हम फ्रांस में लड़ेंगे, सॉँगरों 
और महासागरों में लड़ेंगे और बढ़ते हुए विश्वास तथा बल के साथ आकाश में 
भी मोर्चा लेंगे । चाहे कुछ भी हो, हम अपने द्वीप की रक्षा अवश्य करेंगे और 
कभी घूटने नहीं ठेकेंगे । यदि कभी इस द्वीप को या इसके किसी बड़े भाग को 
दासता और भूख का सामना करना भी पड़ा, जिसकी कि मुझे लेशमात्र भी 
प्राशंका नहीं हँ.तो सात समुद्र-पार हमारा साम्राज्य हमारी जल-सेना की सहायता 
से उस समय तक संश्राम करता रहेगा जब तक कि नया संसार अपने पूर्ण बल 
ग्रीर पौरुष के साथ पुराने संसार की रक्षा और मुक्तिके लिए निकल नहीं पड़ेगा।” 

चचिल श्रपने स्वभाव श्रौर मानसिक प्रवृत्ति से ही आ्राशावादी थे । 
उन्हें इस वात का विश्वास था कि किसी-न-किसी दिल प्रमेरिका युद्ध-क्षेत्रे में 
प्रवेश अवश्य करेगा । 

डन्‍्कर्क के पलायन के समय ब्रिटेन की शवित अ्रपने न्यूनतम स्तर पर थी, 
कितु उस घटना ने राष्ट्रीय पौरुष ओर श्रात्मबल के गुप्त स्रोती को खोलकर 
विजय का यूत्रपात किया । उसके पद्चात्‌ कई सप्ताह तक ब्रिटिश नर-नारियों 
में प्रपनी-प्रपनी मशीनों के पास बैठकर इतनी कड़ी मेहनत की कि अंत में वे 
धककर चूर हो गयें। मशीनों पर काम करते-ही-करते उन्होंने भोजन किया, 
दिन भर काम पर जुटे रहने के परचात्‌ रात को वे अपनी बेंचों के पास ही फर्श 
पर सो रहे और फिर तड़के उठते ही बम गौर बन्दूक बनाने में लग गये । 


: ' डन्‍्कक के बांद ११ 


प्राण-रक्षा के लिए मनृष्य वहुधा अतिरिक्‍त श्रम करने को तंयार हो जाता हैं । 
यहाँ तो राष्ट्र-का-राष्ट्र जीवित रहने के संकल्प से प्रेरित हो इतना श्रम करने 
में जुटा हुआ था, जितना साधारणत: मानवी क्षमता से परे हू । 

,ईंग्ल॑ण्ड की रक्षा का श्रेय इंग्लिश चनेल, चचिल और ब्रिटिश हवाई- 
सेना को हें। चचिल के भाषणों ने जनता में कार्य करने की प्रेरणा भरी । 
चूंकि श्राजकल की शासन-संस्थाएँ पहले की शासन-संस्थात्रों से अधिक शक्ति- 
शाली होती हे, इसलिए उनमें उन महान्‌ पुरुषों की तृती बोलती हूँ जिनके 
हाथों में अत्यधिक अ्रधिकार होता हैं श्रीर जिनका जनता पर श्रदभत प्रभाव भा 
होता हूँ | तानाशाही देशों में उन महान्‌ पुरुषों का प्रभाव उनके श्रधिकार के 
कारण पड़ता है, कितु जनतन्त्री राष्ट्रों में उन्हें अपने प्रभाव के कारण अधिकार 
प्राप्त होता है और वे उस अधिकार का प्रयोग अपने प्रभाव को बृद्धि में करते 
हैं । चचिल ने ब्रिटिश जनता को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायता दी । 

छोटे-छोटे लोगों ने निराशा प्रकट की । कनंल चार्ल्स लिडबर्ग ने तो 
समभ लिया कि इंग्लेण्ड हांथ से निकल गया और उन्होंने इस पर शोक भी प्रकट 
नहीं किया । वीर मार्शल पेताँ को, जिनकी आ्रात्मा भयातुर हो गई थी, फ्रांस या 
इंग्लैण्ड पर बिलकुल भरोसा नहीं था । फिर भी चचिल, रूज़वेल्ट और चार्ल्स 
डी गाल को इन पर विश्वास था और उनके साथ बलशाली हृदयवाले छोटे- 
छोटे लाखों व्यक्ति थे । 

डन्कर्क के चार साल बाद, ६ जून, १९४४ को ब्रिटिश सेना श्रमेरिकन 
' सेना के साथ फ्रांस में फिर उतरी और इस घटना के एक वर्ष पश्चात्‌ ही यूरोप 
में विजय-दिवस मनाया गया । ये पाँच वर्ष करोड़ों नर-तारियों और बच्चों के 
लिए रक्‍त-पात, भूख, ठंढ और चिन्ता से भरे हुए वर्ष थे। मनुष्य भी कैसा 
अद्भुत श्राविष्कार हैँ ! निस्संदेह वह उत्तमत्तर सौभाग्य का अधिकारी हैं। 
मनृष्य कम-से-कम युद्ध-विहीन मंसार का श्रधिकारी ग्रवश्य हैं । में युद्ध 
की भयंकरता को देख चुका था, इसीलिए प्रतिदिन प्रकाशित होनेवॉली युद्ध- 
धिज्ञप्तियों को पढ़ते हो मेरी आँखों के सामने गोलियों से क्षत-विक्षत शरीरों या 
जले हुए टेंकों श्रौर विमानों में फूलसे हुए मनुष्यों के चित्र खिच जाते थे । जब 
विज्ञप्ति में लिखा होता "दो हवाई जहाज़ वापस नहीं श्रा सके” तो मेरे नेत्रों 
के सामने नाच उठता १२ नवयूवकों . की मृत्यु का दृब्य श्र उनके साथ-साथ 
१२ माता-पिताओं, १२ परिवारों श्रोर अनेक मित्रों का चित्र जो उस विनप्ति 
को सदा याद रखेंगे ओर जब कभी उन्हें उसकी याद प्रायगी तभी उनका हृदय 
शीतल और शिधिल हो वैँठने-सा लगेगा। यदि युद्ध वस्तुतः इस योग्य हैँ कि हम 
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उसके लिए इतनी यातनाग्रों, इतने कष्टों गौर इतनी मत्यञ्रों का भोग भोगें 
तो निस्‍्संदेह उसका अंत महान थौर कल्याणकारी होना चाहिए । 

यदि दूसरा महासमर वस्तुतः किसी उद्देश्य से लड़ा गया था तो उसे 
एक संसारव्यापी गृह-युद्ध का रूप लेता चाहिए था, वह दासता के विरुद्ध और 
एक ऐसे अखंड , भूमण्डल की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए था जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्त्रता और न्याय प्राप्त होता । किसी एक देश की 
भूमि, तेल या व्यापार को छीनकर दूसरे देश का देने के लिए युद्ध करना 
एक महान्‌ और म्‌्खतापुर्ण अपराध हैं । 
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विन्सटन चचिल का कोई भी वक्‍षतव्य इतिहासकारों को उतना महत्त्व- 
पूर्ण नहीं मालूम होगा, जितना कि उनका फ्रांस और इंग्लंण्ड की शासन-सत्ताओं 
को एक में मिला देने का १६ जून, १९४० का प्रस्ताव । उस समय फ्रांस का 
पतन होने ही वाला था | चचिल फ्रांस और श्रपने देश, दोनों की रक्षा करना 
चाहते थे । उन्होंने प्रस्ताव किया कि ब्रिटेन शौर फ्रांस इस बात की घोषणा 
कर दें कि “हमारी सरकारें अलग-अलग न रह कर एक संघ का रूप ले लेंगी 
और फ्रांस के प्रत्येक निवासी को ब्रिटेन की तथा ब्रिटेन के प्रत्येक निवासी को 
फ्रांस की नागरिकता तत्काल प्राप्त हो जायगी 
वचिल कट्टर राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी थे; फिर भी जीवित रहने 
की आकांक्षा ने उन्हें संकट के समय विभिन्‍न राष्ट्रीय सत्ताश्नों के एकीकरण 
ओर शअनन्‍्तर्राष्ट्रीयता का पक्षपाती बना दिया। उन्होंने यह समभ लिया कि 
अपने अश्रस्तित्व की रक्षा सबसे श्रच्छी उस समय हो सकती हैं जब सावंभौम 
सत्ताएं पृथक-पृथक न हों । 
कक वर्षों बाद, यूरोप की विजय से कुछ दिन पहले, जब चच्चिल से पूछा 
गया कि क्‍या आप अब भी फ्रांस को ब्रिटन में मिलाने को तैयार हैं, तो उन्होंने 
उत्तर दिया--“नहीं !” पराजय को रोकने के लिए अंतिम प्रयत्न करते समय 
वह जिस कार्य के लिए तैयार होगए थे उसीसे वह विजय का आश्वासन 
मिलते ही मुकर गये। सन्‌ १६४० में सर्वनाश से बचने की व्यावहारिक प्राव- 
इयकता का अनुभव करने के कारण वह झादर्शवादी बन गये थे, कितु सन्‌ १९४४ 
तक यह आआदर्शवाद कपूर की तरह उड़ गया । जब तक स्थिति गम्मीर रही 
तत्र तक चचिल अच्छे बने रहे । 
युद्ध की असुन्दरता पहले हममें सुन्दर शांति की एक श्रादर्शवादी श्राद्ा 
ज़ाग्रत कर देती है ग्रौर फिर बाद में ऐसा विप उत्पन्न करती है जो उस प्रादण्णु- 
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वाद को ले बँठता हूँ । दुःख के द्वारा उन्नति की आशा करता एक मग-मेरीचिका 
हैँ । यदि दुःख भोग से मनुष्य बृद्धिमान वन सके तो इस संसार में इतनी - 
ब॒ृद्धिमत्ता व्याप जायगी कि दुःख हो ही नहीं पायगा । 

फ्रांस को बचाना चचिल के वस की बात नहीं थी । यदि जून, १६४० 
में ब्रिटेन या अमेरिका के १० लाख ताजे सिपाही श्रस्त्र-शस्त्र से १री तरह लेस 
हो नारमेडी में उतर पड़ते या रूस पूर्व की ओर आक्रमण कर देता, जैसा कि 
जार ने अगस्त १६१४ में किया था, तो फ्रांस बच जाता और बाद में खून की 
जो नदियाँ बहीं वे भी न बहतीं ।-कितु ऐसा नहीं हो सका। नाज़ी सैन्य-दल 
निदेयता के साथ गझ्रागे बढ़ता रहा; पेरिस ने बिना 'लड़े ही घटनें टेक दिये श्रौर 
१० जून को इटली भो अखाड़े में उतर आया । 

इटली के युवक विदेश-मंत्री काउन्ठ चियानो ने, जो मुसोलिनी का 
दामाद था, श्रपने देश को युद्ध से प्रलग रखने की चेष्ठा की । बाद में इस अप- 
राव के लिए नाज़ियों ने उसे गोली से उड़ा दिया | मई, १६४० में प्रेज़िडेन्ट 
रूज़वेल्ट ने मुसोलिनी के पांस तीन बार निजी संदेश भेजे और उसपर लड़ाई- 
भगड़े से दूर रहने का जोर डाला । र४ अप्रैल, १९४० को पोप पायस १२ वें 
ने मुसोलिनी को एक पत्र लिखकर युद्ध में भाग न लेने की सलाह दी। युद्ध के 
विरोध में सावंजनिक प्रदर्शन भी किये गये । किन्तु ये सारी युवितियाँ बेकार रहीं, 
क्योंकि मुसोलिनी मार-धाड़ में हिस्सा बेटाने के लिए इच्छुक थे । उन्हें इस वात 
का विश्वास था कि जल्दी ही फ्रांस, और कुछ ही सप्ताह में ब्रिटेन भी 
ग्रात्म-समर्पण कर देगा और तब इटली सरलता से प्राप्त की गई उस विजय के 
मीठे फल चख सकेगा | किन्तु, कैसी भयंकर भूल की उसने ? उसके भाग्य में 
सन १९४० में विजयी बनना नहीं, बल्कि सन १९४४ में हारना श्रौर मरना 
लिखा था। 

जनता के भप्रधिकांश दुःख शासन-संस्थाओं की भूलों के ही कारण उत्पन्‍न्त 
होते है । क्‍ 
..... फ़रवरी १९४० में मुसोलिनी और हिटलर ने ब्रेनर-पास में मिलकर 
इटली को युद्ध के श्रखाड़े में उतारने का निदपचय किया था। कर्नेल-जनरल 
गस्टाव जॉड ने, जिसकी मेधा-शक्ति ने दस वर्ष तक जमंन-सेना का पथप्रदर्शन 
किया था, जून १६४४५ में गिरफ्तार किये जाने पर इंस वात का प्रमाण दिया कि 
जमंनी के सैनिक अधिकारी इटली के युद्ध में सम्मिलित होंने- के पक्ष में नहीं थे। 
फ़ील्ड-मार्शल कीटेल ने भी अपनी गवाही में यही वत्ताया । सच पृछिये तो 
म्रदि इटली तटस्थ बना रहता भौर मित्र-देश के नाते जमृनी को जहाजों द्वारा 
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माल भेजता रहता तो वह हिटलर के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हाता और भार 
न,बनता, जैसा किवाद में वह शीघ्र ही वन गया. ।- किन्तु हिटलर ने, जो राज- 
नीतिज्ञ अधिक था और सैनिक कम, निश्चय. ही यह: सोचा होगा कि उचित 
अ्रवसर पर इटली के युद्ध में प्रवेश करने पर फ्रांस. के पतन का मार्ग प्रश्नस्त 
हो जायगा और ब्रिटेन भी हतोत्साह हो श्ञीत्र मस्तक भुका देगा । हिंटलर को 
भरोसा था कि ब्रिठेन की प्रतिरोध-शर्त्ित भंग हो जाथगी और इटली का युद्ध में 
आना अंतिम क्रूर प्रहार सिद्ध होगा । 

फ्रांस के सन्‌ १९४० के पतन-का आरम्भ सत्‌ १९१४ में ही हो चुका 
था.। प्रथम महासमर में उसके अ्नमिनत नवयुवक काम आये। फ्लेत्ड्स के 
पोस्तों के खेत स्वस्थ लाल. लह से सिच गये जिससे तुष्टिकर्ताओं की एक फ़त ल- 
सी खड़ी हो गई। विजय बिलकुल स्पष्ट थी | अमेरिका ने फ्रांस की सुरक्षा 
की कोई. गारटी नहीं ली और कुछ फ्रांसीसियों ने अनुभव किया कि ब्रिटेन 
जमंनी का पक्षपाती हो गया हैं। उन्होंने कहा कि और नहीं तो कम-से-कम 
युद्ध-क्षतिपूरत्ति और रूहर पर श्रधिकार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश कटनी तिज्ञ फ्रांस 
के विरुद्ध जमंनी का पक्ष ले रहे हूँ । इंग्ल॑ण्ड के प्रति इस अविश्वास से मार्शल 
पेताँ की सरकार को २१ जून, १९४० को हिटलर से संधि करने के लिए तंयार 
हो जाने में बड़ा प्रोत्साहन मिला । कुछ फ्रांसीसियों का यह अनुमान था ओर 
कुछ ने अपने पागलपन में यह श्राशा तक कर ली थी कि ब्रिटेन भी शीष्र ही 
घुटने टेक देगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्‍यों न जल्दी ही हथियार डाल 
दिये जायें और तत्परता के लिए नाम कमाया जाय । 

फ्रांस को इंग्लैण्ड की प्रतिरोधक-शक्ति के सम्बन्ध में शंका थी । जमंनी 
और रूस की २३ अगस्त, १९३६ की सन्वि मानो मोत की घंटी थी क्‍योंकि हस 
और श्रमेरिका के तठस्थ रहते हुए श्रौर ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी न होने के कारण 
फ्रांस का विजया बनना. भ्रसंभव था। ऐसी दशा में फ्रांसीसियों ने सोचा कि 
एक ऐसे देश के विरुद्ध लड़ने से लाभ ही कया जो फ्रांस से बड़ा ही नहीं है, वल्कि 
ग्राधिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली श्रौर सेनिक अस्त्र-शस्त्रों में भी अधिक 
सम्पन्न है । अकेली इस वात से ही फ्रांस के पतन का रहस्य स्पष्ट हो जाता हैं । 

जनरल चाह्स डी गाल जानते थे कि फ्रांसीसियों का संसार के प्रन्य सभी 
देशों पर से विद्वास उठ गया हैं। इसलिए १८ जून, १९४० को लन्दन से 
श्रपना पहला प्रसिद्ध भाषण ब्राडकास्ट करते हुए उन्होंने इस प्रश्न का विशेष 
रूप से उल्लेख किया और कहा- फ्रांस भ्रकेला नहीं है, उसके पास एक महान्‌ 


साम्राज्य है। फ्रांस चाहे तो उस ब्रिठिश साम्राज्य के कन्वे से-कन्चा मिला सकता-- . ... 
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हैं, जिसका समुद्रों पर प्रभुत्व है और जो साहस के साथ लड़ता चला जा रहां 
है । इंग्लैण्ड की तरह वह भी अ्रमेरिका के विशाल औद्योगिक साधनों से लाभ 
उठा सकता हैं ।........ यह युद्ध एक संसारव्यापी युद्ध है इस.... . संसार में 
इतने साधन हैं कि उनकी सहायता से एक दिन हम श्रपने शन्नु को कुचल देंगे -। 
श्राज दूसरों के यांत्रिक बल ने हमारी चूल अ्रवर॒य हिला दी है लेकिन भविष्य 
में हम इससे भी श्रेष्ठ यांत्रिक बल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करेंगे। संसार 
का भाग्य इसी पर निर्भर हें ।” 
जब रूस और अमेरिका भी यद्ध-क्षेत्र में उतर आये और ब्रिटेन ने 
अपनी विशाल वेमानिक दवित का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तो फ़ांस की आशाएँ 
फिर जाग्रत हो उठीं और भीतर-ही-भीतर हिटलर के प्रति विरोध की भावना 
बढ़ने लगी। 
फ्रांस को जितनी कम सहायता बाहर से मिली उतनी ही अल्प उसकी 
आंतरिक दावित भी थी | समाजवादी दल का एक शवितशाली भाग संधि का 
पक्षपाती था और सन १९३८ में म्यनिख में किये गये चेकोस्लोवेकिया के 
विभाजन की प्रशंसा कर चका था । इसके विपरीत बहुत-से मज़दूरों का मत था 
कि फ्रांस के ऐब्वर्यंशाली नेताओं का आचार भ्रष्ट हो गया है, फ़ाशिस्टों से 
उनकी सहानभूति हे और चेकोसलोवेकियाों और स्पेन को, वेचकर उन्होंने फ्रांस 
के साथ विश्वासघात किया है । श्रनगिनत फ्रांसीसियों ने अपने कूटनीतिज्ञों और 
जनरलों के प्रति श्रविश्वास की भावना प्रकट की । राष्ट्र अपनी सेना “की डींगें 
मार रहा था, किन्तु विशेषज्ञों को पता था कि फ्रांसीसी सेना की यांत्रिक सामग्री 
कितने पुराने ढंग की हूँ । फ्रांस के पास श्रच्छे हवाई जहाज़ों की इतनी ज्यादा 
कमी थी कि वह जमंन हवाई-सेना को रोकने में बिलकुल अ्रसमर्थ था। फिर 
भी फ्रांस के राष्ट्रीय कोष में सोना पड़ा सड़ रहा था | वह अमेरिका से हवाई 
जहाज खरोदने के काम में लाया जा सकता था। कितु अ्रथ॑-मंत्री ने रुपया 
देना मना कर दिया और लोगों को इस वात की शंका हुई कि शायद फ्रांस के 
उद्योगवाले ही स्वयं आर्डर प्रा करना चाहते हैं ) जब यद्ध आरम्भ हुआ तो बेचारे 
शभवत विमान-चालक ठठरी-जैसे हवाई जहाज़ों को लेकर यह सोचते हुए 
ऊपर उड़े कि हम आत्म-हत्या करने जा रहे हें। चाल्से डीगाले ने, जो उस 
समय तक एक करनल ही थे, टेकों के निर्माण पर ज़ोर दिया था, कितु मार्च 
१९४२ में रिश्रोम के मुकदमे में गवाही देते हुए फ्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
दलादिये ने बताया कि स्पेन के गृह-युद्ध में इटली की वसुतरबन्द टुकड़ियों 
का जिन कठिनाइयों का सामता करना पड़ा था उससे फ्रांत्रीसी विशेषज्ञों को 
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इस वात का प्रमाण मिल गया था कि वर्तरवन्द मोटरगाड़ियों द्वारा युद्ध करने 
का विचार गृलत हैं| फ्रांसीसी जनरलों को टंकी नहीं, वल्कि मंजीनी लाइस में 
विश्वास था | 

रियोम के ही मुकदमे में गृवला चैम्वर ने जो महासमा के आरम्भ 
होने के समय फ्रांस के हवाई-मंत्री थे, कम्यूनिस्टों पर इस बात का दोपारोपण 
किया कि रूस और जमंनी में सन्वि होने के वाद उन्होंने फ्रांस की हवाई 
जहाज बनाने वाली फंक्टरियों के काम में बाधा डालीं । उन्होंने हवाई जहाज 
के निर्माताओों पर भी विमांन-निर्माण-योजना में विलम्ब करने का दोपा- 
रोपण किया । दलादिये ने गवाही देते हुए कहा कि विर्माताओं के काम न करने 
का उद्देश्य प्रमाणित करना था कि हवाई जहाज बनाने वाली फंक्टरियों का 
राष्ट्रीयकरण एक मूर्खता हे । जैसा कि पॉलरेनाँ ने अपने संस्मरण में लिखा हूँ, 
“इन सब बातों का परिणाम यह हुआश्ना कि फ्रांस के पास न टेंकों की कोई टुकड़ी 
रही न द्ववाई जद्ाज़ों की” (पॉलरेनाँ सनू १९४० में मां से जून तक फ्रांस के 
प्रधान मंत्री थे ) । | 

इन, और स्रहन्नों टूसरी बातों से यह सिद्ध हो जाता हैँ कि द्वितीय महा- 
समर के आरम्म होने से वर्षों पहले से ही फ्रांस में एक भयंकर गृह-युद्ध चल 
रहा था, जिसके कारण उसके अनेक खण्ड तो हो ही गये थे, साथ-ही-साथ 
उसकी द्ाक्ति भी नष्ट हो गई थी श्रौर उसका प्रव॒त्ति पराजय-सूचक बन गईं थी। 

फ्रांसीसी श्रपनी जल-सेना की सहायता से अफ्रीका और एशिया मे युद्ध 
जारी रख सकते थे, किन्तु पेताँ न तो प्रजातंत्रवादी थे न फाशिस्ट-विरोधी; 
इसलिए उन्हें फाशिज़्म के विरुद्ध युद्ध करने की कोई आच्तरिक आवश्यकता 
नहीं थी । 

सन्‌ १६४२ में नव वर्ष के श्रवसर पर ब्राडकास्ट करते हुए पेतता ने 
कहा---“मुझे अपने देश के लिए न माक्‍्संवाद की जुरूरत हूँ न उदार पूंजीवाद 
की । रहा केवल फाशिजु्म; सो,इस प्रकार के नाजी विचारों वाला नेता नाजियों 
का विरोध नहीं कर सकता था । 

फ्रांस का पतन उसके प्रान्तरिक दूषण श्र विदेशी सहांयता की कमी 
के कारण हुआ | उसके घुटने टेक देने से जनतंत्री शासन-प्रणाली के मौलिक 
दोप स्पष्ट होगये श्रीर उसका आत्म-समर्पण किसी विशेष जनतंत्री सरकार का 
अन्त नहीं वल्कि स्वयं जनतंत्र के उपहास का आरम्भ माना गया । 

इस प्रइन पर मेने २२ जून १९४० की श्ञालंद्सबिले में वर्जीनिया 
विद्वविद्यालय की सावंजनिक मामलों की संरथा के वाधिक श्रधिवेशन में 
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विज्वार किया था।. तभी हमें फ्रांस के .जर्मत्री. से संधि कर लेते. की सूचना 
'मिल्ली थी । उस पर अपने विचार प्रकट करते -हुए मेने... कहा---““जनतंत्री संर- 
कारों और जनतंत्र को दफनाकर सारे संसार में नाजी पताका केः फहेराये: जोने 
में भ्रभी बहुत देर है ।'फाशिजष्म. उस समय.तकः विजय! नहीं : हो सकता जब 
तक क्रि सारी जनतंत्री सरकारें हरा न दी जायं; ऐसा होने से' पहले :इंग्लेड 
ओरं अमेरिका को पराजित किया जाना अनिवाय हैं । 
४ - फ्रांस के पतन की सूचना मिलने पर भी में आशावादी ही. बना रहा | 
“ग्रगर जमंनी इंग्लेंड को फौरन नहीं कुचल सकता” मेने कहा: तो. गतिरोध 
उत्पन्त- हो सकता हूँ और मित्र-राष्ट्रों की विजय निश्चित हो सकती हुं,: क्योंकि 
यदि जम नी इस समय नहीं जीत सकता तो वह. बाद में भी नहीं जीत सकेगा और 
इसके विपरीत, यदि मित्र राष्ट्र इस. समय विजग्य नहीं भ्राप्तु कर सकते तो.वाद 
में श्रमेरिका की सहायता से कर सकेंगे ।” पु हा 
सन्धि के लक्ष्ब. के सम्बन्ध .में,अपना मत प्रकट करते हुए मेने. लिखा-- 
“जनतंत्र ग्रभी निर्दोप नहीं है, फिर भी जितनी तानाशाहियों से में 'परिचित हें 
उन सबसे वह अच्छा हैँ । किसी भी तानाशाही राज्य में जनता को “स्वतंत्रता 
नहीं मिली ,। इस-संसार का विभाजन सफेद और काले' के आधार पर' नहीं 
हुआ है | सफेद. काई भी.नहीं, कितु दुर्भाग्यवश काले बहुत-हें । यदि आप॑ सफ़ेद 
क्री ही चिन्ता करेंगे और किसी दूसरे वर्ग का समर्थन नहीं “करेंगे ' तो श्रापक्रो 
उसकी प्रतीक्षा में भश्रपने हाथी दाँत के मीनोर में क़यामत- तक' बेठना पड़ेगा । 
हमें तो भरे रंग के जनंतंत्र और काले रंगके -एकाधिकारवाद भमें से किसी एक को 
अचनना हूँ। शांति का सबसे बड़ा- लक्ष्य काले का ग्रन्त करता और साथ-ही-साथ 
भूरे को अधिक सफेद बनाना है ।/'मेरी योजना अब भी यही है” उस 
समय मेने यह सुकाव- रखा था कि “मित्रराष्ट्रों के विजया होनेः के- वाद यूरोप 
को. एक संघ के रूप में संगठित करना'चाहिए | संघ में आशिक, राष्ट्रीयत्ता या 
संकीर्ण राजन तिक -राप्ट्रीयता का कोई स्थान नहीं होता 4 इतिहास इस बात का 
सिद्ध कर च॒का है कि राष्ट्रों का उद्धार अन्तर्राष्ट्रीयता में है । पुरुष यां देश 'कें 
लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई साधन नहीं । 
मेरे लेख के अन्त में एक छोटां-सा रूपक था, किन्तु संमय समाप्त हो 
जीने. के कारण मुझे उसे बिना सुनाये ही छोड़ देना पड़ा । मैंने लिखा था-- 
/ आर नाम के एक यूवक व्यक्ति ने अपने. रहने के लिए एक सुन्दर श्रौर मज्- 
बूत॑ मकाने बनाया और उसे जनतंत्र कहा । कुछ समय परचात्‌ 'व” नाम के एक 
दूसरे व्यक्षित ने उस मकान के पास वाले दूसरे मकान में आने- की-अनुमति 
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मभाँगी | उसके मालिक नेः -अं' “से सलाह ली और उसे बताया कि 'ब'-अग्नि 
हारा शकुन बताने वाला .एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैँ और श्राग . लगाने के अपराध 
में. दण्ड भी पा चुका हूं, किन्तु ग्रे ने “व का पक्ष लेते हुए कहा कि में जानता 


हूँ कि यह एक बहुत ही नेक - आदमी है ।--इस प्रकारं 'ब” मसोलिनी वहाँ 
आगया।,. . - “की | 


“कुछ ही दिनों वाद स' नामक एक तीसरा व्यक्ति जनतंत्र के सामने 
वाले मकान में आकर रहा । यह व्यक्ति बम औरः दूसरे विस्फोटक पदार्थ बनामे 
का:प्रयोग किया करता था । पड़ोसियों ते अर को सोवधान्‌ करते हुए कहा कि 
ज़नतंत्र संकट में है। श्र! इस पर हँसा और बोला कि श्रसल में में ही- तो उस 
प्रयोगशोला के लिए रुपए दे रहा हूँ जो 'स' ने मेरे 'जनतंत्र' के सामने- बनाई 
हैं । एक दिन 'ब और स' 'अ'के पास जनतंत्र में आये । उन्होंने पूछा कि क्‍या 
आप हमारे एक साभीदार को कुछ समय के लिए अपनी प्रयोगशाला में ठहरने 
की अनुमति दे सकते हैँ ।” अर सहप तेयार हो गया और नये व्यक्ति (फ्रेंको) ने 
उसकी छत पर तम्व तान दिया | उसने पानी की बड़ी टंकी -को खाली कर 
बरादे से भर दिया और अन्त में जनतंत्र में ग्राग लग गई श्रौर “श्र अपनी स्त्री 
और वाल-बच्चों के साथ उप्ती में जलकर राख हो -गया |--तो क्या आप 
कहेंगे कि 'जनतंत्र' एक बुरे ढंग से बताया गया मकान था ? नहीं;-श्राप कहेंगे 
कि अर! मर्ख था। ु कम 
- : - फ्रांस के पतन से अधिकांश अमेरिकनों के हृदय में परिवतंन .“हो गया । 
इनमें. अनेक व्यक्ति वे थे जो यद्ध से: श्रलंग रहने की पुकार उठाया करते थे। 
यह लोग साधारणतया. विस्तृत महासागरों को अपनी रक्षा का साधन मानते थे 
ग्रौर इसीलिए समुद्र पार के भंगड़ों में फँसना नहीं चाहते थे॥ सच पूछिये तो 

हासागरों से इतना नहीं बनता-विगड़ता ;था जितना उनके दूसरे. तट पर होने 
वाली घटनाओं से । जब -तक कि फ्रांसासी सेना और ब्रिटिश समुद्री बेड़ें में 
ध्यक्रमणकारी देश को यरोप के -अटलांटिक तट पर पर जमाने से रोकने की 
शक्ति थी तब तक निस्संदेह महासागर रुकावट का काम कर सकता था | कितु 
जपंनों के डियेप केले और ब्रेस्ट तक पहुंच जाने के कारण इस बात का मय 
था कि कहीं ऐसा न हो कि अन्त में यही सागर जम॑नों के श्राने का सावन न 
बन जाय । फ्रांस के पतन के बाद जर्मनी और अमेरिका की सबस्त्र सेनाश्रों के 
: चीचु का बल ब्रिद्वेन का समुद्री-वेड़ा ही रह गया था। अ्रत: ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्त 
में-योग देने के लिए अमेरिका कै पास यह एक जबरदस्त तक था। 
- ५5 : इसीलिए प्रेजिडेण्ट रूज वेल्ट ने भ्राज्ञा दी कि अमेरिकन तोपखानों श्रौर 
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कारखानों को सुव्यवस्थित कर ब्रिटिश सेना के लिए हथियार बनाये जाय॑। 
विन्चटन चचितल्र के १४ मई १९४५ के एक वक्‍षतव्य से पता चला कि जून 
१९४० के वसन्‍्त के आरम्भ होने तक अ्रमेरिका ने दस लाख राइफलें और एक 
हजार तोपें मय बारूद के अटलांटिक के पार भेजीं । इनके भ्रलावा हवाई जहाज 
भी भेजे गये और इस सामान से ब्रिटेन को जरमेन-आक्रमण से अपनी रक्षा करने 
में बड़ी सहायता मिली । डन्कर्क के पलायन के बाद ब्रिटेन के पास सेवा का 
एक भी डिवीज़न ऐसा नहीं रह गया था जो शस्त्र-अस्त्र से लैस हो । 

इस सुंकट के समय प्रेजिडेण्ट रूज़वेल्ट का ध्यान प्रधानतः किस बात 
पर केन्द्रित था, इसका पता हमें उनके उस पत्र से लगता हैं जो उन्होंने २० 
दिसम्वर १९४० को एडमिरल लीही के पास भेजा था और जो वाद में ७ 
प्रक्ट्वर १९४३ को अमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा प्रकाशित हुआ । एडमिरल 
लीही उस समय विची (फ्रांस) की पेतां सरकार में अ्रमेरिका के राजदूत थे । 
प्रेजीडेण्ट रूजवेल्ट ने उन्हें लिखा धा--'अमेरिकावासियों की प्रधान दिलचस्पी 
ब्रिटेन को विजयी देखने की है ।” स्पष्टतः अमेरिका अपनी तटस्थता छोड़ 
चुका था ) 

पलंहावर पर जापान द्वारा आक्रमण होने से पहले ही अमेरिका यदि 
सरकारी रूप में नहीं तो व्यावहारिक रूप में अवश्य ही युद्ध में प्रवेश कर चुका 
- था। ३ सितम्बर १६४०८ को, जिस दिन युद्ध की पहली वर्ष-गांठ थी, रूज 
वेल्ट ने घोषणा की कि चचिल के साथ एक समभौता हो गया है, जिसके अनु- 
सार अमेरिका ने अपने पचास प्राने विध्वंसक जहाज ब्रिटेन को दे दिये हैं 
और ब्रिटेन ने बदले में अमेरिका को अ्रन्धमहासोगर में सैनिक और समुद्री 
प्रडडे दिये हैं । पूछा जा सकता हूँ कि यदि विध्वंसक जहाज वहुत प्राने हो 
गये थे तो ब्रिटेन ने उन्हें क्यों मांगा | असलियत यह है कि ये जहाज बड़े मच्छे 
जंगी जहाज थे और यद्ध में उन्होंने सभी जगह बड़ी अच्छी तरह काम दिया। 
११ मार्च १९४१ को प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट ने उधार पटटे कानून पर हस्ताक्षर 
किये, जिपके प्रनुसार दससियों करोड़ों डालर के शस्त्र घुरो-राष्ट्रों के विरुद्ध 
लड़ने वाले देशों को दिये गये। ज॑से ही हिटलर या मृत्तोलिनी ने किसी 
नये देश पर भ्राक्रमण किया वैसे ही उसे भी उधार पदट्टे की सुविधा प्रदान को 
गई। ४ अप्रैल १९४१ को अमेरिका ने डेनिस ग्रीनलेंड की रक्षा का भार अ्रपने 
ऊपर ले लिया । ७ जुलाई १६४१ को अमेरिका ने आइसलेंड पर अधिकार 
करते में इंग्लेंड का साथ दिया :और वहीं की ब्रिटिश टुकड़ियों की शक्ति बढ़ाने 
और उनके बदले श्रमेरिकरनों को लाने का भी उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सन्‌ 
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१६४१ में अमेरिकन जल-सेना अन्धमहासागर में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा 
पूर्वक लाने व ले जाने का काम करने लगी श्रौर नाजी पनडृब्वियों को ढुंढ़-ढूंढ़ 
कर नष्ट करने में अंग्रेजों के हाथ वंठाने लगी । अमेरिका की कटनीति भी 
जमंनी, इटली और जापान के विरुद्ध प्रवाहित होने लगी । उदाहरणाथ्थ अमे- 
रिका के स्टेट विभाग ने विची की पेतां सरकार को इस बात की बार-वार चेता- 
वनी दी कि वह हिदलर को फ्रांसीसी समुद्री बेड़े का प्रयोग न करने दे । लेकिन 
अमेरिका में धुरी राष्ट्रों की संनिक और व्यावसायिक युक्तियों को विफल करने 
का प्रवन्ध किया गया | प्रेजिडन्ट रूजुवेल्ट, विदेश-मंत्री काडंल हल शोर दूसरे 
छोट अफ़सरों ने श्रपनी घोषणाओं से वार-वार घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध भावना 
प्रकट कर अपने तटस्थ न रहने का प्रमाण दिया । 

पल हार्बर की घटना से कई महीने पहले अमेरिका के सैनिक प्रधि- 
कारियों ने धुरीराष्ट्रों को हराने में योग देने के सम्बन्ध में एक विस्तृत, व्याव- 
हारिक, व्यापक और काल्पनिक योजना बनाई थी। साथ-ही-साथ रूजवेल्ट ने 
युद्ध से ग्लग रहने की माँग करने वाले सिनेटरों भौर प्रतिनिधियों से मतभेद 
होने पर भी अमेरिका की सशस्त्र सेना श्रौर दूसरी रक्षात्मक व्यवस्थांञ्रों को 
दृढ़तर बनाया । 

इन युक्तियों को श्रौर इंग्लेंड की पूर्ण सहायता देने की योजना को भी 
ग्मेरिका की अधिकांश जनता का समन प्राप्त था, फिर भी अमेरिकनों को 
युद्ध-क्षेत्र में जाने से रोकने की भावना वलवती ही वनी रही और १६४० के 
अन्त में प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट श्रौर वेन्डल विल्‍्की दोनों ही ने राष्ट्रपति पद के 
लिए चुनाव लड़ते हुए अपने-अपने भाषणों में देश को इस वात का आश्वासन 
दिया कि जब तक श्रमेरिका पर आक्रमण नहीं होगा, तव तक भ्रमेरिका का एक 
बच्चा भी समुद्र पार नहीं भेजा जायगा । 

७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने अ्रमेरिका पर भ्राक्रमण कर इस श्रड़- 
चन को भी दूर कर दिया । सम्भव हूँ कि इतिहास में यह घटना जापान की 
प्रथम आत्मघातक भूल कही जाय । इसने अमेरिकन घन-जन को नष्ट तो अवश्य 
किया; किन्तु साथ-ही-साथ स्वयं जापान के लिए मृत्यु को भो निमंत्रण दिया। 

३ सितम्बर १९३९ से, या ठीक-ठीक यों कहिए कि फांस के पतन से, 
लेकर पल हार्बर के आक्रमण तक अमेरिका में एक कोने से दूसरे कोने तक उन 
दो दलों में संघ्ं चलता रहा जिनमें से एक युद्ध से मलग रहना चाहता था 
और दूसरा प्रवेश करने के पक्ष में था । 

में लिकन, नेब्रासका, एन्डर्सन, इंडियाना, कैन्टन, शोहियो और अनेक 
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दुसरे शहरों की शान्त गलियों में से होकर दोपहर से पहले के शांत वातावरण 
में कई वार गुज़ रा हूं । उद्यान से घिरा हुआ लकड़ी का सफ़ेद मकान, . वरामदे 
में पड़ी हुई ऋलेदार कु रसियां; छाया देने वाले वक्ष और खिड़कियों में रखें हुए 
फूलों के गमले--ये ,सब चीज़ें एक सन्तुष्ट, सुखी और आरामदेह जीवन का _ 
चित्र: खींच देती थीं। किन्तु खिड़की में एक भनन्‍डा दिखाई दिया करता था 
जिस पर एक या दो तारों के सैनिक चिह्न होते थे। कभी-कभी तारों का नीला 
रंग सुनहला रंग दिखाई देता था जो मृत्यु का सूचक था। में बड़ी ही सरलता 
के साथ कल्पना कर सकता हूँ कि उस मकान में कोई माता या पत्नी बेठी-बैठी 
डाक से आने वाली किसी दूसरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही है. या किसी पुराने 
पत्र को पाँचवीं बार पढ़कर यह -सोच रही है--मेरे पुत्र या पति को इस 
प्रुन्दर भूमि को छोड़कर ऐसी जगह क्‍यों जाना पड़ा जिसके सम्बन्ध में मेंने 
पहले कभी नहीं सुनां था ! वहाँ जाकर उसे क्यों गोलों श्र गोलियों की चोट 
खाने के लिए मिट्टी में खुला पड़ा रहना पड़ा ? कौन जांने वह मर-ही गया 
हो ।” उसकी समझ में ऐन्जियो, वस्टोन आ्रादि नामों का अर्थ ही क्या था, 
सिवा इसके कि इनसे उसके हृदय में पीड़ा, आकांक्षा और एकाकीपन जाग्रत 
हो उठे। 

'. एक वार में श्रीमती रूज़वेल्ट से मिलने उनके घर न्यूयार्क गया। बात- 
चीत करने के वाद वह मुझे दरवाज़े की ओर ले गई । बाहर बरामदे के फर्श 
पर दोपहर बाद का अखबार पड़ा हुआ था। उसे उठाकर मेंने श्रीमती रूज़वेल्ट 
की दिया और उसमें हमने गृञ्नाडल नहर में जल-सेना के प्रथम बार उतरने 
का समाचार मोटे-मोटटे अक्षरों में मुख्य शीर्षक के रूप में छपा देखा । 

. “उत्तें मेरी भी एक लड़का हैं,” श्रीमती रूज़वेल्ट ने कहा । उनका 
श्रभिष्राय अपने लड़के जेम्स से था। युद्ध के समय राजा से लेकर रंक तक सेना 
में जाने से नहीं बच पाते । 

गुश्नाइल नहर, सिसली, ओकीनाव, कंसीनों, नारमंडी ये सव स्थान 
प्रमेरिकावासियों को वहुत दूर शोर महत्त्वहीन मालूम पड़ते हेँ। फिर भी कितने 
आरचर्य की वात है कि वहां हज़ारों प्रमेरिकन क्त्नों में गड़े पड़े हे ओर बहुतों 
की आँखें या हाथ-पर जाते रहे हैं। यह आरचर्य की ही बात नहीं, बल्कि पागल- 
पन हैं। फिर भी इस पागल संसार के वृद्ध में अमेरिका को हाथ बेंटाना ही था 
और वह अपने उत्त रदायित्व से किनारा नहीं कर सकता था। 

हम एक छोटे-से द्वीप में रहते है, जिसका नाम पृथ्ची हैँ । यह आवश्यक 
नहीं कि किसी एक देश की समस्या से किसी दूसरे देश का सम्बन्ध हो -ही, फिर 
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भी यदि वह समस्या हल नहीं होती ती उसमें सबका संबंध हो ही जाता है । 

कनल लिडवर्गे और अमेरिका के प्रमख व्यक्तियों का यह विद्वास था 
कि यदि अमेरिका की रक्षा का प्रवन्ध उत्तम राोति से किय। जाय तो उस पर 
कोई आक्रमण नहीं कर सकता । इसलिए अमेरिका के सैनिक-दृष्टि से शविति- 
शाली रहते हुए उन्हें इस बात की कोई चिन्ता नहीं थी कि किस विदेशी राष्ट्र 
का पतन हुआ और किसका नहीं । एसपी दश्या में यद्ध में किसी एक देश का पक्ष 
ग्रहण करना उनकी समझ में अनावश्यक और तटस्थता के विपरीत्त था । यद्दी 
कारण था कि युद्ध से अलग रहने के पक्षपातियों ने श्रमेरिकन कांग्रेस में उवार- 
पट्टा भ्रौर ऐसे ही दूसरे कानूनों के विरोध में राय दी । 

कर्नल लिडवर्ग नें इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकन ग्राकाश-सेना 
में दस हजार हवाई-जहाज़ होनें चाहिएं। २३ जनवरी १६४१ के उधार-पद्ा 
विल पर विचार होते समय उन्होंने प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की 
. कमेटी के सामने कहा---“यरोप के वत्तंमान यद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो 
में समझता हूं कि इतने हवाई जहाज़ अमेरिका की सुरक्षा के लिए काफ़ी होंगे। 
श्राकाद-सेना के इस विस्तार के साथ-ही-साथ न्यूफ़ाउन्डलेंड, कनाडा, पश्चिमी 
इंडीज़, दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिंस्सों,मव्य अमेरिका, गलापगोरु द्वीप, हवाई 
दीप और अलास्का में हवाई अर भी वनाने चाहिएं । 

लेकिन हवाई अड्डे क्यों ? निम्वय ही लिडबर्ग ने सोचा होगा कि इससे 
दृश्मन की रोकने या डराने का काम लिया जा सकता जब हम अमेरिका 
पर आक्रमण होनें की सम्भावना का स्वीकार कर लेते हु--जंसा कि लिडवर्ग ने 
अड्डों के लिए ज़ोर देकर किया--तो प्रश्व केवल यह रह जाता हैँ कि सम्मावित 
_शत्र का सामना किस प्रकार से अच्छी तरह किया जाय। अन्तर्राप्ट्रीय विचार वाले 
व्यक्तियों का मत था कि झतन्र का सामना उसके समस्त यरोप और एथिया पर 
विजय प्राप्त करनें के वाद नहीं, वल्कि पहले ही करना चाहिए | 

यदि ब्रिटेन को अमेरिका का माल न मिलता ओर उसे श्रमेरिका से 
भविष्य में भी सहायता मिलने की आशा न होती तो अवश्य ही वह घुटने ढक 
देता । इसलिए उस समय जव कि जर्मनी पर अंग्रेजों द्वारा बमबारी नहीं हो 
रही थी और अमेरिका ने रूस को उधार-पट्टं की सुविधा दी थी, यदि हिटलर 
रूस पर आक्रमण कर देता तो निएचय हा रूस पराजित हो जाता। उस स्थिति 
में चीन का पत्तन अवृब्यम्मावी हो जाता और जमंनी, इटली झोर जापान ये 
तीनों ही यरोप, अफ्रीका और एशिया पर अधिकार जमाकर निश्चितता के साथ 
बेंठे रहते | फ्रेंको के स्पेत का सहायता से वे व्यापार शोर प्रचार के मार्गों द्वारा 
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लैटिन अमेरिकन में भी घुस जाते । 

इन सम्भावनाश्रों को दृष्टि में रखते हुए स्वभावत: प्रत्येक/अमेरिकत की 
यह इच्छा हो सकती थी कि उसके देश का कोना-कोना शस्त्र-सज्जित हो जाय, 
अमेरिका एक दुर्ग वन जाय श्रौर सदा सावधान रहे--चाहे इसके लिए उस पर 
कितना ही जोर क्यों न पड़े ।, 

फ़ाशिस्टों की सैनिक सफलता से प्रभावित होकर अमेरिका के लोग 
एकाधिकारवाद के पक्षपाती बन सकते थे । लोग कहते कि देखो हिटलर को 
कामयावी हो ही गई । कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा भी । 

प्रमेरिका को या तो हिठलर,मस्तो लिनी श्र जापान के साथ उनकी शर्ता 
वर व्यापार करना पड़ता,या निर्वासित होकर रहना पड़ता । इस प्रकार युद्ध से 
भलग रहने के पक्षपाती अमेरिका को एक संकटजनक श्रवस्था की ओर ले जाते। 

सोभाग्यवश अधिकांश अमेरिकनों ने घुरीराष्ट्रों के शन्ुओं को सहायता 
देने के पक्ष में निर्णय किया । यह कहना ज्यादा सही होगा कि भ्रमे रिका के लिए 
विजयी शत्रु के सामने आकर खड़े होजाने के समय तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा. 
भावी शत्रुओं के साथ दूसरों की भूमि पर दूसरों की ही सशस्त्र सेना की सहा- 
यता से लड़ना ज़्यादा श्रच्छा था। उधार-पट्टा क्रानूत श्रमेश्किक लोहा देकर 
श्रमेरिकन प्राण बचाने की एक बड़ी चतुराईपूर्ण औौर एतिहासिक युक्ति थी। 
प्ग्रेजों भौर रूसियों द्वारा अधिक जर्मनों के मारे जाने का मतलब जम॑नों द्वारा 
कम अमेरिकनों का मारा जाना भी था । | ह 

ग्मेरिकावासियों ने यह बात समझी और फ्रांस के पतन के बाद से 
उनकी इंग्लेंड को सहायता देने की प्रदृत्ति लगातार बढ़ती गई | सनू १६४० 
के वसन्त में “ऐम्पोरिया गज़ट” के सम्पादक विलियम ऐलेन ह्वाइट ने “मित्र- 
राष्ट्रों की सहायता देकर अ्रमेरिका की रक्षा करने” की एक समिति बनाई 
सकड़ों प्रमेरिकन इस समिति में शामिल हुए। २६ मई १९४० को मेंने भी 
उसमें अपने को शामिल करने के लिए भिस्टर छ्वाइट को तार दिया । उन्होंने 
मेरे पास कई तार और पत्र भेजे । १३ जून १९४० के पत्र में उन्होंने लिखा- 

“परझे यह देखकर बड़ी प्रसन्‍तता होरही हूँ कि हमारे हवाई जहाज़,बन्दूक 
प्रौर गोला-बारूद यहाँ से काफ़ी वड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं। हम मित्रराष्ट्रों 
को युद्ध में डटे रहने में सहायता दे सकते हैं ।” 'सकते हें” शब्द के नीचे उन्होंने 
लाल स्थाही से निशान बना दिया था । 

जनवरी १९४० में श्रीमती वेल्स लैथम ने ब्रिटेन के लिए सामान इकट्ठा 
करने का झ्ान्दोलन आरम्भ किया श्रौर कुछ ही दिनों में इस एजेन्सी द्वारा 


श्रमैरिका भी युद्ध के चंगुल में ३५ 


न केवल कपड़ा, चिकित्सा के अस्त्र और दूससे आवश्यक वस्तुओं का एकत्र 
किया जाना आरम्भ हो गया,वल्कि उसनेग्रमेरिकन शहरों श्रौर गाँवों के हज़ारों 
व्यक्तियों में बमों के नीचे श्रकेले पड़े हुए एक वीर राष्ट्र को सहायता देने और 
उत्साहित करने का जोश भी भेर दिया । 

अमेरिकन जनता केवल अ्रनुकरण नहीं कर रही थी। “जनमत्त इन्स्टी- 
ट्यूदड” के संचालक विलियम 'ए लिडगेड ने १६४१ में लिखा कि श्राम जनता 
अपने राजनीतिक नेताओं से श्रधिक चुस्त और आगे हैँ। इसका उदाहरण देते हुए 
उन्होंने बताया कि अमेरिकन जनमत ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि--(१) अमे- 
रिकी जनता स्पेन पर से प्रतिबन्‍्ध उठा लेना चाहती थी (२) उसने म्यूनिख 
क॑ समझौते की निंदा उस समय की थी जब कि फ्रांस और ब्रिटेन के नेता उस 
समभौते में की गई मूर्खता को समझ भी नहीं पाये थे, (३) उससे कांग्रेस की 
स्वीकृति से ५ महीने पहले ही तटस्थता-कानून में से शस्त्र-श्रस्त्र सम्बन्धी प्रति- 
वन्ब को निकाल देने की राय दी थी, (४) पिछले सात वर्ष श्रर्थात्‌ नवम्बर 
१९३४५ से ही वह जल, थल भौर नभ-सेनाश्रों, विशेषत:ः हवाई-बेड़े में वृद्धि 
करने के पक्ष में रही हैं ।" 

श्री लिडग्रेड ने यह भी लिखा कि सम्भव है कि श्रभी तक जनता के 
विचारों की ओर किसी ने पर्याप्त ध्यान ही न दिया हो । बात भी यही थी । 
कांग्रेस ने शोर मचाने वाले अल्पसंख्यकों की अपेक्षा वहुसंख्यकों की चिन्ता कम 
की । जैसा कि जनतंत्र-विरोधी देशों में हुआ करता हूं । 

फिर भी अमेरिका एक ऐसे युद्ध में विजयी बनने के लिए ,जिसका उससे 
सम्बन्ध तो था, किन्तु जिसमें श्रभी वह निरत नहीं हुआ था, संघीय शासन- 
विधान को चलांता रहा । 

सन्‌ १६४४ में एक दिन सन्ध्या समय आन्तरिक मामलों के भरसिद्ध 
लेखक जॉन गन्यर के मकान पर कुछ विरोघी सम्बाददोताञओं ने हापर के प्रेजि- 
डेन्ट कैस कैनफील्ड, विदेशी मामले ( फारेन अफ्रेयर्स ) नामक तिमाही पत्र के 
सम्पादक हुमिल्टनफिश, आर्मस्ट्रोंग, “न्यूयार्क हेरेल्ड ट्रिब्यून” के इरोटावान 
डोरेन और वैन्डल बिल्‍्की ने आपस में वेंठकर राजनीतिक समस्याभश्रों पर विचार 
किया और अपने-अपने अनुभव बताये । विल॒की ने कहा-- सन्‌ १९४१ में मेरे 
इंग्लैंड से लौटने के वाद “रीडर्स डाइजेस्ट” के प्रकाशक डीविट व॑लेस ने मुकस 
टेलीफोन करके कहा कि में फ्रैडा ऊटले के उस लेख के उत्तर में कुछ लिखूं 
जिसमें ब्रिटेन को सहायता देने के विरोध में प्रचार किया गया घा | वैँदेस ने 
मुझे इस काम के लिए पांच हजार डालर देने का प्रलोभन दिया । मेने उनसे 
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कहा कि श्राजकल में .एक मुकदमे के सिलसिले में फेंसा हुआ हूँ, और मेरे पेस 
लेख लिखने के लिए समय नहीं हैं | इस पर वैलेस ने कहा कि--'बस १५०० 
शब्दों से काम चल जायगा,हम भश्रापको ६ हजार डालर देंगे ।” मेंने उनसे फिर 
कहा कि "मे लेख लिखने में असमर्थ हूँ” किन्तु वैेस ने हठ करते हुए कहा -- 
“मिस्टर विल्की, .में श्रापको इस लेख के लिए ८ हजार डालर दूंगा । 

आप जानते हैँ कि ८ हजार डालर एक छोटी रकम नहीं है ।/ विल्की 
ने अपनी बात स्पष्ठ करते हुए मृसकराहट के साथ कहा---“मेंने लेख लिखन के. 
लिए वचन दे दिया ।” अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की कहानियाँ कहने में 
_विल्की बड़े निपुण थे।.... 

उस लेख में विलका ने लिखा--'अमे रिका के सामने सबसे वड़ी समस्या 
यह हैं कि जनतंत्री संस्थाएँ किस प्रकार जीवित रहें, किस प्रकार एक ऐसी 
जीवन-प्रणाली की रक्षा हो जो हमारे लिए इस संसार में अन्य सभी पदार्थों से 
 भधिक महत्त्व रखती हूँ ।'*'हम ब्रिटेन को सहायता इसलिए दे रहे ह कि जो 
लड़ाई वह लड़ रहा हैँ वह हमारे लिए बहुत लाभदायक हैँ । हिटलर की नीति, 
जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सभी क्षेत्रों में जनता को शासक का दास 
बनाये रखना चाहती है, स्वभावतः और स्पष्टतः स्वतंत्रता के विरुद्ध हैं ।” 


के 
स्टाज्निन ओर हिटल्लर--एक पुनरध्ययन 


फ्रांस के पतन से अमेरिका इंग्लेंड और युद्ध-दोनों के निकट्तर श्रा 
गया । उससे रूस का श्राक्रमण भी जल्दी हुआ | प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने दो साल 
पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी | भूतपूर्व राजदूत जोसेफ़ ई० डेविस 
नें अपनी “मास्कों यात्रा” (मिशन टू मास्को ) नामक रिपोर्ट में लिखा हँ-- 
“१८ जुलाई १९३९. को मेने प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट के साथ ह्वाइट हाउस में भोजन 
किया | उस समय चारों ओर चर्चा फंली हुई थी कि स्टालिन ओर हिटलर में 
गुटवन्दी होने वाली है । प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने रूसी 
राजदूत और्मास्की से मास्को के लिए रवाना होते समय कह दिया था कि आप 
स्टांलिन को बता दीजियेगा कि यदि रूस ने हिटलर का साथ दिया तो यह 
निदचय हैं कि फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद हिटलर रूस की ओर मुड़ेगा 
ओर फिर रूस की बारी झआयगी । उन्होंने मुझसे कहां कि यदि हो सके तो में 
ये शब्द स्टालिन और मोलोटोब तक पहुंचा दूं ।” 

यहाँ हम एक ऐसी कूटनीतिज्ञता का उदाहरण देखते हैँ जिसमें भविष्य 
की छाया पहले ही देख लो गई थी । रुज़वेल्ट भूगोल, हिंटलर और युद्ध को 
समझते थे । फ्रांस को जीतने के बाद और इंग्लेंड के जर्मन-सेना की पहुंच से 
बाहर होने के कारण हिटलर के सामने रूस पर आक्रमण करने के सिवा और 
कोई चारा ही नहीं था। 

सन्‌ १६४१ में हिटलर ने देखा कि इस समय इंग्लेंड यूरोप पर आक- 
मण नहीं कर सकता, लेकिन बाद में अमेरिका की सहायता से कर. सकता हूँ। 
यह सोचकर हिटलर ने रूस पर आक्रमण करने की तिथि निश्चित कर ली । 
उसने अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही रूख को कुचल देना चाहा। 

'दो बातें हिटलर की शक्ति से वाहर थीं, एक तो इंग्लैंड पर आक्रमण- 
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करना ओर दूसरे अ्रमेरिका की बढ़ती हुई सहायता को देखकर चुप बैठे रहना । 
वह दो बातें कर सकता था, एक तो इंग्लेंड पर उसके साम्राज्य में से होकर 
आक्रमण करना या दूसरे रूस पर घावा बोलना । हिटलर ने अनुमान लगाया 
कि सम्मिलित ब्रिटेव और श्रमेरिका की तुलना में रस का पतन भविक सरल 
होगा । उसे भ्राशा थी कि चूंकि जमंनोी ने “बोलशेविज़्म के भयानक संकट के 
केन्द्र रूप पर आक्रमण कर दिया हूँ इसलिए पश्चिम के पूँजीवादी राष्ट्र कृत- 
शंतावश जमनी पर आक्रमण करने का विचार त्याग देंगे । 

घटनाओ्रों वे अक्सर यह सिद्ध किया कि हिठलर के अनुमान ग्रलत थे । 
हिटलर को इस वात का पूर्ण विश्वास था कि फ्रांस और इंग्लंण्ड, पोलैण्ड के 
कारण युद्ध नहीं करेंगे । उसने अपने सेनाधिकारियों के सामने एक गुप्त भाषण 
देते हुए कहा कि फ्रांस श्रोर इंग्लेण्ड बड़े डरपोक हैं | जर्मंन-रूसी सन्धि का मुख्य 
श्रभिष्राय ही फ्रांस श्ौर इंग्लैण्ड को युद्ध की ओर से हतोत्साह करने का था । 
इसी वात का समर्थन मास्को के अधिक्ृत पत्र 'प्रवदा' ने २३ श्रगस्त १९४० 
की जमेन-रूंसी सन्धि का प्रथम वाषिकोत्सव मनाते हुए अपने सम्पादकोय स्तम्भ 
में किया । उसने लिखा--“छूस और जमंनी की सन्धि का समाचार साम्राज्य- 
वादी युद्ध के संयोजकों झौर प्रेरकों के लिए अन्तिम चेतावनी थी । किन्तु इस 
चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भ्रीर युद्ध श्रारम्भ हो गया ।” 

न्यूरेमवर्ग में युद्ध-अपराधियों के मुकदमे में जमंनी में पाये हुए जो सर- 
कारी पत्र पेश किये गयें, जिन्हें ७ दिसम्बर १९४५ को अमेरिकन समाचार-पत्रों 
ने उद्बुत किया, उनसे पता चलता है कि हिटलर ने जमंत-सेना को पोलेण्ड 
पर आक्रमण करने का आदेश रूस से सन्धि करने के एक दिन बाद, अर्थात्‌ २४ 
ग्रगस्त १६३९ को दिया, जब कि उसे विश्वास हो गया कि इस संधि से पश्चिमी 
देश डर गये हैं श्रोर वे युद्ध से श्र॒लग रहेंगे । 

हिटलर ने एक और भूल की । उसने यह शभ्ाशा की कि पोलंण्ड की 
संनिक-पराजय के साथ-ही-प्ताथ युद्ध का भी अन्त हो जांयगा। सितम्बर और 
प्रवट्वर सन्‌ १९३९ में हिटलर ने फ्रांस भोर इंग्लेण्ड से कई वार सन्धि का 
प्रस्ताव किया । गोयरिग ने वलिन की एक सभा में कहा कि पोर्लेण्ड के चार 
हफपते की लड़ाई के बाद हम भव एक सम्मानपूर्ण सन्धि के लिए तैयार हैं ।” 
पोल॑ण्ड को हड़पने के वाद नाज़ी कुछ देर के लिए साँस लेना चाहते थे । बाद 
में उन्होंने ओरों को भी शिकार वनाया । 

पोलेण्ड की विजय के वाद रूस ने भी युद्ध को समाप्त करने की चेष्टाकी 
३० नवम्बर १६४० के प्रवदा' में स्टालिन ने लिखा कि इंग्ल॑ण्ड और फ्रांस 


है 
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के शासकवर्गों ने जम॑नी के सन्वि-प्रस्ताव और रूस के युद्ध को शीद्र-से-श्षीघ्र 
समाप्त करने के श्रयत्नों को रुखाई के साथ ठुकरा दिया । 

रूसी सरकार ने हिटलर के विरुद्ध युद्ध करना निरर्थक समझा । 
€ श्रव्टवर १९३९ को रूस के सरकारी सम्राचार-पत्र मांस्क्रो इज़वेस्टिया' ने 
लिखा कि हिठलरवाद को नष्ट करने के ग्रभिप्राय से युद्ध श्रारम्भ करता एक 
भयंकर राजनीतिक म्खेता करना है ।” इसीलिए रूस के विदेश-मन्त्री मोलोटोव 
ने फ्रांस और इंग्ल॑ण्ड को आक्रमणकारी' कहकर पुकारा | 

द्ितीय महासमर का उद्गम रूस और जर्मनी का समभझोता ही था; 
लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि रूस को किसी वड़े युद्ध की श्राशंका थी । लसी 
प्रधिकारियों ने सोचा कि रूस और जमंनी में समझौता हो जाने से इंग्लेण्ड 
और फ्रांस पोलेण्ड के सम्बन्ध में वही करने की तंयार हो जायगे जो उन्होंने 
म्यूनिस में चेकोसलोवेकियां के सम्बन्ध में किया था, और वे लड़ाई से दूर रहेंगे । 

बोल्शेविक जानते थे कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस पोलेण्ड के भ्रात्म-समपेंण फे लिए 

तेयार नहीं हुए तो हिटलर पोलेण्ड पर आक्रमण करके उसे कुचल डालेगा और 
रूस के साथ उसका बटवारा कर लेगा | स्टालिन ने यह भी सोचा कि इसके 
बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों को कख मारकर जमंनी के साथ सन्धि 
करनी पड़ेगी। उसे,अ्राश्ा थी कि इस प्रकार जर्मनी और पश्चिमी देशों में जा 
शत्रुता उत्पन्त होगी वह रूस की सुरक्षा का साधन बनेगा । यही कारण था 
कि स्टालिन ने हिटलर के साथ सन्वि कर ली । 

घटनाओ्रों ने सिद्ध किया कि स्टालिन ने भी भूल की। उसने यह नहीं 
सोचा कि अब लन्दन में, और इसलिए पेरिस में भी, शान्ति-याचकों का राज नहीं 
है । इंग्लैण्ड भर फ्रांस संधि नहीं करेंगे, फ्रांस का पतन होगा और, जैसी कि 
प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट ने भविष्य-वाणी की थी, रूस को भी उसुसे नुकसान उठाना 
पडेंगा । 

शासन के भ्रधिकारी और -उच्च सरकारी अ्रऊसर भी अक्सर साधारण 
व्यक्तियों की ही भाँति ढुलमुल नीति का अनुसरण करते हैं। में यह बात इस- 
लिए कहता हूं कि में इस प्रकार के अधिकारियों के साय बंठ चुका हैं ओर भावी 
घटनाओं पर विचार भी कर चुका हूं । कभी-कभी इन लोगों के अनुमान ठीक 
होते हें, किन्तु वे भूलें भी करते हैँ, जिसका दंड जनता को भुगतना पड़ता है । 

सितम्बर १६३८ की म्यूनिख वार्त्ता के बाद द्वात्रु को घानन्‍्त रखने की 
चेप्टा में जो ग्यारह महीने का समय बीता उसमें फ्रांत और इंग्लेण्ड को युद्ध से 
बचे रहनें में उतनी ही कम सहायता मिली जितनी कि रूस को जमंनी से संधि 
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करने के -वांद के: २२ महीनों में | मान-मनौश्रल से यद्ध कौ सम्भावना बढ़ जाती 
हैं घटती नहीं । 

.. यह वांत आँकड़ों द्वारा सिद्ध की जा सकती है कि हिटलर को संतुष्ट 
रखने की चेष्टा में ब्रिटेन और फ्रांस ने न तो इतने शस्त्र.बनाये न खरीदे ही कि 
'उनसे चेकोसलोवेकिया की खोई हुई सेना, शस्त्रों और शस्त्र-फैक्टरियों की क्ष ति- 
'पूत्ति हो सकती । यह वात कही जा सकती है कि चेम्बरलेन और दलादिये,की 
संतुष्टीकरण की नीति के वावजूद भी ग्रेट-ब्रिटेन विजेयी हुआ और. फ्रांस मुक्त 
कर लिया गया )। किन्तु सोचना यह हें कि इस वात के लिए ब्रिटेन.और फ्रांस 
को कितना अ्रतिरिवंत मल्य चकाना पड़ा 4 कर 

रूस ने तुष्टीकरण की श्रवधि में शस्त्र बनाये तो ज़रूर, लेकिन इततें 
नहीं कि उनसे एक श्रोर तो फ्रांस की क्षति-पूति हो जांती.और दूसरी ओर 
जर्मनी और पराजित देशों ते इस बीच जितना शस्त्र वनाया उसकी बरावरी की 
जाता यह तो ठीक है-कि अन्त में रूस को -विजय प्राप्त- हुई, किन्तु बताया 
'जातां है कि युद्ध में रूस के दो करोड़ २० ज्ञाख नागरिक मारे ग्रये। किसी भी 
देश में इस संख्या को डेढ करोड़ से कम नहीं कता हैं । यह संख्या उन दस लाख 
स्त्रियों और बच्चों से अलग हैँ, जो घायल,. रोग-ग्रस्त या अपंग वन ग़ये । रूस 
'की औद्योगिक और कृपि-सम्वन्धी अपार क्षति भी इसमें शामिल नहीं हूँ । अंतिम 
विजय का ग्रर्थ यह नहीं है कि जल्दी-से-जल्दी लोगों की सन्तुष्ट करने की चेष्टा 
की जाय । हो सकता हूँ कि ज्ञान्त प्रकृति वाले घिजयं॑ को सिफ एक अखबारी 
सुर्खी या किसी ग्रापसी बहस में जीतने के लिए त्तर्क-मात्र समभें, किन्तु सभ्य 
व्यक्तियों के सामने जो असली सवाल होते हैं, वे ये हुं--विजय के लिए हमें 
कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ? अगर कुछ ज्यादा चतुराई के साथ काम किया 
गया होता तो कम मलय देना पड़ता | 
रूस ने अगर कुछ अधिक वृद्धिमत्ता से काम लिया हांता तो वह-यद्ध 
'से ग्रलग रहता और सन्‌ १६३९ में फिलेण्ड में फंसने के वजाय फ्रांस पर संकट 
आने के समय लड़ता । रूजवेल्ट ने सनू १९४० में समक लिया कि ब्रिठेन को 
'आअधिक-से-अधिक सहायता देने में ही अमेरिका की भलाई हैँ । स्टालिन को भी 
समभ लेना चाहिए था कि रूस की भलाई फ्रांस को भ्रधिक-से-अ्धि क सहायता 
देनें में हे 
सन्‌ १६४० के वसन्त-काल में यदि रूस ने दूसरा मोर्चा खोल दिया होता 
'तो उससे जमनी की सेनाएँ बट जातीं, फ्रांस के विरुद्ध ज्मंनी की आकाग्-सेना 
“इतनी तीतब्रता से काम नहीं कर सकती और सम्भवतः फ्रांस का पतन भी >ुक 
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ग़या होता, ठीक उसी तरह जैसे सन्‌ १६१४ की गरमी में रूस ने जर्मनी पर 
आक्रमण कर देने से मानें में फ्रांस का सेभमलना सम्भव हो गया था। रूस की 
सहायता के बिना सन्‌ १९१४ में भी फ्रांस का उतनी ही शीघ्रता से पतन हो 
गया होता जितनी शीघ्रता से १६४० में हुआ । 
युद्ध को रोके रखने की यह नीति खतरे से भरी हुई थी। मसलन, सम्भव 
था कि रूसियों के हस्तक्ष प करने पर भी फ्रांस घुटने टेक देता और उस दशा में 
हिटलर वालकान देक्षों को हड़पने के वाद रूस पर टूट, पड़ता | .फिर भी उसने 
जो किया .वह हमारे सामने हूँ। यदि रूस नें पूर्वी मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया होता 
तो फ्रांस को बचाने का कम-सें-कम अवसर अवश्य मिलता ) स्टालिन,का सबसे 
बड़ा दुःसाहस फ्रांस का हरवाना और फिर यूरोप में हिटलर के साथ भअकेले 
लड़ना था । 
: -.. सस्‍्टालिन ने यह अनुमान लगाने में भूल की कि. इंग्लैण्ड और फ्रांस 
पोलेण्ड पर आक्रमण होने से. पहले हिटलर की बातें मान लेंगे । उसने यह 
श्रनूमान भी ग़लत लगांया कि पोल॑ण्ड के पतन के बाद फ्रांस और इंग्लैण्ड युद्ध 
से श्रलग हट जाय॑ंगे। इसके श्रलावा उसने फ्रांस को सहायता न देने की भी 
. भूल की । 
स्टालिन ने हिटलर की युद्ध-नीति के केन्द्रीय तत्त्व को भी समझने में 
ग़लती की। इस सम्बन्ध में हमें वड़ा दिलचस्प प्रमाण रूस के भुतपूर्व विदेश-मंत्री 
मेविसम लिटविनाव से मिलता है जो दूसरे कटनीतिज्ञों की तुलना में विश्व - 
स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता था| १३ दिसम्बर १९४१ को उसने 
वाशिंगटन के सम्बाददातांग्ों को एक वक्तव्य में बताया--“मेरी सरकार को 
हिटलर के विश्वासघातपूर्ण विचारों की चेतावनी मिल चुकी थी, किन्तु उसने 
उस पर अधिक गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया | इसका कारण यह नहीं 
था कि रूस को हिटलर के ह्ताक्ष रों की पवित्रता में विश्वास था या वह यह 
समझता था कि हिटलर जिन संधियों पर हस्ताक्षर कर चुका है और जो पवित्र 
प्रतिज्ञायें उसने वार-बार दृहराई हें उन्हें वह मंग नहीं करेगा । रूसियों ने सोचा 
कि अगर पर्श्चिंम में युद्ध समाप्त करने से पहले हिटलर पूरव में हमारे-जंसे 
शक्तिशाली देश से भिड़ेगा तो यह उसका पागलपन होगा ।” 
हिटलर ने पागलपन किया ही । लेकिन क्या स्टालिन को यह मालूम नहीं 
था कि हिंटलर के सामने और कोई चारा ही नहीं था ? स्टालिन को गआराद्या थी, 
झौर इसीलिए विश्वास भी था, कि फ्रांस की लड़ाई के वाद जर्मनी इंग्लेण्ड के 
मुत्यु-पाश में फैंस जायया ओर वह उस समय तक नहां निकल पायगा जब तक कि 
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दोनों में से एक का पतन न हो जाय । रूस को यह भी आशा थी कि इन दोनों 
में से जो देश जीतेगा वह इतना थक जांयगा कि उसमें रूस को छेंडने की शक्ति 
न रह जायगी । स्टालिन को यह वात तो समझ में नहीं भाई कि सन्‌ १६४० 
और ४१ में ब्रिटेन का शक्ति की परीक्षा लेने के वाव और उसे बलवान पाकर 
हिटलर उधर से श्रपना पंजा ढीला कर देगा और वहरूस की छाती पर चढ़ बैठेगा। 

स्टालिन न हिंटलर ओर विदश्व-स्थिति दोनों ही को ग़लत समझा और 
यही कारण था कि उसने हिटलर के साथ गुृटवंदी का । 

इस गृटवंदी से और बाद के समभौते से भी दोनों दलों को लाभ की 
आशा थी, कुछ सच्ची और कुछ आ्रामक । २३ अगस्त १९४० को 'प्रवदा' ने 
कहा कि इस सन्वि से जमंनी को पूरव में अखण्ड सुरक्षा की गारंटी मिल गई 
हैं ।” यह बात सच थी और इसके कारण हिटलर को परिचम में विजय-ही- 
विजय प्राप्त हुई | नाज, चरी, जूठ, पेट्रोल श्रादि भ्रपरिमित मात्रा में सीधे रूस 
से शोर रूस के ज़रिये जापान से जमती झ्ाये । १९४० में जर्मनी को सात लाख 
दन तेल प्राप्त हुआ । 

यूरोप और दूसरे देशों के कम्युनिस्ट-दल एकाएक सुलह, समभोते और 
युद्ध से श्रलग रहने के पक्षपाती बन गये। उन्होंने श्रपना क्रोध जर्मनी के शन्रुझ्रों 
पर उतारा और स्वयं जमंनी की ओर से चुप्पी साध ली। समभोते के बाद 
ऐसा होना अनिवायं था। रूसी समाचार-पत्रों ने डेन्माके और नारवें पर किये 
गये हिटलर के आाक्रमणों का समर्थव किया । ३० नवम्वर, १९४० के 'प्रवदा' 
में स्टालिन ने लिखा--“जर्मनी ने फांस और इंग्लैण्ड पर आ्राक्रमण नहीं किया, 
वल्कि फांस श्रोर इंग्ल॑ण्ड ने जमंनी पर आक्रमण किया । वत्तमान युद्ध का 
उत्त रदायित्त्व उन्हीं पर हूँ ।” चूंकि स्टालिन ने युद्ध का दोषारोपण फांस ओर 
इंग्लण्ड पर किया, इसलिए यह कंसे हो सकता था कि जनतंत्री राज्यों के 
कम्युनिस्ट फांस या ब्रिटेन का पक्ष लेते | जमेंनी और रूस में जब तक सन्धि 
रही तब तक सारे रूस में फ़ाशिस्ट और जरन-विरोधी प्रचार रुका रहा। 
फ्रैडरिक वुल्फ़ के “प्रोफ़ेसर मेमलौक” जेसे नाज़ी-विरोधी श्रौर आइन्सटीन के 
अलकजेण्डर नेवेस्की' जैसे जमेन-विरोधी फ़िल्मों का दिखाया जाना बन्द कर 
दिया गया। झाइन्सटीन ने वेगनर के “डाइवाक्वुरे” नाम का नाटक खेला श्रौर 
साज़ी अ्रफ़ुतरों वे उससे--एक यहुदी से--हाथ मिलाया और बधाई दी, 
रूसी सम्भों पर रूस के हथौड़े और हँसिया वाले मंडे के साथ-साथ जमंनी का 
स्वस्तिक झंडा फहरा देने के वाद ऐसा होना अनिवारय था। ९ भ्रवतूवर, १९४१ 
को 'इजवेस्तिया' ने विरक्तभाव से लिखा--'अत्येक व्यक्ति को अधिकार हूं 
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कि वह किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में श्रपने विचार स्वतस्त्रतापुर्वेक प्रकट करे 
और उसे स्वीकार करे या न करे | हिटलरवाद या किसी भी दूसरी राजनीतिक 
विचार-प्र णाली का सम्मान करना भी सम्भव है और घृणा की दृष्टि से देखना 
भी । यह सब अ्रपती-अपनी पसन्द की बात है ।” जब स्वयं मास्को में फाशिक्म 
को विरोव रोका जा रहा था और नाज़ियों के प्रति सहिष्णुता का प्रचार 
किया जा रहा था, तो बाहर के कम्यूनिस्ट किस प्रकार नाज़ी-विरोधी हो सकते 
थे ! उन दिनों नाजीवाद का विरोध करना या युद्ध का समर्थन करना वास्तव में 
स्टालिन का विरोध करने के समान था। इसालिए जनतंत्री देशों के कम्युनिस्टों 
ने रक्षात्मक यंत्र तैयार करने वाले कारखानों में हड़ताल की आग फैलाई | 
अमेरिकन कम्युनिस्ट दल ने “जर्मनी के बनाये हुए” माल पर से बहिष्कार उठा 
लिया ओर हिटलर के रूस पर श्राक्रमण करने के दिन तक वे हछ्वाइट हाउस पर 
धरना देते हुए रूज़वेल्ट की नाज़ी-विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे। 
ब्रिटिश कम्थूनिस्टों ते तो उन दिनों भी, जब ब्रिटेन पर जमेनी द्वारा घुआधार 
वम वरसाये जा रहे थे, ब्रिठिश प्रयत्नों में वाधा डाली | फ्रांसीसी कम्युनिस्टों 
नें अपने देश को शी घ्र पराजित होने में ययथासाध्य सहायता की | यदि स्टालिन 
ने रूस की शक्ति को बढ़ाने के लिए अवकाश निकालने के अभिष्राय से हिटलर 
के साथ समभौता किया था, तो समझ में नहीं श्राता कि कम्यूनिस्टों ने क्‍यों 
हिटलर को सहायता दी और जरमंनी के विरुद्ध लड़ने वाले देशों के यूद्ध-प्रयत्न 
में बाधा डालकर रूस को दुर्बेल बनाया ! 

जो रूस किसी समय फ़ांशिज्म का सबसे बड़ा विरोधी श्रौर॒ सामूहिक 
सुरक्षा का पक्षपाती धा,उसी ने उस देश से व्यापक संधि कर ली,जहाँ कम्युनिस्टों, 
यहूदयों और जनतंत्र के प्रति श्रनांचार होते थे श्रौर जहाँ की फ़ाशिस्ट सरकार 
जातीयता, लालच और वर्वरता का भावना से भरी हुई थी । स्वभावतः उसके 
इस कार्य से, चाहे वह किसी भी प्रलोभन या श्राकर्षण से प्ररित क्‍यों न हुप्रा 
हो, सिद्धान्त के उस श्रपमान और राजनीतिक व्यभिचार के फैलने में सहायता 
मिली जिसके कारण पेता को शीघ्र ही हिटलर के सामने सिर भुकाना पड़ा 
प्रौर जो भ्रव भी हम में पाया जाता है । रूस भ्रौर जर्मन की सन्वि ने कितने 
ही सिद्धान्तहीन कार्यों प्रौर विचारों को जन्म दिया ) सार्वजनिक मामलों में 
किसी के शिष्टता से गिरते से हिटलर को ञ्र पनी तानाशाही चक्की पीसते रहने 
के लिए मसाला मिल जाता था और वह अब भी एकाधिकारवादियों क्के 
लिए लाभदायक हूं । 

हिटलर को रूस से सन्धि करने से ये लाभ हुए । श्रव देखना है कि 
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रूस को क्या लाभ हुआा। रूस को दूसरों की भूमि पर भ्रधिकार प्राप्त हुआ । 
सबसे पहले उससे पूर्वी पोलैण्ड के उतने भाग पर अधिकार किया जितने के 
लिए दोनों देशों में श्रोपस में समझौता हुआ था । १४ श्रक्तूवर १९३९ को 
रिवनट्राप ने डेनज़िंग में एक भाषण देते हुए बताया कि पोलैण्ड में युद्ध आरम्भ 
होने के कुछ ही दिनों बाद “रूसी सेनायें सारे मोर्चे पर झ्रांगे बढ़ीं और उन्होंने 
पोलण्ड पर उस रेखा तक भ्रधिकार कर लिया जो पहले ही रूस के साथ बांत- 
चीत करके ते कर ली गई थी ।” 
में रिवनट्राप के शब्दों पर उस समय तक विश्वास करने को त॑ यार नहीं 
होता जब तक कि वे वस्तृतः कार्यरूप में परिणत न हो जाय॑ । सत्य यह है कि 
पोलिश सेना का पीछा करते हुए जरमन-सेनिक श्रवसर निर्धारत सीमा को पार 
कर जाते थे श्ौर जब कभी ऐसा होता था तो रूसी सेना के वहाँ पहुंचते ही 
जमंनी के सशस्त्र सैनिक फ़ौरन पीछे हट जाते थे । निश्चय ही जमंनी के विजयी 
सैनिक नाज़ी सरकार से पहले से ही हिदायत पाये बिना ऐसा कदापि न करते। 
जब हिठलर ने पोरलेंड को वहकाने और बिना लड़े ही हार मानने के 
लिए विवश्ञ करने के अभिप्राय से प्रचार आरम्भ किया तो रूस के विदेश-मंत्री 
लिटविनाव ने २७ नवम्बर १६३८ का मास्को के पोलिश-राजदूत के सामने 
पोलेंड के साथ की हुईं भ्रनाक्रमण-संधि का किर से समर्थत किया। इसका 
ग्रभिप्राय पोलेंड निवासियों को दुढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना था । 
२९ जून १६३९ को मोलोटोव ने, जो इस बीच रूस के विदेश-मंत्री बन गये थे, 
मास्को-स्थित पोलिश-राजदूत को सरकारी रूप से विश्वास दिलाया कि यदि 
पोलेंड पर झाक्रमण हुआ तो रूस उसे न केवल ग्राथिक सहायता देगा बल्कि 
पुर-मान्स्क बन्दरगाह के रारते रूसी प्रदेश को पार कर सामान मेगाने का भी 
ग्रधिकार देगा। व्यापार के कमिश्तर मीकोयाँ त जो एक उच्च-पदासीन कम्यु- 
निस्ट-थे, पोलिश भ्रधिकौरियों को एक बार फिर यही श्राश्वासन दियो। जब 
तक कि रूसी सरकार को पश्चिमी देशों के साथ समभौते की सम्भावना दिखाई 
दी, तब तक उसने पोलेंड से होकर रूसी सेना के गुज़रने का-सम्भवतः जमंनों 
से लड़ने के लिए-प्रश्त नहीं उठाया | जैसा कि सन्‌ १६३८ में म्यूनिख-संकट 
के समय लिटविनाव ने मुझसे वार-बार कहा था, प्रत्येक रूसी श्रफ़सर को यह 
बात मालूम थी कि पोलेंड की कोई भी सरकार रूसी सैनिकों को अपने देश 
में नहीं घुसने देगी । सन्‌ १६३९ में जब मास्को में रूस, इंग्लेड श्रौर फ्रांस के 
बीच समभौते की वातचीत चली तो रूस ने अपनी सेना के पोलेंड में प्रवेश 
करने की बात १५ अगस्त से पहले नहीं उठ़ाई । उस समय तक २३ अगस्त के 
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रूंसी-जमंन समझौते का मसविदा तैयार हो चुका था और यह बात स्पष्ट हो 
चुकी थी कि रूस पोलेंड की सहायता नहीं करेगा । यही वात उस समय वार्त्ता 
को भंग करने के लिए कारण वन गई । 

स्टालिन जानता था कि सीधे पोलेंड से समझौता करने से या 
फ्रांस ओर ब्रिटेन से बातचीत करके पोलेंड का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकेगा । 
हिटलर से संधि करने से उसे पोलेंड में हिस्सा मिला । यही बात वाल्टिक राज्यों 
के सम्बन्ध में भी हुई | फ्रांस और इंग्लेंड से वातचीत करते समय रूसी सर- 
कार ने इन राज्यों में श्रपने लिए विशेष अधिकार माँगे। ब्रिटेन श्रौर फ्रांस उन्हें 
स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे और इसीलिए उन्होंने स्टालिन को वहाँ सैनिक अड्डे 
बनाने का अधिकार नहीं दिया किन्तु हिंटलर ने स्टालिन की यह श्रधिकार 
दे दिया । 

इस प्रक्रार कार्य करना स्टालिनत की विशेषता थी | जब वह भ्रपनी मन- 
चाही वस्तू को पाने का एक रास्ता बन्द देखता था तो" वह कुछ देर के लिए 
रुक जाता था और फिर चक्कर काट कर उस वस्तुको दूसरे रास्ते से प्राप्त करने 
का प्रयत्त करता था ! यह ढंग वह केवल श्रपनी घरेलू नीति में ही नहीं चल्कि 
विदेशी नीति में भी झ्रक्सर काम में लाता था | स्टालिन टेढ़ें-तिरछे रार्स्ती से 
होकर सीधे आगे वढ़ा करता हूँ । उसने जत्र देखा कि श्रंग्रेज्ों श्रौर फ्रांसीध्ियों 
की नेतिकता रास्ते में रकावठ डाल रही हे तो उनके साथ बातचीत बन्द कर 
दी और हिटलर के साथ सन्वि कर ली, जिसके फल्नस्वरूप उसे पोलेंड के एक 
भाग पर अभ्रधिकार मिल गया श्रौर वाल्ठिक के छोटे-छोटे देशों पर श्रपना 
संरक्षण स्थापित करने में भी सफलता मिली | बाद में यह सोवियत रूस में 
प्रन्तहित कर लिया गया । 

२२ जून १९४१ को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए हिटलर 
ने बताया कि रूसी-जमंन सन्वि की वातचीत करते समय एक विशेष समकौता 
उस स्थिति के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के भड़काने से पोलंण्ड के जर्मनी के 
विरुद्ध शस्त्र उठा लेने पर उत्पन्न होती ) यदि पौरल॑ण्ड लड़ता नहीं तो झस 
को उसका एक हिस्सा मिलता और यदि लड़ता, तो विशेष समझौते के श्रनुसार 
ख्स को वाल्टिक में कुछअतिरिक्त श्रधिकार दिये जाते। इस सम्बंध में 
हिटलर ने कहा--“जमंनी ने मास्को में यह बात गरम्मीरतापूर्वक कह दी थी 
कि एस्थीनिया, लैटविया, फिनलेंड और वेसेरीविया तो जमनी के राजनीतिक 
प्रमाव से वाहर अवश्य हूँ. किन्तु लियुएनिया नहीं । जमंनी इस क्षेत्र को रूस 
से प्रभावित समझता था ।* 
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अमेरिका के स्टेट विभाग को जो जानकारी प्राप्त हैं उससे हिटलर के 
इस कथन का समर्थन होता है । घठनायें भी यही सिद्ध करती हैं । २८ सितत- 
बर १९३५९ को एस्थोनिया ने रूस के प्रभाव में पड़कर उसके साथ पारस्परिक 
सहायता का समझौता कर लिया ओर उसे बाल्टिक सागर में जहालजी श्रद्टे भी 
प्रदान किये । ५ अक्तूबर को लेटेविया और १६ गअ्रक्तूवर को लिथुवेनिया ने भी 
रूस के साथ ऐसा ही समभोता किया । ३० नवम्बर को रूस ने फिनलेंड पर 
आक्रमण कर दिया । लिथुवेनिया पर अधिकार करने के सिवा, जिसको बाद 
में हिटलर ने मान लिया, रूस ने जो-जो काम किये वे रूस और जर्मनी के 
अगस्त १९३६ के समझौते के अनुकूल थे और अपने वचन को पूरा करने के लिए 
हिठलर ने जर्मनों को वाल्टिक देशों से, जहाँ वे कई पीढ़ियों से रहते चले आंये 
थे, वापस गाने का आदेश दिया । लाखों जमंतों ने इस आदेश का पालन किया। 

रूसी विस्तार का दूसरा परिच्छेद २७ जून १९४० को आरम्भ हुआ, 
जब कि झूसी सेनाग्रों ने रुमानिया में प्रवेश किया श्रीर बेसेरेविया तथा उत्तरी 
वुकोविना पर अधिकार कर लिया । २१ जुलाई को रूस ने लिथुवेनिया, लैटविया 
भौर एस्थोनिया को पूर्ण रूप से ग्रपने साम्राज्य में मिला लिया। हिठलर ने 
पहले से ही फ्रांस और बाद में ब्रिटेन को हड़पने की योजना बना रखी थी। 
' इसलिए जर्मन-सेना ने पश्चिम की ओर मुंह रखा भ्रौर सस्‍्टालिन ने छुटकर 
मोज उड़ाई । 

२२ जून, १९४१ को जमेनी के विदेश-मंत्री 'रिबनट्राप ने बताया कि 
रूस का वाल्टिक देशों पर श्रधिकार करना और उन्हें वोलशेविक रंग में संगना 
रूस द्वारा दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध था। मोलोटोव ने भी इसी का समर्थन 
ब-रते हुए कहा---“रूस की एस्थोनिया, लेटविया श्रोर लिथुएनिया के साथ की 
गई नई संधियों में इस बात का दुढ़ संकल्प किया गया है कि संधि पर हस्ता- 
क्षर करने वाले राष्ट्रों की सार्वभीम सत्ता नष्ट नहीं होनी चाहिए और दूसरे देशों 
के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए” । मोलो- 
टोव ने जोर देते हुए यह भी कहा--“वाल्टिक देशों के सोवियतीकरण की 
चर्चा केवल हमारे पारस्परिक शत्रुओं और रूस के विरुद्ध आग भड़कानेवालों के 
लिए हो लाभदायक हैँ ३१ अक्तूबर, १९३९ को दिये गये इस स्पष्ट वक्तव्य 
ने रूस को २१ जुलाई १९४० को वाल्टिक देशों पर आधिपत्य जमाने और 
उन्हें सोवियत्‌ रंग में रंगने से रोका नहीं और न मोलोटोब ने ही यह कहना 
बन्द किया कि रूस हमेशा अपने वचनों का पालन करता हूँ ।” 

जमंनी के पोर्लण्ड में लड़ने से रूम की पोलेण्ड श्र वाल्टिक देशों में 
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लाभ हुआ । इसी तरह उसके पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने से रूस को 
रूमानिया और वाल्टिक देशों में हिस्सा मिला | रूस ने युद्ध की तैयारी के लिए 
समय प्राप्त करने के अ्रभिप्राय से नहीं वल्कि दूसरे देशों पर अ्रधिकार प्राप्त 
करने की इच्छा से जरमनी के साथ संधि की। उसने लिटविनाव को पद-च्युत कर 
और १९३९ में जमती से सन्बि कर साम्राज्य-विस्तार का मागे प्रशस्त कर लिया 
और अब भी वह उत्ती पथ पर बढ़ता चला जा रहा है । 

जून १६३६ में स्टालित ने कहा था--“हमें दूसरों की एक फूट भी 
जमीन नहीं चाहिए, लेकिच हम अपनी ज़मीन का एक इंच भी दूसरों को नहीं 
लेने देंगे ।” रूसी विदेश-नीति का सदा यही मुख्य सिद्धान्त रहा हैं । ध्यान रहे 
कि स्टालिन ने यह नहीं कहा कि हमें पूर्वी पोलंण्ड या वाल्टिक-राम्यों यो फ़िन- 
लेण्ड के एक भाग को छोड़कर और किसी देश की एक फूट ज़मीन भी नहीं 
चाहिए। उसने कहा कि “हमें किसी भी दूसरे देश की ज़मीन नहीं चाहिए ।” 
स्टालिन के समर्थकों को यह निश्चय करना होगा कि स्टालिन सचमुच श्रपनी 
कही हुई वात पर विश्वास करता था या १९३६ में उसने यह वात केवल इस- 
लिए कही थी कि उस समय उसमें श्राक्रमण करने की क्षमता नहीं थी और 
फिर सन्‌ १९३९ में इस सिद्धान्त को इसलिए त्वांय दिया कि तब तक दूसरे देशों 
को हड़पने की उसमें शक्तित श्रागई थी । 

यद्यपि क्रान्ति की चपेट में पूर्वी पोलेण्ड, वाल्टिक राज्य, फ़िनल॑ण्ड और 
वेसेरेविय। रूस के हाथसे निकल गए फिर भी सन्‌ १९२० के वाद रूस पर कोई 
आक्रमण नहीं हुआ । सन्‌ १९४१ में उस पर तब ग्राक्रमण हुआ जब वह इन 
देशों को फिर से जीत चुका था । वह झाक्र पण जमनी का हुआ था जिसकी 
सहायता से उसने इन देझ्ों को पुन: प्राप्त किया था । 

ग्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक स्वाभाविक नियम हँ--भौर शायद 
ग्राजकल का सबसे महत्त्वपूर्ण नियम हैँ कि विस्तार के साथ विस्तार की भूख 
बढ़ती जाती हूँ । सन्‌ १६४० की गभियों तक रूस उन सभी स्थानों पर श्रधिकार 
कर चुका था जो पहले जार के साम्राज्य के अ्रन्त्गंत थे । इनके श्रतिरिक्त 
उसने पूर्वी गैलीशिया और उत्तरी बुकोविना पर भी, जो पहले कभी रूसी 
आधिपत्य में नहीं थे, कब्जा कर लिया था। फिर भी, रूस के रक्षा-क्मिशतर 
वध्मोशको ने ७ नवम्बर १६४० को मास्को में कहा--'सोवियत्‌ रूस ने अपनी 
सीमाएँ बढ़ा ली हैं, छठेकिन हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते |” स्वभावत्त: 
रूस ने वालकान में फैलने की चेष्टा की । 

सितम्बर १९४० में फ्रांस हिटलर के काले जूते की एड़ो तले दबा पड़ा 
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था और ब्रिटेन पर जर्मन हवाई जहाज घृश्नांघार बम बरसा रहे थे । 'यू' बोटों 
की सरगरमी ने अन्यमहासागर में एक भयानक संकट उपस्थित कर दिया था । 
स्टालिन ने इस अवसर को एक दूसरा महान्‌ प्रयत्न करने के लिए बड़ा उपयुक्त 
समझा किन्तु जमेनी पश्चिम में फेसे रहने पर भी प्रव की श्रोर से सतके था। 
पत्रकार लेलेण्ड स्टो ने, जो नाजियों के कट्टर विरोधी थे, २० सितम्बर, १९४० को 
बुखारिस्ट से न्यूयार्क को निम्नलिखित तार दिया--“जमंनी ने रूस के रूमानिया 
में और अधिक विस्तार करने के आयोजन को सफलता पूर्वक रॉक दिया हूँ ।. . . 
इसमें संदेह नहीं कि रूस को बलगेरिया भौर काले समुद्र-तटवर्ती प्रदेश पर 
सितम्बर में अधिकार कर लेने की श्राशा पर तृषारपात होगया हैँ । इसका यह 
मतलब्र नहीं है कि रूस ने वालकान में विस्तार की आकांक्षाएँ छोड़ दी हैं ।” 
१४ अक्तूबर, १९४० को बुडापेत्ट से भेजे गये एक दूसरे पत्र में स्‍टो ने अपने 
उक्त कथन का समर्थेन किया । उसने तार देते हुए लिखा--”'स्टालिन की 
लाल सेता श्रव वालकान से वाहर निकाल दी गई हूँ।” । 

इस रक़्तहीन राजनीतिक युद्ध को जीतने के बाद हिटलर ने रूस के 
विदेश-मंत्री मोलोटोव को वलिन आने का निमंत्रण दिया । मोलोटोब वहाँ १२ 
नवम्बर को पहुँचे । उस समय उनका जो चल-चित्र तैयार किया गया उसमें बह 
अपना टोप उठा-उठाकर रास्ते में हर जर्मन अफसर का अभिवादन करते हुए 
दिखाये गये । लेकिन उनका चपटा चेहरा गम्भीर मालूम होता था; वह हिटलर 
के साथ महत्त्वपूर्ण वातचीत करने वाले थे । 

उस समय यह चर्चा फैली थी कि हिटलर से बात करते समय मोलो- 
टोव जिस कोच पर वेठे थे उसमें जमंनी की ख॒फ़िया पुलिस ने माइक्रोफ़ोन 
(ध्वनिविस्तारक यंत्र ) लगा दिये थे । कहा जाता हैँ कि वाद में जमेनों ने यह 
सिद्ध करने के लिए कि हिठलर ने किस प्रकार रूस के विरुद्ध तुर्की के हितों 
का रक्षा की--माइक्रोफ़ोन के रिकार्डों को तुर्के और दूसरे अफ़सरों को सुनाया । 
यह वात ठीक थी या ग़लत यह तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि नाज़ियों के लिए ऐसा करना प्रसम्मव नहीं था। 

हिटलर श्र मोलोटोब ने अपनी ऐतिहासिक मुलांक़ातों में किन-किव 
विषयों पर बातचीत की,इसके सम्बन्ध में हमें केवल उतना ही मालूम हैं जितना 
कि हिटलर श्रौर रिवनट्रॉप ने २२ जून १९४१ को बताया । हिटलर ने कहा- 
“रूस के विदेश-मंत्री ने हमसे संधि के सम्बन्ध में चार बातों का स्पष्टीकरण 
चाहा । मोलोटोव का पहला प्रश्न यह था--जर्मनी ने रूमानिया को जो गारंटी 
दी हूँ वह क्‍या रूप द्वारा रूमानिया पर आक्रमण किये जाने पर रूस के विरुद्ध 
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भी लांगू होगी ? मेने उत्तर दिया--जमेनी नें एक श्राम गारंटी दी हैं और वह 
हमारे लिए बिना किसी जवतं के वाघ्य हूँ । रूस ने हमें यह कभी नहीं वताया कि 
वेसेरेविया के अलावा भी उसकी रूमानिया में कोई दिलचस्पी है ।”******दूसरे 
- शब्दों में यों कहिये कि हिटलर ने मोलोटोव को बताया कि जर्मनी रूस से रूमा- 
निया की रक्षा करेगा । 

_ हिटलर ने झ्ागे कहा--“मोलोटोव का दूसरा प्रश्न यह था--फिनलैण्ड 
एक बार फिर रूस के लिए संकट बन गया हूँ। क्‍या जर्मनी फिनलेण्ड को किसी 
तरह की भी सहायता न देने के लिए तंयार हूँ ? ” 

- मेने उत्तर विया---“जमंनी को अब भी फिनललैण्ड में किसी प्रकार की 
राजनीतिक दिलचस्पी नहीं हैँ । फिर भी श्रल्पसंख्यक फ़िनिश जनता पर रूस का 
कोई नया आक्रमण जम॑न सरकार को श्रब सह्य नहीं होगा, विशेषत: इसलिए 
कि हम इस वात पर कभी विश्वास नहीं कर सकते कि रूस को फिनल॑ण्ड से 
खतरा हां सकता है ।” 

मोलोटोव का तीसरा सवाल यह था---“क्या जमंनी यह मानने को तंयार 
हैँ कि रूस वल्गेरिया को सुरक्षा का श्राववासन दे और वहाँ इस काये के लिए 
रूसी सेना भेजे ? इस सम्बन्ध में मोलोटोव यह कहने को तंयार थे कि रूस 
वल्गेरिया के राजा को गद्दी से उतारना नहीं चाहता ।” 

मेने उत्तर दिया--“बल्गेरिया की सत्ता सार्वभौमिक हूँ ओर मुझे पता 
नहीं कि उसने रूस से कभी एसे झ्राइवासन के लिए प्रार्थना की है जैसी रूमा- 
निया ने जम॑नी से की थी ।” 


मोलोटोव का चौथा सवाल यह था--हर हालत में रूस दरें दानियाल 
से होकर आने-जाने का स्वतन्त्र रास्ता चाहता हूँ श्रौर ग्रपनी रक्षा के लिए दानि- 
याल श्रौर बॉसफ़ोरस के कई महत्त्वपूर्ण अड्डों पर श्रधिकार भी चाहता हूँ । क्या 
' जमंनी इससे सहमत हैँ ?” ' > 

मेनें उत्तर दिया---जमेनी मॉनट्रियो संधि में कालेसागर के तटवर्ती 
राज्यों के ग्रनुकुल परिवर्तन करने को हर समय तंयार है, किन्तु जलडमरूमध्यों 
के भ्रड्डों पर रूस का अ्रधिकार होने देने के लिए तैयार नहीं ।” 

हिटलर का यह वनावटी भोलापन और श्रपने को फ़िनलंण्ड शोर बाल- 
कान देशों का रक्षक सिद्ध करने का प्रयत्न किसी से छिप नहीं सका | वालकान 
के सम्बन्ध में उसकी अपनी योजनाएं थीं ओर उसे रूस का हस्तक्षेप बुरा मालूम 
होता था | फिर भी, दोनों ने वालकान की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया 
और इसमें सन्देह नहीं कि हिटलर ने मोलोटोव की माँगों की जो रू१परेसा बताई 
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वह उस नीति से बिलकुल मिलती-जुलती हैँ जो रूस ने अपनी सेना की शानदार 
जीतों के बाद सन्‌ १९४४ में ग्रहण की । 

१६ नवम्बर को मोलोटोव मास्को लौट गया । हिटलर ने फ़ौरन सस्‍्लो- 
वेकिया, हंगरी और रूमानिया के प्रतिनिधियों को बुलाकर धुरी-राष्ट्रों का साथ 
देने का आदेश दिया और उन्होंने उसकी श्राज्ञा का पालन किया । जब हंंगरी, 
ने ऐसा किया तो रूस की सरकारी तार एजेंसी 'टास' ने २२ नवम्बर को घोषणा । 
को कि हंगरी ने मास्करो की स्वीकृति लिये बिना ही यह कार्य किया हैं । 'टास' 
ने इन शब्दों द्वारा रूस की अस्वाकृति का संकेत किया, किन्तु हिटलर ने उस 
पर ध्यान नहीं दिया और वह वालकान की क़िलेवन्दी करने लगा | इस काम में 
उसे मुसोलिनी की वाहवाही भी मिली, किन्तु इटली से कोई सहायता प्राप्त 
नहीं हुई । 

वाल्कान की क्विलेवन्दी का अभिप्राय क्या था ? एक बड़ी घटना घटने 
वाली थी,। इस वार हिटलर ने अपनी तंयारी धीरे-धीरे की। वलगेरिया पर 
मार्च १९४१ में उसने श्रधिकार किया । उसी महीने की तीसरी तारीख की रूस 
ने सरकारी रूप से उसके इस कार्य की निन्‍दा की | मोलोटोब की बलिन-यात्रा 
के बाद से रूस और जमनी का सम्बन्ध स्पष्टत: बिगड़ता जा रहा था श्रौर अब 
वह एक संकट की स्थिति में पहुँच गया था । 

रूस के प्रवेश-द्वार को चकताचूर करने से पहले हिटलर बालकान में 
अपने पीछे के द्वार में ताला डालना चाहता था, किन्तु श्रभी यूगोस्लेविया भौर 
यूनौन का सफ़ाया करना बाकी था । यूगोस्लेविया ही जमेंनी के यूनान में घुसने 
का मार्ग था, जहाँ (जनवरी ओर फ़रवरी सन्‌ १९४१ में) महान मृसोलिनी 
की सेनाएँ साधारण अस्त्र-शस्त्र से सज्जित यूनानी योद्धाओं द्वारा अपमानित की 
जा रही थीं । 

ग्रतः मार्च १९४१ के अन्त में हिटलर ने अपनी 'भीचने शौर भय 
दिखाने! का प्रसिद्ध रीति से काम लिया और यूगोस्लेविया की सरकार को 
घुरीराष्ट्रों का साथ देने के लिए विवश किया | बेलग्रेड के प्रतिगामियों और 
राजभकतों ने कोई भ्रांपत्ति नहीं की, किन्तु वहाँ की जनता श्रौर सैनिक कार्य- 
कर्ता चुप नहीं बैठे । उन्होंने एक साथ मिलकर विप्लव किया श्रोर हिटलर के 
साय हिटलर की इच्छानुसार संघि करने वाले मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंका । 
प्रमेरिका के सरकारी क्षेत्रों में कहा गया कि यह घटना अंग्रेजों की प्रेरणा से 
हुई है । नाज़ियों ने कहा इसमें रूस का हाथ है । रूस ओर ब्रिठेन दोनों ही 
यूगोस्लेविया को जनों की आँखों की किरकिरी बना देना चाहते थे । यूगोस्लेद 
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विया की रक्षा कर अंग्रेज स्‍्वेज और भारत की तथा रूसी मास्को क्की रक्षा 
कर रहे थे । ह॒ ु 

२७ मार्चे को जनरल डूसाँ सिमोविच के नेतत्व में यूगोस्लोविया में 
चुरी-राष्ट्र-विरोधी एक नई सरकार वनी बौर उसने जर्मनी के विरुद्ध लड़ना 
आरम्भ किया ॥ ५ अप्रैल को रूसी सरकार ने यूगोस्लोविया की इस नई सरकार 
के साथ मित्रता की संधि की । यह हिंटलर का खुल्लम-खुल्ला विरोध था । 

६ अप्रैल को रूस के संनिक पत्र 'रेड स्टार! ने लिखा कि जर्मनी को 
युगोसलोविया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है | साथ-ही-साथ उसने 
यूगोस्लावों के परम्परागत सेनिक गुणों का भी उल्लेख किया और बताया कि 
जनरल सर श्रार्कीवाल्ड वेवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश कमान ने यूगोसलोविया को 

हायता देने का गम्भीर प्रवंध कर दिया है । 

रूस को झाशा थी कि यूगोस्लोविया और यूनान जमनी से डटकर मोर्चा 
लेगे और ब्रिटन उनकी सहायता करेगा । 

बालकान का युद्ध रूस के लिए युद्ध भौर शान्ति दोनों का कारण वन 
सकता था | इस बात की सम्भावना थी कि जर्मनी यूगोस्लोविया और यूनान 
दोनों को कुचलने के वाद उसी दिशा में क्रीठ, मिस्र, सीरिया, ईराक श्र भारत ' 
की ओर बढ़ता रहे | बहुत से जमंत जनरलों ने इस कार्य-क्रम का समर्थन किया 
भी था। उस दशा में रूप के लिए कोई तात्कालिक संकट न होता । 

अप्रैल सन्‌ १९४१ में ईराक़ में रशादग्ली ने अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव 
किया | उससे अगले महीने में विची (फ्रांत) के अधिकारियों ने जम॑ंनों को 
सीरिया में फ्रांसीसी हवाई अड्डों को प्रयोग में लाने की श्रनुमति दे दी, अ्रछेप्पो 
का हवाई अ्रड्टा तो विलकुल नाज़ियों के लिए ही छोड़ दिया गया । सीरिया से 
जमंनों ने रशीदप्नली को सैनिक सहायता भेजी, उबर उत्तरी अफ्रीका में इटली 
और जर्मनी का एक संयुक्त सेना अंग्रज़ों से जूक पड़ी । 

ग्रव प्रशन यह था--क्या हिटलर भारत को ओर बढ़कर जापानियों का 
साथ देगा ? सीधे ब्रिटिश द्वीप समूह पर आक्रमण करने में असफल होने के कारण 
सम्मवधा हिटलर ब्रिटिश-साम्राज्य का अंग-भंग करने का प्रयत्त करता । उस 
समय हिटलर का ध्यान रूसी प्रदेश से बहुत दूर चला जाता । 

रूस की ये आशाएं निष्फल रहीं । हिटलर ने अपनी सारी शतित यूगी- 
स्लेविया और यूनान के विरुद्ध केन्द्रित कर दी बोर ब्रप्रेल का अन्त होते-होते 
दोनों देश पद-दलित कर दिये गए। उसके वाद शीघ्र ही सारे यूरोप में यह भर फ़- 
वाह फैल गई कि जमंन-सेनाएँ वालकान और फ्रांस से हटाकर रूसी सीमा 
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कि 


की श्रोर भेजी जा रही हैं | जमने टुकड़ियां फिनरल॑ण्ड में दिखाई भी दीं । 

मास्को में सनसनी फंल गईं । स्टालिन ने बड़ी तत्परताओर पौछ्ष के 
साथ काम किया । ये ही वे गण हैं जिनसे उन्हें शक्ति और ख्याति मिला हैं । 
६ मई को उन्होंने मोलोटोब को हटा दिया झ्ौर वह स्वयं सोवियत सरकार के 
प्रधान बन गए । उस समय स्टालिन की आय ६२ वर्ष की थी । 

८ मई १६४१ को मेने अमेरिका के अंडर-सेक्रेटरी समनर वेल्स को 
एक पत्र में लिखा; “यदि हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया या उस पर यूद्ध 
के सहायतांथ अधिक सामान देने का दवाव डाला तो उससे यह सिद्ध हो जायगा 
कि २३ अगस्त सन्‌ १९३९ के समझोते में तृष्टीकरण की जिस तीति का आरम्भ 
किया गया वह खोखली थी । युद्ध आरम्भ हो जाने पर या घटनाओं द्वारा 
रूसी कूटनीतिज्ञता की असफलता सिद्ध हो जाने पर स्टालिन की इच्छा सारी 
शक्ति और अधिकार अपने हाथ में ले लेने की होगी श्रौर वह किसी दूसरे के 
हाथ में शक्ति नहीं रहने देना चाहेंगे ।” 

४ संकट के समय सर्वोच्च श्रधिकार का मोलोटोव जैसी गुड़िया के हाथ 
में छोड़ देना दुर्वलता का निदेशक होता । इसीलिए स्टालिन ने रूसी शासन 
की ग्रध्यक्षता अपने हाथों में ले ली। साथ-ही-साथ, उन्होंने युद्ध के लिए 
अपनी सेना भी तेयार की । फिर भी उन्होंने हिटलर को एक वार फिर तुष्ट 
करने श्रौर उसकी चेष्टा को ब्रिटिश-अधिकृत पूर्वीय देशों की ओर मोड़ने की 
गआ्रोज्ा नहीं छोड़ी थी । एकाएक रूस की नीति चंदल गई शोर बह विरोध की 
बजाय आज्ञापालन की ओर भूकी । ९ मई को रूसी सरकार ने नावें ओर वेल- 
जियम पर से स्वीकृति वापिस ले ली श्र उनके मास्को-स्थित कूटनीतिक प्रति- 
निधियों के विशेषाधिफार भी रह कर दिये | नावे श्रौर वेलजियम साल भर से 
हिटलर के आधिपत्य में थे फिर भी रूस उनके राज-दूतों को स्वीकार करता 
झाया था। शअ्रव्र उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया और यूगोस्लोविया पर से भी 
स्वीकृति वापिस ले ली। स्मरण रहे कि उसने एक मास पहले यूगोस्लोविया 
के साथ मित्रता की संधि की थी। हिटलर को तुष्ट करने के विशेष ग्रभिष्राय 
से उसने ईराक़ के प्रिटिश-विरोधी राजद्रोही रशीदअली की सत्ता स्वीकार 
कर ली । ह 

स्थिति अब तंत पर पहुंचती जा रही थी । लोग रोमाचकारी घटनाञ्रों 
के समाचार सुनते-सुनते कुन्द हो गये थे । एकाएक और भी बड़ी रोमांचकारी 
घटना हुई । हिटलर का डिप्टी रूडोहफ़ हेस हवाई जहाज में वेठकर स्काटर्लैण्ड 
: गया ओर १० मई को एक हवाई छतरी के जरिये हेमिल्टन के डूयूक की बड़ी 
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रियासत के पास उतरा | वहां के एक गआ्राश्चर्य-चकित किसान ने, जो खेत में 
दोदांता फांवड़ा चला रहा था, उसे पकड़ लिया । 

कई महीने बाद मेने लंदन में हेस-रहस्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन के विदेश- 
मंत्र] एन्येनी ईडेन, गृह-मंत्री हरवर्ट मॉरिसन, डिप्टी प्रधान-मंत्री क्लेमेंट एटली, 
मजूदूर-नता प्रोफेसर हेराल्ड लास्की और कई श्रन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत 
की । ईडन से जो बातचीत हुई वह इस प्रकार थी | 

ईडन--जमंन-ग्राक्रमण के सम्बन्ध में हमने रूसियों को तीन सप्ताह 
पहले ही श्रागाह कर दिया था। ह 

मं--“यह वात उन्हें पहले से ही मालम होगी । जब हेस स्काटलेंड आया 
तो अवश्य हो जमंती ने रूस पर आक्रमण करन का निश्चय कर लिया होगा । 

ईडन--क्यों ?” 

में---'हेस १० मई को आया । उस समय त्तक २२ जन के श्राक्रमण की 
तैयारी अवश्य आरम्म हो गई होगी । कोई मी देश एसा आक्रमण छ: हफ्ते की 
तेंयारी के बिना नही कर सकता । ४ 

ईडन--“तो क्या श्राप समझने हैँ कि हेस रूस पर आक्रमण करने के 
विरुद्ध था ?” । 

में--'नहीं; लेकिन वह चाहता था कि ब्रिटेन जमंनी के साथ लड़ाई 
'बन्द कर दे । 

इसके बाद कुछ देर के लिए निस्तव्घता छाई रही झौर मेने श्रनुमव 
किया कि मेंने विजय पा ली हूं । 

प्रमाणस्वरूप मेंने जो बातें कहीं उनसे स्थिति विलकल स्पष्ट हो गई । 
हेस को रूस पर किये जाने वाले श्राक्रमण की जानकारी थी। हिदलर की 
पुस्तक “मीन कंम्फ्‌” ( मेरी जीवनी ) में जिसके लिखने में हेस ने सहायता 
दी थी, ब्रिटेन का विरोध नहीं किया- गया था | उसमे यूक्रन को प्राप्त करने की 
प्रावश्यकता पर जोर दिया गयी था और ब्रिटेन के साध ऐसी व्यवस्था करने 
का उल्लेख क्रियों गया था जिससे जर्मनी उस सम्पन्न क्षेत्र पर अधिकार कर 
सके । अत: जब जर्मनी रूस पर प्लाक्रमण करने वाला था तो यह बिलकुल 
स्वाभाविक था कि वह ब्रिटन के साथ कोई-न-कोई प्रवन्ध करता । 

हेस ने सोचा कि जमंनी के साथ ब्रिटेन की काफी लड़ाई हो लो । किसा 
सर्वंसत्तावादी को यह नहीं मालम कि जनतंत्री देशों में किस प्रकार कार्य होता 
हैं। हेस को ब्रिटेन के उन लार्डो की बाद घी, जो तुप्टीकरण के पक्षपाती थे | 
और युद्ध से पहले उसके पास गये थे। उसे विश्वास था कि ब्निठेन में उनका 
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श्रत्र भी प्रभाव हूँ । उसे यहं नहीं मालूम था कि ब्रिटेन में जमनी को तुष्ट रखने. 
की भावना मर चुकी है । उसने सोचा कि अंग्रेजों को रूस के- भावी "आक्रमण 
की वात बताकर में उनमें तुष्दीकरण की भावना फिर ज़ाग्रत: कर सकंगा 
किन्तु उसका यह सोचना ग़लत निकला । चचिल ने उसके बताये हुए महान्‌ 
समाचार को स्टालिन तक पहुँचा दिया और हेस ब्रिटेन की एक जेल में पड़ा रहा । 

स्टालिन को जमंत-भ्र]क्रमण .की निश्चित सूचना केवल चचल के ही 
तार से नहीं मिली, बल्कि २२ अप्रैल और २१ जून के बीच जमंन हवाई जहांजों ने 
रूसी सीमा को १८० बार पार किया । कुछ हवाई जहाज तो फोटो लेते हुए 
रूस में ४०० मील अन्दर तक घुत् गये । यह समाचार मास्‍स्को के संवाददाताश्ों 
को खूस के विदेशी मामलों के ब्रसिस्टेन्ट कमिश्नर सालामन लोजवस्की से 
रृप८ जन को बताया । 

. फिर भी नाजो-आअआाक्रमण के समय रूस मनोव॑ज्ञानिक रूप से यद्ध के लिए 
तेपार नहीं था । पले हार्वर पर जापानी आक्रमण होने से दो दिन पहले मेक्सिम 
लिटविन[व वाशिगठन में रूसी-राजदूत का प्रपना नया पद ग्रहण करने के लिए 
हवाई जहाज द्वारा प्रशान्त महासागर को पौर कर जाते हुए होनोलूलू में ठहरे | 
वहां श्रमेरिकन जल और थल सेनाश्रों के बड़े-से-बड़े श्रफतरों ने उनका -स्वागत 
किया । लिटविनाव ने उन्हें रूस पर ग्रकस्मात्‌ किये गए नाजी प्रहार को बात 
बताई श्रोर कहा कि एक शान्‍्त देश को इस बात की कल्पना करने का अभ्यास 
नहीं हो सकता कि उस पर शीघ्र ग्राक्तमण हो. सकता हैँ झोर यही कारण हूँ 
कि वह अचमभे में रह जाता हैं । हो सकता हैं कि इस समय जापान भी भ्रमेरिका 
पर आक्रमण करने का ग्रायोजन कर रहा हो और वह हानोलूल पर प्रहार कर । 
इसोलिए लिटविनाव ने ग्रमेरिकन अफसरों को दिन-रात सचेत रहने को सलाह 
दी । रूस के पलं हार्वर से उन्हें मकल झआ गई थी। 

२२ जून १९४४ को सवेरे चार बजे नाजियों ने.बिना कोई चेतावनो 
दिये ही रूस पर ग्राक्रमण कर दिया। पहले दिन रूस के एक हजार हवाई- 
जहाज श्रधिकतः जमीन पर खड़े-खड़े ही नष्ठ हो ग़ये | इस सम्बंध में; हे री- 
हॉयकिन्स ने प्रेंजिडन्ट रूजवेल्ट के विशेष दूत को हँसियत से सूमकी यात्रा करने 
के बोद दिसम्बर १९४१ के अमेरिकन मंगजीन' के अ्रंक में लिखा कि हिटलर 
ने स्टालिन को किसी प्रकार का संकेत विये -बिना हो रूस . पर आक्रमण कर 
दिया । हिटलर ने रूस के सामने कोई माँग, उपस्थित -नहीं की, वयोंकि ऐसा 
करना एक चेतावनी समभा जाता | हिटलर रूस से कुछ लेना नहीं ; चाहती 
_ था, वह स्वयं रूस को चाहता था । हॉप[किन्स ने लिखा.हे कि जमन-आक्रमण-के 
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_ कारण- मास्को में हिटलर के विरुद्ध घृणा की ऐसी भावना उत्पन्न हो गई जिसे 
हिटलर की मृत्यु के अलावा कोई दूसरी वस्तु कम नहीं कर सकती थी । उसके 
आक्रमण को रूसियों ने एक साकीदार का विश्वासघात कहकर पृकारां जो 
एक।एक कुत्ते की तरह पागल हो गया हैं। 
हॉपकिन्स ने श्रपने लेख में हिटनर के प्रति स्टालिन की निराशा का भी 
उल्लेख किया | उन्होंने बताया--“स्टालिन ने एक बार मुझसे कहा था कि 
हम (रूसी) कभी इस झ्रादमी (हिटलर) पर विश्वास करते थे श्रौर जमंनी 
के साथ सीधा-सादा व्यवहार करने के भ्रलावा मेरा झौर कोई विचार नहीं 
था । रूसी जमंनी पर झाक्रमण नहीं करते ।' 
स्टालिन को ग्रन्त तक यह विश्वास रहा कि हिटलर रूस-जमन सधि 
का पालन करेगा श्र ब्रिटिश्व साम्राज्य को कुचलने की चेष्टा करेगा। यही 
कारण था कि उसने हिटलर को बार-बार तुष्ट करने की चेष्टा की । किन्तु 
उसकी गअ्राशाग्रों के बिलकुल प्रतिकल हिटलर ने “मीन कंम्फ” के प्रनसार कार्य 
किया श्रोर रूस को कुचलने को चेष्टा को । 
७ ४ 
मेरी भविष्यवाणी 
* निकट अतीत की घटनाश्रों का सिहावलोकन करने में पु्के अनन्त रोमांच 
करा अनुभव होता हूँ | एक ही प्रकार की घटनाएं मिन्‍न रूप ग्रहण कर लेती 
हैं । ८ दिम्तम्बर १९४१ को पल॑ हार्वेर का कुछ और चित्र था, जब कि प्रत्येक 
प्रमेरिकन को ऐसा लगता था मानो उसका सिर क्सी कठोर पत्थर से टकरा 
गया हैं और वह गिर पड़ा हूँ | किन्तु जब हुए कुछ वर्ष बाद के पल हावंर का 
स्मरण करते है तो हमें पश्रपनी वाद की सफलताम्रों पर भ्रभिमान होने लगता 
हैँ श्रौर हम भ्रथना सिर ऊचा कर लेते हैं । 

"आज से कुछ वर्ष पहले मोलोटोब, हिटलर, लिडजर्ग,स्टालिन, जवेल्ट 
झौर दूसरे लोगों के भाषणों को पद्धकर कुछ ग्रौर ही भावना हीती थी झ्रोर प्रव 
उन्हीं को पढ़कर कुछ और भावना होती है। प्रत्र पं उन भाषगों को जितनी 
अच्छी तरह से समभने लगा हूं उतनी अच्छी तरह से स्वयं उनके देने वाले 
उन्हें देते समय न समभ पाये होंगे | मेरे सामने कई वर्षो की घटनाएं है, जिनकी 
कसोरी, पर उन भाषणों को कस सकता हु । 

इतिहास हमारे सामने घटनाप्नरों का एक चित्र-मा खीच देता हें, किस्तु 
ग्रद्धं शताब्दी पूर्व के इतिहास का संबंध एसी घटनाप्रो से होता है जिनका आज भो 
हमारे जीवन पर असर तो ग्रवध्य होता हूं, किन्तु. जो स्वयं समाप्त हो चुकी हैं । 
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उदाहगण के लिए स्पेन के साथ अमेरिका की लड़ाई या प्रेजिडण्ड क्लीवलंण्ड के 
शासन को ले लीजिए | ये अ्रतीत की बातें हैँ, हो सकता हूँ किजो घटनाएं ग्राज 
से दो या तीन- वर्ष पहले घटी थीं वे श्रव भी अयर्ण हो । मसलन, यूरोप में 
विजय का दिवस तो मनाया जा चुका हूँ । कितु अभी यूरोप का युद्ध समाप्त नहीं 
हुआ हूं । हम उसके राजनीतिक परिणाम को नहीं जानते । हिटलर चला गया 
कितु जमनी किस राष्ते जा रहा हूं ? भविष्य अतोत के श्रर्थ का बदल देगा । 

नीति निर्धारित करने वाला कूटनीतिश्ञ श्रव्तर भविष्य को समभने 
की अपनी योग्यता पर ही प्रधानत: निर्भर रहता हैँ । वह पहले से ही मान लेता 
हैँ कि मविष्य में ग्रपक घटनाएं होंगी और सोचता है कि जो यक्तियां में कर 
रहा हं वे उन घटनाओं का सामना करने के लिए काफी होंगी । वह कहता 
हुं कि भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्वय नहों सिवा इसके कि भविष्य 
स्वयं अनिश्चित हूँ ।॥ फिर भी अक्सर भविष्य निश्चित होता है । सन्‌ १६४० में 
प्रेज्ञिड ग्ट रूजवेल्ट यह तो नहीं जान सकते थे कि भविष्य में ब्रिटन के भाग्य 
में क्या लिखा हैं, किन्तु उन्हें इस वात को निईचय था कि अमेरिका की सहा- 
यता से ब्रिटदेव और साथ-ही-साथ अमेरिका का भी भाग्य उज्ज्वल हो 
जायगा । ऐसी स्थिति में यदि नीति-निर्मता को जनता का सममंन प्राप्त हो 
तो नीति का निर्माण सरल हो जाता हूँ । 

प्रतीत का कुछ-न-कुछ तत्व भविष्य में सदा विद्यमान रहता हैं। इसी 

तत्त्व के प्राधार पर भविष्य निश्चिय किया जाता है और नीति भी बनाई जाती 
हैं । जो भविष्यवाणी केवल कल्पना-मात्र होती हँ-गअधिकांश भविष्यवाणियां 
ऐसी ही होती हें--वह रचनात्मक नहीं होती श्रौर उसका कोई मल्य नहीं होता । 
जो भविष्यवाणी कुछ महत्त्व रखती हैं वह ग्रन्ध॒कार में श्रज्ञात को ट्टोलने के 
लिए ज्ञात का विश्लेषण करती हू। ग्रतीत की उपलब्ध घटनाओं को वह श्वंख ला- 
वद्ध करती हूँ गौर एंसा करने से खोई हुई कड़ी का रूप स्पष्ट हो जाता हैं । 
इतना ही नहीं वल्कि बाद में उस कड़ी से सम्पर्क रखने वाली दूसरों कड़ियों 
को ध्यान पूर्वक देखने से और भी बातों का पता चल जाता हूँ । संसार की 
सभी राजधानियों में कृटनीतिज्ञ श्रोर पत्रकार इसी प्रकार की राजनीतिक 
भूल-मभुलयां के अध्ययन में लगे रहते हैं । 

“युद्ध कब्र समाप्त होगा ?” सत्र लोग यही प्रश्न पूछा करते थे। कितु 
इसका उत्तर देने का प्रयत्न कोई ठग या मूर्ख ही कर सकता था। उत्तर देने 
के लिए बहत-सी अज्ञात वातों का ध्यान रखना आवश्यक था । श्रनेक राजनीतिक 
स्थितियां इतनी अस्पपष्ट झीर घंघली होती हुँ कि उनका विड्लेपण करना 
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श्रौर उनके भविष्य को समझना अ्रसम्भव हो जाता है । फिर भी कुछ ऐसी 
होती- हूं जिनका भविष्य दिखाई दे जाता हैं । 

हम सभी भविष्यवाणी करते है, चाह वह हम तक सीमित हो चाहे दूसरों 
को सुनाई दे जाय । जो भविष्यवाणी सत्य निकलती हूँ उस पर हम अ्रभिमान 
करते हू श्ौर जो नहीं निकलती उसे भूल जाना ही ठीक समभते 

सन १९४१ के आरम्भ में जापान और रूस का रहस्य अ्रमेरिकन 
प्रेक्षकों के लिये बड़ा दुखदायी बना हुआ था, वाशिगटन को टोकियो और मास्को 
की भावी-नीतियों के सम्बन्ध में कुछ संकेत की झ्ावश्यकता थी। अतः अ्रमेरिका 
ने हूसके साथ अपने सम्बन्ध इस आशा में घनिष्ठतर बनाने की चेप्टा की कि 
स्टालिन हिटलर से विमृख हो जायगा। चू कि रूस ने फिनलेंड के शहरों पर बमवारी 
की थी, इसलिए २ दिसम्वर १६३६ को प्रेजिडेंट रूज़वेल्ट ने रूस के साथ व्यां- 
पार पर नेतिक प्रतिबंध लगा दिया था । किन्तु लगभग दो साल बाद २९ 
जनवरी १६४१ को श्रमेरिका के अन्डर-सेक्रेटरी समनर वेल्स ने राज-दूत कान्स- 
टेन्टाइन श्रमानस्की को सूचित किया कि प्रतिवन्ध उठा लिया गया हैं। 
देखने में यह एक छोटी-सी वात थी जिससे कछ थोड़े से अमे रिकन व्यापारियों को 
रूस के लिए सामान भेजने की छूट मिल गईं । किन्तु मुझे एंसा लगा कि यह काम 
बढ़ा ग़लत सिद्ध हो सकता है इसके सम्त्रन्त्र मेंमने जोआलोचनाएं पढ़ीं 
मु्के ऐस्ता लगा कि इस कार्य के महत्त्व का ग़लत अ्रनुमान लगाया गया है | उदा- 
हरणार्थ, थ्रार्थर नॉक ने न्यूयार्क टाइम्स के २३ जनवरी १९४१ के अ्रंक में लिखा 
कि यथार्थवादी लोग इस कार्य का स्वागत्त करेंगे। इससे इस वात का और 
भी अ्रधिक प्रमाण मिलता हूँ कि ब्रिटेन को पूर्ण सह्दायता देने का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करते हुए अमेरिका की सरकार अपने सुदूर पूर्वीय प्छिवाड़े और श्र व - 
महासांगर के सामने के मोर्चे का भी ध्यान रख रही हूँ । इसके विपरीत 
मुझे ऐसी भान हुआ कि अमेरिका दूर पूरव मं अपनी स्थिति को मयानक संकटों 
में डाल रहा हैं | इसलिए मेने समनर वेल्स को अपने विचार लिखकर भेजने 
का निदगचय किया | उनसे में कभी मिला नहीं था, न उन्हें कभी पत्र ही लिखा 
था इसलिए समझ नहीं सका कि मेरे लिखने की उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। 
फिर भी मेने चूकना ठीक नहीं सम्भा और उन्हें २४ जनवरी १६४१ को 
निम्नलिखित पत्र भेजा:-- 

प्रिय मिस्टर वेल्स, 

में मास्कों में १४ वर्ष तक एंक अमेरिकन पत्रकार की हँसियत 
रह चुका हूं श्रोर मेंने रूस के विदेशी सम्वन्धों का इतिहास दो भागों 


ये “7! 
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लिखा है। इस पत्र में में अमेरिकन सरकार के झ्रभी हाल के उस निर्णय पर 
पर विचार कहूंगा जिसके अनुसार अमेरिका से रूस भेजे जाने वाले कुछ पदार्थों 
पर से प्रतिवन्‍्ध हटाने की घोषणा की गई हूँ । 

में समझता हूं कि यह निर्णण एक बुरा निर्णय है, विशेषतः इस 
कारण कि इसका परिणाम अमेरिका के हितों के विपरीत हो सकता हूँ । 
इससे रूस श्र जापान के पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठतर होने में वड़ी सरलता 
पूर्वक सहायता मिल सकती हूँ । 

इस निष्कर्ष पर में कंसे पहुँचा इसका विवरण नीचे देता हँ--- 

रूस की वर्तमान घबराहुट और अन्तरष्ट्रोय कठिनाइयों का कारण यह 
हैं कि जहाँ एक ओर उसकी पद्चिमी सीमा पर जर्मनों के दवाव का डर हैं वहाँ 
पूर्वी सीमा पर जापान हूँ । रूस में जर्मनी का सामना करने या उसे शत्रु बनाने 
की शक्ति नहीं हैँ, किन्तु यदि वह जापान को दुर्घल बना सके या उसका ध्यान 
किसी और दिशा में लगा सके तो उसकी स्थिति सुधर जायगी और जमंनी का 
भय भी कम हो जायगा ! ह 

चीन की सेनिक सहायता कर रूस जापान को दुर्बल बना सकता है । 
यही उसने किया भी है, किन्तु यह काम मेहगा है ।...इसलिए रूस पर से 
जापानी दवाव को कप्र करने की ज़्यादा अच्छी यूक्‍्ति यह होगी कि रूस जापान 
का विस्तार दक्षिण दिशा में स्‍्थाम और डच पूर्वी इन्डीज़ की श्रोर लक्षित 
करने का प्रयत्न करे । इससे जमेनी का भी हित सिद्ध होगा। चीन में यदि 
जापान को काई महान्‌ विजय भी प्राप्त हो जाय तब भी उससे हिटलर को 
यूरोप में शीघ्र ही सहायता नहीं मिल पायगी, कितु यदि चीनी युद्ध समाप्त हो 
जाय तो उससे अवश्य सहायता मिलेगी, क्योंकि तब जापान अपना ध्यान 
दक्षिण की ओर केन्द्रित करेगा जहाँ से हमें और ब्रिटेन को महत्वपूर्ण सामान 
मिलता है। वोल्शेविकों को यह आशा होगी कि दक्षिण सागरों में प्रयत्तशील 
होने पर जापान अमेरिका या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संघर्ष में फंस जायगा 
ग्रौर दुर्बेल वन जायगा । 

चूंक्रि हम चीन को सहायता दे रहे हैँ, इसलिए जापान के लिए रूस के 
साथ समझौता करवा और भी आवश्यक हैं। चीन को श्रमेरिका और हस की 
सहायता जापान के सर्वनवाश का कारण वन सकती है। यदि रूस चीन को 
सहायता करना बंद कर दे तो श्रकेले हमारी सहायता सफल नहीं होगी । इसी 
प्रकार, अमेरिका और रूस के सम्बंव में सुधार होने से रूस और जापान में 
समभौता होना सरल हो जायगा । यदि जापान को अमेरिका और रूस को मेत्री 
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का भय होगा तो वह रूस की लत्लो-चप्पो करेगा | यदि हम किसी प्रकार रूस 
को जमंनी से श्रलग कर सकें तो सब वातें ठीक हो जाय॑ं । कितु रूस इतना भर- 
क्षित हैं श्रौर उसे युद्ध के अंतिम परिणाम के सम्बंध में इतनी अ्रधिक शंका हैं 
कि वह खुल्लम-खुल्ला या क्रियात्मक रूप से हिंटलर को विरोध नहीं कर सकता । 
ग्रत: हमारे रूस के प्रति मित्रता प्रद्शित करने से जापान डरकर रूस के साथ 
समझौता कर लेगा | 

झ्रोमांककी के लिए, जिन्हें में पिछले दस्त साल से बहुत श्रच्छा तरह 
जानता हूं, रूपी व्यापार पर से प्रतिवंब का हटना एक सम्मान की बात होगी 


श्रौर शायद इसीलिए उन्होंने इस पर इतना जोर दिया | कितृ श्रापको अवश्य 
ही याद होगा कि सनू १६३६ की गरमियों में रूस ने ब्रिटेन श्रौर फ्रांस द्वारा दी 
गई प्रत्येक रियायत श्र म॑त्रीपूर्ण संकेत से लाभ उठाकर अपने को हिटलर की 
दृष्टि में श्रंधिक बहुमूल्य सिद्ध करने का प्रयत्त किया । €स श्रौर हमारे वीच 
समभौते के लिए हाल ही में जो कदम उठाया गया हूँ उसके प्रति मेरी सबसे 
बड़ी आपत्ति यह हैं कि उससे लाभ उठाकर रूस जापान पर अपने साथ सम- 
भौता करने के लिए दवाव डालेगा, जिससे जापोन के आक्रमण का मागगं दक्षिण 
की श्रोर मुड़ जायगा, चीन की स्थिति विगड़ जायगी, रूसियों को चीन पर 
प्राधिपत्य जमाने के लिए एक कम्युनिस्टक्षेत्र मिल जायगा और पौल॑ण्ड की भाँति 
चांन का विभांजन हो जायगा, यद्यपि उस समय भी स्टालिन हिटलर के चंगुल 
से मुक्त नहीं हो पायगां । 

यह पत्र श्रव बहुत बड़ा हो गया हैँ श्रौर में समभता हूँ कि भ्रव मुझे 
इसे समाप्त कर देना चाहिए । मुझे श्राशा हैँ कि मेने अपने विचार ठीक से 
व्यक्त कर दिये हूँ । 

मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि में श्रापसले मिलकर इस विषय पर पभौर 
कई दूसरे प्रइनों के सम्बंध में वातचीत कर सके । में यहाँ (वाशिंगटन में) एक 
व्यास्यान-माला के सम्बंध में कुछ दिन ठहरूगा | यदि इस बीच झापसे मिलने 
को अवसर मिल सके तो बड़ा भ्रच्छा हो । हमारी आपकी भेंट प्रकाशित या 
उद्वृत किये जाने के लिए नहीं होगी । दुर्माग्यवश, में केवल हे फ़रवरी 
को सवेरे ६।॥ से बजे से ११ वजे तक आपसे मिलने का समय निकाल सक गा। 
क्‍या श्राप मकसे उस समय मिल सकते हैं ? या यदि आ्राप कहेँ तो में ११ फर- 
वरी को एक भाषण का कार्य-क्रम रोककर वाशिंगटन श्रा जाऊं। फिर भी में 
३ फरवरी ही पसन्द कछ्ंगा-। वया आ्रापको उस दिन मुर्केसे मिलने म सुविधा होगी ? 

भवदीय- (हरताक्ष २) लुई फिशर 
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में कह सकता हूँ कि पत्र में मेने जो कुछलिखा वह एक सच्चा भविष्य- 
वाणी थी। उस समय रूस और जापान में समझौता होने की कोई चर्चा नहीं 
थी ओर जापान द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका पर श्राक्रमण हान की सम्भावना भी 
टूर मालूम होती थी । कितु १३श्रप्रेल १६९४१ का रूस और जापान ने एक व्यापक 
संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये और कम-से-कम ५ वर्ष तक दोनों ने एक-दूसरे से 
न लड़ने की प्रतिज्ञा की । उसी समय से सिंगापुर, मलाया और हवाई द्वीप पर 
जापान के श्राक्रमण झ्ारम्भ हुए। 

समनर वेल्स ने ३० जनवरी को उत्तर देते हुए लिखा, “आप श्रपने 

पत्र में सुछाई गई किसी भी तिथि पर आकर मुभसे मिल सकते हैं ।” मेने ११ 
फरवर! को जाना ठीक समझा, क्योंकि मेने सोचा कि उस दिन समनर वेल्स 
बातचीत के लिए भ्रधिक समय दे सकेंगे। में उनसे विदेश-विभाग में उनके दफ्तर 
में मिला । 

समनर वेट्स का क़द लम्बा श्रोर शरीर छड़ की तरह सीधा है। उनके 
_ कस्धे चौड़े हैं, गठन श्रच्छी है और ८वह बड़े ही निर्मल वस्त्र पहनते हैं। सिर 
लम्बा श्रोर विशेषता लिये हुए हैं। श्रावाज़ गहरी श्रौर भारी हैं । एक कूट- 
नीतिज्ञ होने के नाते उनकी सहज गम्भीरता और भी बढ़ गई हूँ। 
साधारण बातचीत करने की क्षमता उनमें बिलकुल नहीं है, कित्‌ उन्हें विद्वत्ता- 
पूर्ण सम्भाषण पसन्द है और ऐसे सम्भाषणों के समय किसी समस्या की तह 
तक पहुंचते की उनकी इच्छा उनके महान शआ्रान्तरिक संयम पर विजय पा छेती 
हैं। जब उन्हें यह मालूम हो जाता हैं कि उनकी बात कोई ठीक से समक् 
सकता है तो वह वड़ी निष्कपटता के साथ बातचीत करते है । उनका मस्तिष्क 
यंत्र के समान अ्रचक हैं और उनकी स्मृति दिव्य । अभिमान उनमें तनिक भी 
नहीं है, यद्यपि उनसे सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को इसके प्रतिकल धारणा 
हो सकती है । अपने लेखों के सम्बंधमें वह बडे ही नम्न हैं। 

जब में उनसे पहली बार बातचीत करने के लिए उनके दफ्तर में घसा तो 
उन्होंने बढ़कर हाथ भिलाया श्रौर मकसे खिड़की के पास बेठने को कहा । एक 
लम्बे लहमे के लिए उन्होंने मुझे दृष्टि जमाकर देखा और फिर एक सिमरेट 
निकालकर उसे एक सोने के डिब्बे पर उछालते हुए कहा--“महाशय फिशर 
मेने आपके पत्र को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा ।” इसके बाद वह 
एकदम मेरे पत्र के मुख्य विषय पर आगये । वहाँ से अपने हंटल के कमरे में 
प्राकर मेने उनसे की गई बातचीत ज्वों-की-त्यों लिख डाली । महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक मुलाक़ातों की एक डायरी बना लेने की मेरी प्ादत पड़ गई हैँ । प्राय: 


कै |] हा 
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में उन्हें उसी दिन लिख लेता हैँ श्रोर मेरा खयाल ह कि में उन्हें दब्दशः 
लिखने में सफल हो जाता हूं । 

वेल्स ने श्रारम्म में पुछा--“श्रापकी राय में दूर पुरव में रूस का लक्ष्य 
क्‍या हे?” 

मुझे अपना उत्तर त॑यार करने में थोड़ा समय लगा। मेने कहा-- 
“जापान को दुर्वंल बनाना ।/ 

“और उसका दीघेकालीन उद्देश्य क्या है ? 

“चीन पर श्राधिपत्य करना ।” 

“क्या श्रापको विश्वास हैँ कि रूस समस्त चीन पर प्रभृुत्व जमाना चाहता 
है ? या वह उसे केवल विभाजित करना चाहता है ?” 

मुर्के इस प्रकार की खली जिरह अच्छी लगी। उनके प्रश्नों से मे 
पता चल जाता था कि उनका अपना क्‍या विचार हैँ । मेंने सोचा कि वाद में 
में मी उनसे कुछ प्रइन करने की चेष्टा करूँगा । 

मेने उन्हें बताया कि रूस को पहले अपने निकटवर्त्ती चीनी कम्यू- 
निस्ट प्रान्तों पर अधिकार करने की आ्राश्ा है, लेकिन इसका ग्रह अ्रर्थ नहीं 
कि वह चीन के दूसरे भागों पर अपना प्रभाव नहीं चाहता । 

... “में समभता हूँ कि यह ठीक हैं,” वेल्स ने कहा । उन्होंने रुककर 
सिग रेट का कश खींचा और फिर कहा---'तो क्‍या झ्राप समभते हूँ कि मध्य 
पूर्व में रूस का उद्देश्य जापान को श्रमेरिका से लड़ाना है ? 

“हां, जापान को दुर्बल बनाने के लिए,” मैंने उत्तर दिया । 

“में श्रापसे सहमत हें, वेल्स ने कहा । 

“विदेशी मामलों में रूसियों ने अकसर दीघंकालीन दृष्टिकोण से ही 
काम किया हे,” मेने अपनी बात जारी रखते हुए कहा-- लेकिन इस समय 
में उन्हें एऐंसा करते नहीं देखता । हिटलर के साथ सन्धि करने के बाद से 
वे श्रल्पकालीन पद्धति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और अ्रपनी दृष्टि वत्तमान 
स्थिति के अन्त तक भी नहीं दौड़ा पा रहे हैं ।” 

इस बीच वेल्स ने एक दूसरी सिगरेट सुलगाई । वह- एक के बाद 
दूसरी सिगरेट पीने के ग्रभ्यस्त मालूम होते थे । 

“रूसी व्यापार पर से नैतिक प्रतिवन्ध हटाने के सम्बन्ध में मेरी 
मुख्य श्रापत्ति यह है कि रूसी हमारे म॑त्रीपूर्ण संकेत से लाभ उठाकर जापान 
के साथ समभौता करने का प्रयत्न कर सकते हूं,” मेंने उनके सिगरेट सुलगा 


लेने पर कहा। हो | 2 धर 
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चेल्स--- “यह तो होना ही है ।” 

मं-- “आपको पता हू कि स्टालिन जापान से क्‍या चाहते हैं ?” 

वेल्स--रूस ने दविखनी सखालीन श्रौर चीन के उन प्रांतों की मांग 
की हुँ जिनका उल्लेख आपने पश्रभी किया था |” 

में--- क्या श्राप समभते हैं कि जापानी रूस के मंचूरियां से बाहर 
रहने के वचन पर विश्वास करेंगे ? ” 

वेल्स--'जहाँ तक 'विश्वास' का सवाल है वह कई बातों पर निर्भर 
है, जैसे जापान का यह सोचना कि जर्मनी रूस को यूरोप की श्रोर दबाये रख- 
कर एशिया में उसकी सरगभियों को रोक सकता हूँ | यह भी बात सही हैं 
कि पिछले दो महीनों में रूस ने जितने शस्त्र च्यांग-काई-शेक को भेजे हैं 
उतने उसने पिछले दो साल में किसी समय भी नहीं भेजे ।” 

में तो क्या श्राप समभते हैं कि इस प्रकार रूस अपने साथ 
समभोता करने के लिए जापान पर दवाव डाल रहा है ? ” 

वेल्स--“मेंने इसका अर्थ यही लगाया हैं । दक्षिण में विस्तार का 
काम जापान की जल-सेना को करना होगा । लेकिन वह ऐसा करने के लिए 
विलकुल इच्छुक नहीं मालूम होती । फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से 
उसकी सेना अधिक शक्तिशाली हैं ।॥” 

में--“जल-सेना भ्रनिच्छुक क्यों हूँ ? 

वेल्स--'झगर आप मेरी राय साफ़-साफ़ जानना चाहते हें तो में 
कहेंगा कि जापानी जल-सेना का दक्षिण की शोर विस्तार कर लेने के लिए 
च्इछक न होने का मुख्य कारण यह है कि उसके अफसरों को राजनीति का 
बहुत अच्छा ज्ञान हैं और वे विश्व-स्थिति को अधिक गम्भीरता के साथ 
समझ सकते है ।” 

में---'में समभता हें कि नीति को निर्धारित करने में आजकल 
जिस वात का सबसे अधिक महत्त्व है, वह है “कार्य करनें के लिए अश्रवसर का 
मिलना ।” स्पाम की घटनाग्रों और हिन्द-चीनत में फ्रांसीसियों के पतन ने 
जापान को काय करने के लिए अ्रवप्तर प्रदान किया और जापान के श्रंतिम 
निर्णय पर जितना प्रभाव इन अवसरों का पड़ा उतना टोकियों में किये गए 
किसी विचार-विमर्श या श्रायोजन का नहीं ।” 

वेल्स (जोर देते हुए)--“में समझता हूँ कि श्राप विलकुल ठोक 
कह रहे हैं ।* 

से परुचातल' सपने दीतसी शौर भारतीय जनता के प्रति प्रमेरिका 
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और ब्रिटेन के रुख़ के सम्बन्ध में बातचीत का । मैंने भारत के राष्ट्रीय नेता 
जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया । 

वेल्स--“हम पंडित नेहरू को जानते हें और उनका वड़ा श्रादर 
करते हैं । यदि जापान इंग्लेंड और अ्रमेरिका पर श्राक्रमण कर दे तो नेहरू 
पर उसकी क्या प्रतिक्रियां होगी ?” 

में--में समभता हूं कि नेहरू जापान का बड़ा विरोध करेंगे | यह 
उनकी भावकता-जनित प्रतिक्रिया होगी । जहां तक उनकी नीति का प्रश्न हूँ 
वह तो अंग्रेजों के कार्य पर निर्भर होगी । शअ्रंग्रेज अपने घर में तो जनतंत्री 
बनते हैँ, लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने काफ़ी मूखंता के साथ काम किया है । 
भारत में विटेन की प्रतिक्रिया सबसे वाद में हुई हे और में समभता हूँ कि 
अनुदार दल वाले उस पर अंतिम सांस तक अधिकार जमाये रखना चाहेंगे ।” 

वेल्स--“यहां के लोगों में भारत के प्रति उदार नीति वरतने की बड़ी 

प्रवल भावना हैं| ञ्राप नेहरू से श्रसतिरी बार कब मिले थे ?” 

में--/ सितम्बर १६३८ में जिनेवा में और उससे पहले पेरिस और 
लन्दन में ।” 

“आ्रापकी समझ में आजकल रूप्तकी स्थिति कैसी हैं ? उसकी सेना की 
शक्ति कितनी होगी ?” वेल्स ने मुमपे एकाएक पूछा । 

में--.' 'रूसी सेना और हवाई बेड़े की शक्ति को कम कृतना भूल होगी | 
फिर भी अगर जर्मन चाहें वो वे यूक्रेत और काकेशिया के भी कूछ हिस्से को 
जीत सकते हूँ ।” 

वेल्स--'वे ऐसा करना क्‍यों चाहेंगे ? ” 

में--' अगर हिटलर ब्रिटेन पर ग्राक्रमण नहीं कर सकेगा तो वह यह सांच- 
कर कि लड़ाई लम्बी चलेगी शायद पहले रूस का सफाया करने का निश्चय 
करेगा ।” 

वेल्पत-- तो क्या उसके कारण जमनी को दो मोर्चों पर नहीं लड़ना 

पड़ेगा १” 

मेँ--“नहीं ! हिठलर का ख्याल हैं कि यद्यपि ब्रिटेव पर सफलता पूर्वक 
श्राक्रमण नहीं किया जा सकता तथापि ब्रिटेन में कम-से-क्म साल भर तक 
यूरोप पर भ्राक्रमण करने की क्षमता नहीं हैँ | इसके अलावा रूस पर श्राक्रमण 
करने में हिटलर का उद्देश्य उसे पीछे ढकेलगा होगा ताकि अधिकृत यूरोप 
पर ब्रिटेन के भावी आक्रमण के समय रूस दूतरा मोर्चा व खोल सके । 

देल्स--“लेकिन बात यहीं तो समाप्त नहीं होगी । 


भड एक महान्‌ नैतिक चुनौतो 


में--“नहीं, किन्तु उससे हिटलर की कठिनाइयां टल सकती हैं ।” 
. बेल्स--“यदि जमंती इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने की चेष्टा करे तो 

क्या उससे रूस को जापान पर अधिक दबाव डालने में सहायता नहीं मिलेगी ।” 

में--- उसका उलठा असर भो तो पड़ सकता हूँ क्योंकि अगर हिटलर 
को ब्रिटेन पर आक्रमण करने में सफलता न मिली तो वह अपनी शक्ति रूस 
पर केन्द्रित करेगा भौर उस दा में जापान की स्थिति गअ्रच्छी हो जायगी ।” 

वेल्स--- यह सब कोरी कल्पना हैं। श्रगले कछ महीनों की घटनाओ्रों से 
पता चल जायगा। 

में-- और भी चातें हें जिन पर विचार करना होगा । जमंनी की 
वलगेरिया पर विजय होने से भी रूस दुर्बल हो जायगा और जापान को सहायता 
मिलेगी ।” 

वेल्स--“यह ठीक हैँ | में समझता हुं छि रूस जमंनी को वलगेरिया पर 
ग्राधिपत्य जमाने से किसी तरह रोकेगा नहीं ।” 

मं--“यही वात में श्राजकल अपने भाषणों में कह रहा हूं। किन्तु क्या 
बलगेरिया से तुर्की का सवाल नहों उठ खड़ा होता ? हो सकता हैँ कि रूस 
श्र जर्मनी तुर्की को वांट लेने का निश्चय कर ।' 

वेल्स-- जर्मनी ने यह प्रस्ताव रूस के सामने पिछले श्रक्तूबर म ही 
रखा था । ु 

में. विभाजन की रेखा कहां होगी, यह में नहीं कह सकता । असली 
महत्त्व का स्थान इस्तस्वूल हैँ, श्रोर सवाल यह हूँ कि उसे कौन पायगा [” 

वेल्स-- इसका जवाब में नहीं दे सकता ।” 

में--.'मेंने रूस के विदेशी मामलों का एक इतिहास लिखा हैं....... [' 

वेल्स--“बडी अच्छी किताब है। 

में-.. उसमें से मेने रूस के लन्‍्दन श्रोर पेरिस-स्थित भतपर्व राज- 
दत क्रिश्चियन राकोवस्की द्वारों दी गई कुछ सामग्री निकाल दी थी क्योंकि 
ऐसा करने से स्टालिन श्रोर राकोवस्की के सम्बन्ध के बिगड़ने का भय था। 
राकोवस्की ने मुझे बताया था कि तुर्की और ईरान में स्टालिन की विशेष 
दिलचस्पी हूँ । यह बड़े मार्क की वात हूँ कि स्टालिन जैसे बोल्शेविक पर भी 
विदेश-नीति निर्धारित करते समय अपने जन्म-स्थान जाजिया के भूगोल 
का प्रभाव पड़ा था । सन्‌ १९१९ के बाद से सभी वोल्शेविक तुर्की के पक्ष - 
पाती रहे हैं, क्योंकि कमालपाशा सामराज्यवाद और पादरियों का विरोधी 
था। किंतु जाजियन वोल्शेविकों के हृदय में सदा शंका की भावना बनी रही, 
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क्योंकि वे इस बात को भूले नहीं कि मार्च १६२१ में तुर्कों ने जाजिया के 
वन्दरगाह वातूम पर कब्जा कर लिया था । यही कारण हूँ कि जाजिया के 

कम्युनिस्ट तुर्की सीमा को पीछे ढकेलना चाहते हैँ | स्टालिन की उत्तरी ईरान 
में भी दिलचस्पी रही हैँ जो कि जांजिया की सीमा पर हैँ ।” 

वेल्स ने सिर हिलाकर स्वीकृति की सूचना दी । मुझे पता नहीं था कि 
वह मुभसे श्रोर कितनी देर वात करेंगे, इसलिए मेंने न॑तिक प्रतिवनन्‍्ध की 
चर्चा छोड़ते हुए कहा--“चू कि स्टालिन के लिए हिटलर से मिलकर काम करना 
जरूरी हूँ और रूस के प्रति हमारे मित्रतापूर्ण संकेत से रूस और जापान में 
समभोता होने में सहायता मिलेगी, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि 
प्रतिवन्‍्ध क्‍यों उठाया जाय ?” 

वेल्स-- क्योंकि जुलाई १६४० से पहले छत्तीस महीने तक रूस से 
बातचीत करनो असम्भव था । इसलिए में सम्पर्क स्थापित करने में विश्वास 
करता हूं ओर अब भी समभता हूँ कि सम्पर्क वांछनीय हूँ । 

में“ “में समभता हूँ कि औमांस्की खुश हूँ, वह एक छोटा श्रादमी हूँ ।* 

वेल्स--“'हो सकता हे कि वह छोटा श्रादमी हो, लेकिन वह तेज है 
श्रौर उसे मालूम हूँ कि प्रतिबन्ध के हटाने से पदाथिक वस्तुओं पर कोई खास 
अग्रसर नहीं पड़ेगा ।” 

में--“हाँ, वह बड़ा तेज ग्रादमी हूं | श्रापने देखा होगा कि मेंने श्रपने 
पत्र में उन चीजों का उल्लेख भी नहीं किया हे, जो रूत्त को नई व्यवस्था के 
अनुसार प्राप्त होंगी ॥ में समझता हूँ कि उते कुछ भ्रधिक नहीं मिल पायगा; 
किन्तु मुझे इस बात का भय है कि वह हमारी म॑त्नी का प्रयोग जापान पर 
दवाव डालने में करेगा ।” 

बेल्स--“आपने पहले कहा था कि श्रगर जम॑ंनी इंग्लंण्ड पर आक्रमण 
नहीं कर सका तो लड़ाई लम्बी चलेगी ओर इंग्लेण्ड यूरोप पर आक्रमण नहीं 
कर सकेगा | में समभता हूँ कि इंग्लेण्ड इटली के रास्ते यूरोप पर चढ़ाई कर 
सकता है ।” ह 

यह सुनकर में सीधा बैठ गया । 'वेल्स कोई रहस्य तो नहीं बता रहे 
हैँ ” मेने सोचा ओर उनसे कहा--“हिटलर मुसोलिनी के कंधेसे-कंचा मिला 
देगा और आक्रमण को रोकने का प्रयत्न करेगा । ह 

वेल्स--किल्तु एक पूरे समुद्र-तठ को रक्षा करना कठिन काम हैं ।” 

वेल्स ने अपना हाथ श्रपनी कुर्सी के हत्ये पर रखा श्रौर मुभसे पूछा- 
“क्या आप वाशिंगटन वराबर आया करते हूँ !” में जाने के लिए उठ खड़ा 
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हुआ । वंल्स ने मुझसे कहा कि “भ्रगली बार वाशिंगटत बजाने से पहले आप मे 
पत्र लिख दाजिएगा | मुझे आ्रापसे !फिर मिलने में खशी होगी ।” 

यह समनर वेल्स से मेरी पहली मुलाकात थी । उसके बाद उनसे कई 
बार दफ्तर में और दफ्तर से बाहर भी बड़ी लाभदायक और दिलचस्प बात- 
चीत हुई । 

जिन विनों ब्रिटेन यूरोप के साथ युद्ध में उलका हुआ था, जापान ने 
दक्षिण की ओर हालंण्ड और ब्रिटेन के साम्राज्य में बढ़ने का अ्रमृतपूर्व सुअव- 
सर देखा । इसरो लिए उसने रूस के साथ समभौता करना चाहा, ताकि उत्तर 
में वह सुरक्षित रह सके । 

जमंनी जापान को दक्षिण की तरफ मोड़ना चाहता था, क्‍योंकि ऐसा 
करने से ब्नविटेन को कुछ शक्ति और साथ-हो-साथ अमेरिकन सहायता भी 
यूरोप की श्रोर से हटाई जा सकती थी | इसीलिए उसने जापान को रूस के 
साथ समभौता करने में सहायता दी । उसे इस वात की चिन्ता नहीं हुई कि 
इस कार्य से रूस की स्थिति दृढ़तर बन जायगी। हिटलर ने सोचा कि रूस से 
तो में अकेला ही निपठ सकता हूं । 

ग्रमेरिका ने रूस से अच्छे संवन्च बनाने चाहे, क्योंकि उसे ग्राशा थी कि 
बाद में रूस घ्रीराष्ट्रों के गृठ से तोड़ लिया जायगा । इसोलिए उसने रूसी 
व्यापार पर से नैतिक प्रतिबंध उठाकर रूस को अपनो सदुभावता का परिचय 
दिया । 

स्टालिन ने अमेरिका की इस सदुृमावना से लाभ उठाया । साथ-ही- 
साथ उसने जापान के उत्तर की ओर बढ़ने की प्रेरणा से श्रीर जमेनी की उसे 
उत्तर की ओर बढ़ाने की इच्छा से भी लाभ उठाया और जापान के साथ तट- 
स्थता की संधि कर ली । स्टालिन को इस संधि की श्रावश्यकता थी, क्योंकि 
जापान के दक्षिणी प्रशान्त में फंस जाने से रू को केवल एक सक्रिय शत्रु-- 
जमंनी-का भय रह जाता । 

अप्रैल १६४१ में रूस श्रीर जापान में जो संधि हुई उसमें दोनों देशों 
की सीमा के संबन्ध में कुछ समझौता हुग्ना । इस समभौतें के भ्रनसार रूस ने 
जापान को मंचूरिया पर अधिकार करने की छूट दे दी , यद्यपि पहले उसने 
इसका विरोध किया घधाओर बदले में जापान ने वाहरी मंगोलिया पर रूसी संरक्षण 
स्वीकार कर लिया था। वाहरी मंगोलिया का प्रदेश बड़े ही कूटनीतिक महत्त्व का 
हैं । उसे चीनी श्रपना समभते हूँ, किन्तु कितने ही वर्षो से उसपर उनका राज्य 

नहीं रहा हूँ । दुसरे शब्दों में कहा जा सकता हूं कि रूस और जापान ज॑से दो 


स्‍्टालिन भर हिटलर---एक पुनरध्ययंन ५७ 


बारूदी साम्राज्यों ने संधि कर चीन के व्यय पर एक-दूसरे के लिए गुजाइश 
निकालने की चेष्टा की 

संधि करने के वाद जब जापान के विदेश-मंत्री मत्सुओका मास्को से लौटे 
तो स्टालिन उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन तक गये । इतिहास में यह पहला 
उदाहरण था कि स्टालिन ने किसी को स्टेशन पर जाकर विदा किया । स्टा- 
लिन के प्रत्येक कार्य की रूपरेखा किसी निश्चित ध्येय को दृष्टि में रखकर 
पहले से ही तेयार कर ली जाती हूँ । एसोसिएटिड प्रेस के प्रतिनिधि हेनरी 
कंसीडी ने, जो स्टेशन पर मौजूद थे, बताया है कि स्टालिन ने मत्सुश्रोका का 
चुम्बन लेकर विदा किया | इसके बाद स्टेशन पर ही स्टालिन की मुलाकात 
जमंत्री के सेनिक उपाधिधारी कर्नल हँन्स क्रेव्स से हुई। उनसे हाथ मिलाकर 
स्टालिन ने कहा---“हम मिन्न बनकर रहेंगे ।” 

२६ मार्च १६४१ को समनर वेल्स से जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो 
हमने फिर रूस पर जन आक्रमण की सम्भावना पर विचार किया और 
प्रशान्त महासागर की गम्भीर स्थिति के संवन्ध में ध्यानपूर्वकं.: बातचीत की । 
जब मेरी उनसे १६ मई को बातचीत हुई तो रूस और जापान में संघि हो 
चुकी थी, हेस हवाई जहाज में बंठकर स्काटलेण्ड पहुँच चुका था और यूरोप 
की प्रत्येक राजधानी में रूसी सीमा पर दोनों दिशाश्रों से सैनिक तैयारी के 
समाचार फैल रहे थे । रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ने के ६ दिन वाद विदेश 
कार्यालय में मेरी समतर वेल्स से फिर बातचीत हुई | हमने उस समय की 
परिवर्तित युद्ध-स्थिति के कई पहलुओं का पिहावलोकन किया । जाने से पहले 
मेंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे ग्रेट ब्रिटेन जाने की व्यवस्था करा दीजिए । 


+* #+ है » (३ जे वि 
लिटविनाव ओर जॉसेफ़ इ० डेविस 


अक्तूबर १९३६ में जब लंदन में मेरी विन्‍्सटन चचिल से वातचांत 
हुई तो हमने आध घंटे तक इस प्रदन पर विचार किया कि किस प्रकार रूस 
को विटेन के पक्ष में लाया जा सकता हैँ । फिर भी यह काम किसी नाजां- 
विरोधी को नहीं दिया गया | स्वयं हिटलर ने ऐसा कर दिया । 

रूस श्रोर जर्मनी में लडाई छिड़ जाने के कारण स्टालिन और लिठ- 
विनाव में शाब्दिक दन्द्र आरम्म हां गया। क्रान्तिवादी अक्सर राजद्रोही और 
श्रवज्ञाकारी माना जाता हुँ; कितु रूसी नागरिक इस संसार के सबसे कट्टर 


राज्यात॒यायी माने जाते हैं । तानाशाही देशों में या तो प्रजा को शासक के 
ग्रादेश को श्रांख बंद करके पालन करना पड़ता हूँ या फिर...... । वहां कोई 


शासक संस्था की आलोचना नहीं करता;या यों कहिए कि श्लालोचक का 
प्रथम विरोध में ही अन्त कर दिया जाता हैँ | मंक्सिम लिटविनाव इन दोनों 
नियमों का अपवाद हैं । 

लिटविनाव एक प्रतीक हैं और स्टालिन उनका महत्त्व जानते हैं । 
लिटविनाव का नाम सामूहिक सुरक्षा का द्योतक हैं । वह न तो तुष्टीकरण के 
पक्षपाती ये, न आक्रमण के । जब रूस को जम॑नी के साथ संधि करने की 
संभावना दिखाई दी तो उसने लिटविनाव का सामने से हटा दिया । लिठ- 
विनाव रूस का सबसे प्रतिभाशाली हिठलर-विरोधी था । बाद में जब हिटलर 
ने रूस पर आक्रमण किया तो स्टालिन ने लिटविनाव को फिर सामने कर 
दिया और उनसे अंग्रेजों से अपनी सुन्दर अग्नेज़ी भाषा में रेडियो पर बात- 
चीत करने के लिए कहा । वाद में स्टालिन ने उन्हें राज-दूुत बनाकर वाशि- 
गठन भेज दिया ॥ 

दो वर्ष तक बेकार रहने के बाद एक दिन लिटविनाव मास्को के 
निकट काठ के एक कमरे में वेठ हुए श्रपनी पत्नी! ईवी के साथ ताश खेल रहे 
थे कि एकाएक नाजियों ने रूत पर आक्रमण कर दिया । जमेनी के इस निर्दयता- 
पूर्ण श्राक्रमण के फलस्वरूप पुनः नौकरा पर बुला लिये जाने पर भी लिट- 
विनाव ने अपने को रूस का “अपनी पीठ पर आप कोड़ा मारने” की नीति 
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से श्रलग रखा। उन्होंनें कमी भी स्टालिन की हिटलर के साथ संधि करने 
की नीति का समर्थन नहीं किया । सन्‌ १६४१ में जब सर स्टैफ़ड्ड क्रिप्स 
मास्को में बिटिश राज-दूत के पद पर काम कर रहे थे, लिटविनाव ने उनसे 
कहा कि जर्मनी के साथ संधि करके हमने अपनी उंगली जला ली हू । ८ 
जुलाई १९४६१ को मास्को रेडियो पर बोलते हुएलिटविनाव ने बड़ी गढ़ता के 
साथ स्टालिन को डांटा और कहा--“हिटलर ओर उसके पिट्ठओं के साथ की 
गई किसी भी संधि, उनके द्वारा दिये गये किसो भी झ्राश्वासन या तटस्थ रहने 
की घोषणा, या यों कहिए कि उनके साथ किये गये किसी भी प्रकार के 
सम्बन्ध से इस बात की गारन्टी नहीं मिल सकती कि वे अकस्मात्‌ या श्रकारण 
हम पर श्राक्रमण नहीं करेंगे । विश्व-विजय के श्रपने स्वप्न को पूरा करने के 
भ्रभिप्राय से दूसरे देशों पर आझ्राक्रमण करने के अपने कुटिल आयोजनों में 
हिटलर ने सदा फूट डालकर श्राक्रमण करने की ही नीति का ध्यान रखा है । 
वह अपने शिकारों को एक साथ मिलकर विरोध करने से रोकने के लिए 
घृणित-से-धूणित युक्तियां प्रयोग में लाता है ओर इस बात का विश्येषरूप से 
प्रयत्त करता हैँ कि उसे यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ दो मोचचों 
पर न लड़ना पड़े । उसकी चाल हमेशा यह होती हूँ कि श्रपने शिकारों को 
पहले से हीं ताक लो और परिस्थिति के अनुसार उनमें से एक-एक पर 
प्रहार करा । 

रूस-सम्बन्धी नीति का यह एक बिल्कुल सत्य चित्रण हूं । इसमें इस 
बात की आलोचना की गई हैँ कि स्टालिन ने हिटलर को, इस नीति को 
कार्यान्वित करने में, सहायता दी । 

लिटविनाव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हिटलर ने पहले 
पश्चिमा देशों से निवटने का विचार किया ताकि वह रूस पर अश्रह्ार करने के 
लिए बिलकुल स्वतंत्र हो जाय । यह बात उस्तक्े प्रतिमाशाली विदेश-मंत्री ने उन 
कूटनीतिज्ञों के गाल पर चपत लगाने के लिए कही, जो आरोप लगाया करते थे 
कि स्टालिन ने हिटलर के साथ संधि इस उद्देश्य से को है कि सन्‌ १६३९ में 
पोलैण्ड को जीतने के बाद जर्मनी रूस पर श्राक्रमण न करने पाय। लिटविनाव 
ने कहा कि यह बात ग़लत हैँ; हिटलर की योजना पहले पश्चिम की ओर बढ़ने 
की हूँ! यह वात उस समय कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं 
जिनमें से रूज़वेल्ट भी एक थे । 

फिर भा, जंसा कि लिटविनाव ने बताया, कहीं कोई रुकावट थी । 
हिटलर को इंग्लिश चैनल पार करने की शिक्षा नहीं मिली थी; वह इंग्लेंड पर 
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र 


श्राक्रमण करने में प्रसमर्थ था। श्रतः उसके मस्तिष्क में एक नई योजना ने जन्म 
लिया । यह सोचकर कि परिचम में मेंने एक प्रकार से विराम-संधि स्थापित 
कर दी हैं उसने पूरव की ओर विद्युत्‌ की भाँति तीत्र गति से युद्ध करने का 
निरचय किया, ताकि वहाँ विजय प्राप्त करने के शी त्र वाद ही वह व्धित शवित 
के साथ ग्रेट ब्रिटेन पर टुट पड़े श्रौर उसका अन्त कर दे । 

लिटविनाव स्थिति को समभते थे । ८ जुलाई को उन्होंने अपने ब्राड- 
कास्ट में स्टालिन के ३ जुलाई के उस रेडियो-भाषण का विरोध किया, जिसमें 
स्टालिन ने अपनी जाजियन उच्चारण वाली रूसी भाषा में रूत और जमंनी 
को संधि का समर्थत किया था । रूस के गब्रालोचक और अश्रवज्ञाकारी यांतो 
गोली से उड़ा दिये जाते है या उनका देश से निष्कासन कर दिया जाता हूँ। 
कितु लिटविनाव एक ऐसे व्यक्ति थे, जो अपने देश में प्रभावहीन होते हुएं भी 
विदेशों के लिए अ्रद्वितीय श्रोर श्रनिवार्य थे । जब हिटलर ने रूस पर भाक्रमण 
किया और स्टालिन को पदिचप्ी देशों से प्रच्छे सम्बंध स्थापित करने की आाव- 
इयकता प्रतीत हुई तो लिटविवाव उस श्रज्ञातवास से वाहर निकाले गये जिसमें 
वह जुबरदस्ती डाल दिये गये थे । कितु जन्र रूस की सैनिक-विजयों के फल- 
स्वरूप स्टालिन को ब्रिटेन और अमेरिका पर अधिक निर्भर रहने की झाव- 
इयकता नहीं रह गई तो लिटविनाव को एक बार फिर अवकाश ग्रहण करा 
दिया गया। वह निष्किय पड़े रहे फिर भी ऐसी जगह रखे गये कि जब कभी 
रूस की अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन को फिर से मेत्री का श्राश्वासन दिलाने की 
श्रावश्यकता प्रतीत हो तो वह इस काम के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें । 
प्रेज़ीडेन्ट रूजवेल्ट तो हमेशा यही कहते थे कि स्ठालिन लिटविनाव को पसंद 
नहीं करते । इसका कारण सम्भवत: यह था कि सस्‍्टालिन को लिटविनाव की 
जरूरत थी | 

रूस पर जमंनी का आक्रमण होने से अ्रमेरिकन सरकार के सामने दो 
फठिनाइयाँ उत्पन्त हो गईं---एक, रूस को शस्त्र भेजने की झौर दूसरी अपने 
देश म॑ रूस के पक्ष में जन-मत तैयार करने की । इस दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए पअ्रमेरिका के विदेश विभाग ने अपने भतपूर्व मास्को-स्थित राज-दूत जॉसेफ़ 
६० डेविसत को सोवियत्‌ रूस पर एक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। 
उसने उन्हें कई प्रकार की सहायता प्रदान की और शअ्पने गृध्त कूटनीतिक पत्रों 
के कुछ उद्धरण मी छापने की प्रनुमति दी। शासन-संस्थाओं को प्राय: श्रपने पक्ष में 
जनमत को मोड़ने की चेष्ठा करनी पड़ती हूँ । युद्ध-काल में इसका प्रलोमन 
विशेष रूप से बढ़ जाता है । 


लिटविनाव और जॉसेफ़ ई० डेविस ६१ 


जॉसेफ ई० डेविस की पुस्तक को बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। एक दिन वह 
प्रपनी रूपवर्ता धनी पत्नी को लेकर मास्को के बाजारों में घूमने निकले। वे फूल 
की कई दुकानों पर होकर गृजुरे और उन्हें देखकर उनके हृदय म दाशनिक 
भावना जाग्रत हो उठी । डेविस ने सोचा कि रूस का प्रत्येक युवक वासना के 
वशीभूत होकर अपनी प्रेयसी विशेष के सामने अपने को अपने प्रतिद्वन्द्दी से ज्यादा 

अच्छा और बड़ा सिद्ध करना चाहता हैं| अपने प्रतिद्वन्द्दी की तुलना में वह 

अपनी प्रेयस्ती को जितने अच्छे और बड़े फूल श्रपित करता हैँ उतना ही वह 
अपेक्षाकृत वांछडनीयता भी सिद्ध कर पाता हूँ । इसीलिए उसे रुपया कमाना 
पड़ता हैं, श्रोर रुपया कमाने का काम लाभ की भावना से प्रेरित होने पर ही 
होता हूँ, जा कि शुद्ध साम्थवाद के लिए घातक हूँ। साम्यवाद का श्रर्थ ही एक 
वर्गहीन समाज हूँ । किन्तु प्रेम से तो वर्गगत समाज के निर्माण को ही प्रात्साहन 
मिलता हूँ । 

प्रतः डविस के कथनानुसार प्रेम और, समाजवाद में विरोघ है, बड़े फूल 
स्त्रिधों को मोह लेते हैं । डेविस को यह बात मालूम होनी चाहिए थी कि रूसी 
फूलों से ऐसा कार्य नहीं लेते । वे प्रायः फूलों या फूल के गमलों को अपने 
अतिथियों के पास ले ग्राते हैं । परन्तु रूम की नारी साधारणत: फूल के बड़े 
गमले के क[रण किसी पर मुग्व नहीं होती । यदि रूस में श्रलग-अलग जातियों 
या वर्गों का निर्माण हो रहा हैं तो उसका कारण प्रेम-प्रदर्शन की पुजी-जनित 
आवद्यकताएं नहीं हूँ | 

डेविससे अ्रक्सर रूसियों का बड़ा मनोरंजन होता धा,विशेष रूप से लिट- 
विनाव का,जिनमें विनोद की एक बड़ी प्रांजल भावना निहित हैं। १ जून १९३७ 
में रूसी सेना के उच्चतम जनरलों के कत्ल किये जाने के वाद एक दिन डेविस 
ने इस सम्बन्ध में लिटविनाव से वातचीत की । डेविस ने अपनी पुस्तक में 
लिखा हँ--“मेंने लिटविनाव से साफ-साफ पृछा,“क्या रूसी सरकार को भ्रपनी 
सेना की सहायता झोर राज-भक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा हैँ।” श्राप सोच सकते हूँ 
कि उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा ? उन्होंने कहा--“हां, रूसी सरकार अपनी 
सेना की राज-मक्ति पर विश्वास कर सकती हू ।” क्या डेविस ने उम्मीद की 
थी कि लिटविनाव यह कह देंगे कि सेना राजद्रोही हे? है 

बोल्शे विक नेत। डे विस को पसन्‍्द फरते थे | वे रूस के साथ प्रच्छे 
सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष पाती थे । और एक अच्छे राज-दूत का यही प्रमुख 
गुण हैं । रूस डेविस ज॑से कामकाजी प्ौर पेशेवर आदमियों को, जो 
पंक्के पूजीवादी द्वोते हूँ, सर स्टैफ़ई क्रिप्स जैसे वौम-पक्षी विद्वानों की तुलना-में 
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प्रधिक पसन्द करता हूँ | फिर भी रूस पू जीवादी डेविस के विचारों को समाजवाद 
में नहीं वदल सका । उनकी “मास्को यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक 
रूस-विरोधी है। उदाहरण के लिए उसमें डेविस ने एक स्थान पर लिखा 
हँ-सच पूछिए तो रूस की सरकार अकेले एक श्रादमी स्टालिन में केन्द्रित है; 
जिन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय पाई और उनका पूर्ण रूप से अन्त करके 
सर्वोच्च भ्रधिकारी बन गये ।” 
एक वार डजंविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को श्रपने गुप्त संकेत में 

तार दिया--“यहां भयानक आतंक फैला हुआ हूँ। मास्को में इस बात के 
भ्रनेकों प्रमाण मिलते हैँ कि यहां के निवासियों के प्रत्येक वर्ग में भय छाया हुआ 
हैं । एक भी घर ऐसा नहीं जिसे इस बात का लगातार डर न हो कि कहीं 
रात के समय (भश्रव्सर एक और तीन बजे के बीच) गुप्त पुलिस घावा न 
बोल दे । पुलिस जब एक बार कसी को पकड़ लेती हैं तो उसके बारे पें 
महीनों तक और अक्सर कभी भी, कुछ नहीं पता चलता.......। यह श्रक्सर 
दिकायत की जाती हैं कि रूस की मजदूर तानाशाही की गुप्त पुलिस उतनी 
ही निर्दंय भौर निर्मम हैं जितना कि पुराने जार के समय में थी । 

डेविस ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि साम्यवाद चल नहीं 
सकता, वह रूस में नहीं चला । सोवियत्‌ शासन की निन्‍्दा करते हुए उन्होंने 
लिखा हें कि “यहां दल के प्रति कत्तंब्य की तुलना में व्यक्तिगत वफादारी को 
महत्त्व नहीं दिया जाता । परिणाम यह होता है कि नेतृत्व के मामले में यहां 
के लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता । यह एक गम्भीर और 
प्राधारभूत दुर्बेलता है । इसके शभ्रलावा रूस की आधिक व्यवस्था रूसी उद्योग- 
धंघों पर सरकारी नियंत्रण होने के कारण सफल नहीं हुई हैं वल्कि इसके 
बावजूद भी उसे सफलता मिली हूँ ।” 

तो फिर रूस के कम्युनिस्टों श्रौर दल-मित्रों ने डेविस की पुस्तक की 
इतनी प्रशंसा क्यों की ? उस पुस्तक में रूसी सिद्धांतों और प्रणालियों के 
भ्रस्वीकार किये जाने पर भी उसका रूसियों द्वारा स्वागत किया जाना 
सोवियत्‌-समर्थक विचारधारा की एक दिलचस्प कुंजी है । उसमें स्टालिन की 
व्यक्तिगत तानाशाही के वाल की खाल निकाली गई है, किन्तु उसमें स्टालिन 
और रूस की झौद्योगिक सफलताओ्रों की प्रशंसा की गई हैँ शोर रूस की 
वैदेशिक नीति का समर्थन मी किया गया है । इसके अलावा स्वयं डेविस ने 
बाद में मास्क्रो के मुकदमों का समर्थन किया झौर शबअ्रपनी पुस्तक का एक 
ऐसा विकृत फिल्म बनने दिया जिसमें अभियुक्तों का दोप प्रदर्शित करने का 
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प्रयत्त किया गया है । डेविस के इस काम ने उसे स्टालिन के समर्थकों म 
प्रिय बना दिया । प 

मास्को के मुकदमे सन्‌ १९३६, ३७ भ्रौर ३८ में हुए, वे रूसी इतिहास 
के सबसे संकटपूर्ण परिच्छेद थे भ्रौर स्वयं स्टालिन की करतूत थे । इसलिए 
रूसी सरकार भ्रव भी इस वात की आशा रखती है कि संसार का जन-मत्त इन 
मृकदमों को केवल पड़यंत्र मात्र नहीं समभेगा । मांस्को के मुकदमों शौर विरोधी- 
तत्त्वों के उन्मूलन के सम्बंध में वहुस-मुबाहसा भ्रव भी होता है । 

रूप की गुप्त पुलिस आजकल उच्च श्रेणी के रूसी नेताश्रों की साव- 
घानी के साथ निगरानी करती हैं। वह उनकी चाल-ढाल, टेलीफोन, वार्त्ता भर 
डाक, इन सब पर दृष्टि रखती है। फिर भी मास्कों के मुकद्मी में सरकारी 
इस्तग़ासे की ओर से एक भी प्रमाण पेश नहीं किया जा सका। शअ्रभियुकतों को 
उनके अपर राघ-स्वीकार के आधार पर ही दण्ड दिया गया । | 

मुकदमों की कारंबवाई को, जो श्रव अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, ध्यान १र्वक 
पढ़ने के बाद ब्रभियुक्‍तों के श्रपराध-स्वीकार का रहस्य बिलकुल खुल जाता 
है। उससे पता चलता है कि इस्तग़ासे और श्रभियुकतों में पहले से ही समभोता 
हो गया था । सफाई पक्ष वालों ने वे ही बयान दिये जो रूसी सरकार ने उनसे 
देने के लिए कहा । उदाहरणार्थ, बहुत से रूसी नेता स्टालिन के कट्टर विरोधी 
थे। उन्होंने श्रनुभव किया कि स्टालिन छसा ऋन्ति कासत्यानाश कर रहा है श्ौर 
रूस को आस्तर्राष्ट्रीय की वजाय राष्ट्रीय और प्रगतिशील की बजाय प्रतिगामी बना 
रहा हैं। फिर भी रूसियों की घारणा-है कि स्टालिन अदूषित है श्रौर कोई भूल 
नहीं कर सकता । चकि वह कोई गलती नहीं कर सकता इसलिए लोग उस पर 
भूल करने का दोधारोपण नहीं कर सकते । मुकदमे में अभियुक्तों का स्वतंत्र ता- 
पूर्वक श्रपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अ्रधिकार है, फिर भी मास्को- 
मुकदमे के श्रभ्ियुक्तों ने स्टालिन के सम्बंध में भ्रपने भाव स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त 
नहीं किये। उन्होंने स्टालिन की कोई निन्‍दा न कर सरकारी प्रवक्‍ताओं की भाँति 
उसकी कीति का गान किया। यदि वे अपने निजी विश्वास के अनुसार अपने 
भाव प्रकट करते तो वे निश्चय ही स्टालिन को लाड्छित करते । 

प्रभियक्तों से अपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें प्रायः महीनों--कभी- 
कभी दस महीनों--तक रूसी गृप्त पुलिस के कारावास में बंद रखा गया | इस 
बीच वे प्रपना श्रपराघ स्वीकार करनेसे इन्कार करते रहे और जब तक कि उनका 
आत्म-बल तोड़ न दिया गया तब त्तक वे ढंस-से-मस नहीं हुए। भ्रन्त में ्रभियुक्षतों 
झ्ौर सरकार में समझोता हुश्रा--वह यह कि भ्रभियुकतों को मृत्यु या श्राजीवन 
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कारावास का दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि मुकदमे की सुनवाई के समय उनका 
व्यवहार प्रच्छा रहेगा तो उत्तके साथ दया दिखाई जायगी। मेरा प्रपना विश्वास 
है कि भ्रभियुवतों को इस वात का आश्वासन दिया गया कि उनको और उनके 
परिवार वालों को मारा नहीं जायगा । वे सचमृच छोड़े गये या नहीं, यह मुझे 
नहीं मालूम; स्वयं भ्रभियुवतों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं था कि रूसी 
पुलिस अपना वचन पूरा करेगी ! फिर भी इतना पता हैँ कि अभियुक्तों के कुछ 
बच्चे वाद में जीवित रहे । जो कुछ भी हो, जब पता चल जाता है कि बिना 
हाँ में हाँ प्रिलाये श्रपत्ती झर अपने बच्चों की जान नहीं वचेगी तो स्वभावतः 
लोग उस अवसर से लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं । 

श्रक्सर पूछा जाता हैँ कि मास्को के श्रभियुक्तों ने जार के शासन-काल 
ओर नाजा जर्मनी के श्रनेक क्रान्तिकारियों की भाँति मर जाना ही क्‍यों नहीं पप्तन्द 
किया । एक वोल्शेविक के लिए जार की पुलिस की श्रवहेलना करना, उतना 
कठिन नहीं था जितना कि उस वोल्शेविक सरकार की उपेक्षा करना; जिसकी 
स्थापना में उसने स्वयं हाथ बंदाया था और जिसे वह संसार की श्रन्य सभी 
दशासन-प्रणालियों से उत्तमतर समझता था, चाहे उसकी तीति के साथ कितना 
ही मतमेद क्‍यों न हो । जब वही सरकार उससे एक मूठ अ्रपराध-स्वीकार- 
पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती हैँ तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है और 
उसमें भ्रन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा नहीं रह जाती । मास्को-अभियुक्‍तों 
द्वारा मृत्य का आह्वान न किया जाने का एक कारण यह भी था । जहाँ तक 
झोर कारणों का प्रश्न है, यह स्मरण रखना चाहिए कि जितने अभियकतों नें भ्रप- 
राघ स्वाकार किया उनसे श्रधिक श्रभियुक्‍त विना मुकदमे चलाये ही मार डाले गये । 
मुक़दर्मों की सुनवाई उन्हीं की हुई जिन्होंने अपराब स्वीकार कर लिया । ऐसे ' 
व्यक्तियों की संख्या ५० प्रतिशत से भी कम थी। हज़ारों नें ग्रपराघ स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया प्रौर इसोलिए उन्हें मृत्यु-दण्ड भोगना पड़ा । 

यह ग्रपराघ-स्वीकार रूसी इतिहास को झूठा बना देता हैं। इसमें वे 
परम्परागत रूसी इतिहास की प्रत्येक नई पुस्तक और नए रूसी कोषों के प्रत्येक 
भाग में या तो पहले संग्करणों में प्रकाशित श्रनेकानेक महत्त्वपूर्ण गौर सिद्ध 
घटनाएं निकाल दी गई हूँ या उनमें श्रनगिनत मनगढ़न्त घटनाएँ जोड़ दी गई हैं 
ग्लोर इस प्रकार रूस का इतिहास श्रसत्य बना दिया गया हैं । 'असत्यवादिता' 
सभी डिक्टेटरों का संचित झअस्त्र हैं। उसका प्रयोग पुस्तकों में, समाचारपत्रों में, 
कटनी तिज्ञता में और मुकदमों में समी जगह किया जाता हूँ । 

नागरिक वोल्शेविक नेतांओों पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा घलाने के 
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प्रलावा१३ जून १६३७ को रूसी सेनापत्ति मार्शल दुखाचेवस्की और सात अन्य 
मार्शलों तथा जनरलों पर फ़ौजी मुकदमा भी चलाया गया । यह मुकदमा गुप्त 
झूपसे किया गया और यह मास्कों म सबसे महत्त्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है । किसी 
भी बाहरी आदमी को मोलूम नहीं कि इस मुकदमे में क्या हुआ। उन आठ माशेलों 
श्रौर जनरलों के मुकदमे की सुनवाई मार्शलों और जनरलों ने ही की | साल भर 
के भीतर-ही-भीतर स्वयं इन न्यायाघीशों में से अधिकांश मार डाले गये । मुक- 
दमे के सम्बंध में जानकारी का पूर्ण अमाव हैँ | हाँ, इतना अ्रवश्य कहा जाता 
हैँ कि मुकदमा कभी हुआ ही नहीं । लेकिन रूस में ऐसी बातों का पता चलना 
टेढ़ी खीर हैं । हमारी जानकारी तो बस उस संक्षिप्त सरकारी विज्ञप्ति तक 
सीमित है जो रूसी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी और जिसमें बताया गया 
था कि अ्रभियुक्तों के मुकदमे की सुनवाई हुईं, उन्होंने राजद्रोह का श्रपराध 
स्वीकार किया और उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया । मुकदर्म के बाद रूसी सेना 
के हज़ारों अफसर अपने पद से हुटा दिये गये । 

२७ जुलाई १९३७ को डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को तार 
दिया--“जहाँ तक इन जनरलों के जर्मन सरकार से पड़यंत्र करने के कथित 
प्रपराध का प्रश्न है, यहाँ के लोग उसे साधारणतः:न्याय-संगत मानते हैं। असली 
बातें अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं भर इसमें सन्देह है कि वे एक लम्बे भ्ररसे तक 
उपलब्ध हो सकेंगी । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि मुकदमे में वस्तुतः 
क्या हुआ और रूसी सेना के अफसरों का असली अपराव क्‍या था ? राय तो 
जाती हुई बह्तों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष केही आधार पर बन सकती है । किन्तु 
ऐसी बातें मालूम कब हूँ ? ” *" 

अमेरिकन मंगज़ीन' के दिसम्बर १९४१ के अंक में मिस्टर डेविस ने 
अपनी भूल स्वयं स्वीकार की और लिखा कि मास्कों के मुकदमे का तत्व 
में जाने नहीं पाया । डेविस मुकदमे में गये तो जरूर थे किन्तु अ्रभियुक्तों के 
अपराध को ठीक-ठीक नहीं समझ सके । डेविस ने अपना अपराध किस आधार 
पर स्वीकार किया ? निश्चय ही उन्हें कोई नया प्रमाण नहीं ' मिला होगा । 
किसी ने कोई नया प्रमाण दिया ही नहीं था। न तो सोवियत्‌ सरकार ने, ने 
उप्तके समर्थकों नेही इस वात का रत्ती भर भी प्रमाण दिया कि रूसी सेना 
के जनरलों ने, जिनमें से दो यहुदी थे, रूस के विरुद्ध नाज़ी जर्मनी या जापान 
के पड़यंत्र में हाथ बेटाया । प्रमाण तो दूर रहे मक़दमे की प्रारम्भिक बातों तक 
का पता नहीं । नागरिक नेताओं के अपराध के बारे में भी रूस के किती सर- 
कारी या गर सरकारी व्यतित ने कोई जानकारी नहीं दी है। मुकदमे के बाद 


हाई 
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से भ्रव तक इतने वर्ष बीत गये कितु रूसी राजघानी मास्को से एक भी बात 
ऐसी नहीं मालूम हुई जिससे अ्भियक्तों के श्रपराघ का समर्थन किया जा सके । 
इसका कारण सहज ही समझा जा सकता हैं । 

मास्को के मुकदम में सफाई पक्ष वालों ने बताया था कि टाटस्की ने 
हिटलर के डिप्टी रूडाल्फ हेस से स्वयं बातें की थीं और रूसी सरकार के तख्ते 


को उलरटने का षड़यंत्र रचा था ]हेस के विरुद्ध यह एक बड़ा गम्भीर आरोप 


है लेकिन समझ में नहीं श्राता कि स्यूरेमवर्ग की ऋदालत में युद्ध-अपराधियों 
पर चलाए गए मुकदमे में हेस पर और आरोपों के साथ-साथ यह आरोप भी 
क्यों नहीं लगाया गया | उस मुकदम में रूस का इस्तगासे का एक सरकारी 
वकील भी था। उसने हेस से ट्राट्स्की के साथ की गई बातों की बाबत पूछ- 
ताछ क्यों नहीं को ? क्‍या इसका कारण यह था कि उसे पता था कि हेस और 
टराट्स्की में बातचीत हुईं ही नहीं ? 

हिटलर की पराजय के बाद कितने ही गुप्त नाजी दस्तावेज प्रकाशित 
किये जा चुके हें । अमेरिकन सरकार ने भी जमेनी के अ्रनगिनत सरकारी पत्र 
प्रकाशित क्ये हैं जिनसे भ्रव तक श्रज्ञात और श्रत्यंत गुप्त मामलों पर बड़ा 
बहुमल्य प्रकाश पड़ा हूँ। रूसी सेना ने आधे जर्मन पर विजय प्राप्त की । 
उसने जर्मनी की राजधानी वलिन को जीता । कितु क्‍यों उसे एक भी ऐसा पत्र 
नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सकता कि मार्शल ट्खाचेवरकी श्रोर उनके जन- 
रलों ने रूस परआक्रमण करने के लिए नाजियों के साथ पड॒यंत्र किया था, 
क्या यह एक दिलचस्पी की वात नहीं कि मास्को में श्रव तक कोई भी ऐसा पत्र 
प्रकाशित नहीं हुआ, जिससे गअभियृकतों पर लगाये गये आरोप या उनके अ्प- 
राघ-स्वीकार का समर्थन किया जा सके ? 

तो फिर कौन-सी ऐसी वात थी जिसके कारण डेविस ने अमेरिकन 
मंगजीन' में अपनी भल स्वीकार की । उनके लिखने के भ्रनूसार इसका कारण 
रूस में भेदियों का नहोना है लेकिन डेविस को इस वांत का अ्रधिकार है कि नई 
घटनाओं के प्रकाश में झपने मन में परिवर्तन करें। किन्तु रूस में भेदियों के 
न होने से यह वात कैसे सिद्ध होती है कि जो लोग गोली से उड़ाये गये वे 
भेदिये थे। बहुत-से दूसरे देशों-जनतंत्री भर सर्वेसत्तावादी-में भी मेदिये नहीं थे । 
सम्भवतः रूस में भी विरोधियों के उन्मूलन से पहले भेदिये नहीं थे । 

कुछ आ्रालोचकों ने कहा कि जर्मनी पर रूस की विजय होने से मास्कों के 
मकदमे और सैनिक अधिकारियों के उनन्‍्मलन की वांछनीयता सिद्ध होती है। 
उनका मत था कि च्‌ कि ऋूसमें विरोधियों का उनन्‍्मलन कर दिया गया हैँ श्ौर 
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रूस नाजियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ा है इसलिए यह सिद्ध होता है कि 
रूस के जमंनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ने का कारण यह था कि उसने अपने 
देश से विरोधियों का उन्मूलन कर दिया था | क्‍या खूब तक॑ है यह । तव तो 
हम यह भी कह सकते हें कि रूस में ग्रकाल पड़ा श्रौर रूस नौजियों के साथ 
ग्रच्छी तरह लड़ा, इस लिए रूस का नाजियों के साथ अ्रच्छी तरह लड़ने 
का कारण शअ्रकाल हैं 

सच वात यह हैँ कि रूस को अपने सेनिक विरोधियों के उन्मूलन 
के लिए बड़ी भयंकर क़ोमत अदा करनी पड़ी । छोटे-से फिनलैण्ड ने 
रूसी सेना को इतने दिनों तक'क्यों रोके रखा ? उसने रूसी सेना को इतनी 
भारा क्षतिक्यों पहुंचाई ! रूसियों ने सोचा किये फिनलेंण्ड को बड़ी आसानी से 
कुचल डालेंगे। सम्मवत: फांसी पर लटकाये गये टुखाचेवस्की ने अपने को इस 
मृग मराचिका से ग्रसित न होने दिया होता कि फ़िनलैण्ड में ऋरन्ति करा देने 
से उस पर रूसी आक्रमण का मार्ग खुल जायगा । 

रूसी सेना ने फिनलेण्ड में जो दुर्बलता दिखाई उससे हिटलर को रूस 
पर श्राक्रमण करने में प्रोत्साहन मिला और उन जनरलों की आपत्ति को भो 
दवाने मेंसहायता मिली जो रूस पर आक्रमण करने के विरुद्ध थें। इन जनरलों 
में फील्ड मार्थल ब्राउखिख़ मी थे। 

यह कहने की आवदब्यकता नहीं कि रूसी सेना ने जमंनों के साथ 
लड़ने में बड़ी प्रतिभा दिखलाई | किन्तु आरम्भ में उसका कार्य अ्रच्छा नहीं था। 
रूस के बड़े-बड़े प्रदेश हाथ से निकल गये श्रौर लाखों रूसी मारे और पकड़े 
गये और घायल भो हुए | सच पूछिये तो रूस एक प्रकार से बिलकुल हार 
चुका था। मास्को के रक्षक और वलिन के विजेता माशंल जुक़ाव ने रथ जून 
१६४५ को मास्को के रेड स्ववायर में (जहाँ विजय-प्रदर्शन हुआ था) व हा-- 
'ऐसे कितने ही ग्रवसर आ्राये जब स्थिति निराश्ांजनक हो गई थी ।” ३ महीने 
बाद २४ अगस्त १९४५ को स्टालिन ने भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। 
उन्होंने क्रेपलिन (रूपी शातत-मवन) में सैनिक अधिकारियों का स्वागव करते 
हुए कहा--'सन्‌ १९४१ और ४२ में ऐसे श्रवसर श्राये जब कोई ग्राज्ञा नहीं 
रह गई थी ।” 

दिसम्बर, १९४७ में नाज़ी सेना मास्को के उपनगर खिम्की तक 
पहुँच गई, जहाँ से बस द्वारा क्रेमलिन का रास्ता थोड़ी देर का है । स्टालिन- 
ग्राड तक में स्थिति अ्निश्चित हो रही । राजनीतिक श्रालोचक तो केवल 


प्रंतिम विजय पर जोर देते हैं। क्रितु रूसी जनता पब्लोर सेना को पता हूँ 


ध्८ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


कि युद्ध इतना सरल नहीं था | रूस को दुखाचेवस्की आदि के उन्मूलन के 
वाद सम्हलने में पांच वर्ष लग गये | रूसियों ने इस उन्मूलन का मूल्य लह 
द्वारा चुकाया | 

रूस के सम्बंध में बहुत-कुछ लिखा गया है । रूस की सब से बड़ी 
विशेषता उसकी जन-संख्या है । वहाँ १६ करोड़ ३० लाख श्रादमी रहते हैं । 
सर्दियों तक बुरी तरह रहते आ्राने के वाद भी उनकी कार्य-क्षमता अपार हूँ । 
उनका शरीर कठोर होता हूँ और प्रकृति या इतिहास का उन पर बिलकुल 
प्रभाव नहीं पड़ा हैँ | उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और संतानोत्यत्ति 
बड़ी तीत्र गति से होती हूँ | वे किसी बात से हतोंत्साहित नहीं होते । युद्ध, रोग, 
दुर्मिक्ष और अपने नेताओं की भूल,के कारण उपस्थित होने वाली स्थिति से वे 
जल्दी सम्हल जाते हूँ। में उनके साथ १४ वर्ष तक रह चुका हूं और उनसे प्रेम 
करता हूँ | वे नम्न और आराज्ञाकारी होते हैं । वे मूल्य भी चुकाते हैं। मुकदमे 
झोर सैनिक उन्मूलन का भी उन्होंने मूल्य चुकाया । 

मनृष्यों, विशेषतः युवकों, के मानसिक विकास के लिए आज सारे 
संसार-में स्वतंत्रता और सर्वेसत्तावाद में जो युद्ध हो रहा है उसका रूस के 
सनिक-विरोधियों के उन्मूलन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । डेविस ने इस ताना- 
शाही के उन्मूलन की प्रशंसा कर जनतंत्र का बड़ा श्रहित किया । कत्लेझ्राम का 
समर्थन करना सर्वेसत्तावाद का प्रचार करना हैं | यदि वह सफल हो गया तो 
उससे जनतंत्र को धवका लगेगा । ै 

डेविस नें हमें यह नहीं चताया कि मास्को के मुकदमों और सैनिक 
उन्मूलन के सम्बन्ध में केवल दो ही बातें मानी जा सकती हँ- एक यह कि 
प्रभियुक्त निर्दोष थे और दूसरे यह कि वे अपराधी थे। श्रगर पहली वात सच 
मानी जाय तो यह कहना पड़ेगा कि सेनिक उन्मूलन राजनीतिक हृत्याकाण्ड 
थे, जिनका झ्रायोजन जान-वृभकर प्रतिद्वन्द्रियों और असुविधाग्रों से छुटकारा 
पाने के लिए किया गया था ।अ्गर दूसरी वांत मांनी जाय तो इसका शअ्रथ॑ 
यह हैं कि रूसी सर्वतत्तावाद के किसी पहलू ने, स्टालिन को छोड़कर, रूसी 
क्रांति की रचना करने वाले अन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों को क्रान्ति श्रौर देश 
के प्रति द्रोही वना दिया था। इन दोनों म से एक बात भी रूसी झासन- 
प्रणाली के लिए प्रशंसनीय नहीं । 


के 

बिटिश जनता ओर चर्चिल्न का इंग्लैण्ड 

हिटलर के रूस पर श्राक्रमण करने के दो सप्ताह बाद, जुलाई १९६४१ 
में में हवाई जहाज से इंग्लैण्ड गया । हवाई जहाज को न्यूयार्क से बरमुदा 
पहुँचने में पांच घंटे लगे, वरमुदा से होर्टा तक (जो पुतंगाल एज़ोस में एक 
द्वीप हैं) १४ घंटे और फिर वहां से लिस्वन तक ७ घंटे । 

समुद्र से ८ हजार फूट की ऊँचाई पर उड़ना उतना ही आरामदेह, 
मनोरंजक ओर आसान होता हैँ जितना कि एक आधुनिक मोटर में चढ़ना । मेने 
भोजन में शोरवा मांस, सलाद, डबलरोटी, मक्खन, आइसक्रीम और काफी ली 
ग्रोर व्यायाम के लिए लम्बे वरामदे में टहलने लगा। एज्ो्स को देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानो ईश्वर ने चट्टानों को सागर में अ्रललटप्प बिखेर 
दिया हो । हवाई जहाज नीचे उतरने लगा । दोनों तरफ पहाड़ थे, जिनकी 
चोटियाँ बादलों में छिपी हुई थीं । विमान ने उनमें से होते हुए चीचे की 
ओर ग्रोता लगाया । कुछ कटकों के बाद वह पानी पर उतरा" श्रौर फिर 
घीरे-घीरे बाँध तक गया। 'आराइल डि रे नाम का एक पुराना जहाज, जो 
रेड कास द्वारा भेजा हुआ भोजन अनधिक्ृत फांस ले जा रहा था, लंगर पर 
आकर रुका | जब हम होर्टा के घाट पर जाकर लगे तो एक दूसरे जहाज ने 
अपना स्वस्तिक का 'चमकदार लाल और काला भंडा ऊपर उठाया | 

जब ग्रोनलेंग्ड के आसपास हवा का दवाव कम हो जाता हैं तो वहां 
पश्चिमी अफ्रीका की हवा खिचकर आती हूँ और उसके कारण एज़ोस के ग्र।स- 
पास का पानी हिल उठता है और ऊपर चढ़ने लगता हैं । पानी चढ़ने के कारण हमें 
होर्टा में २४ घंटे की देर होगई। वहां हम एक होटल में ठहरे, जिसका संचा- 
लन फूलमर नाम का एक अमेरिकन-दम्पत्ति करता था। मूसलाधार वर्षा हो 
रंही थी । शौर में अपने हवाई जहाज के कप्तान विन्सटन के साथ झातरंज 
खेल रहा था। उत्ती समय किसी ने रेडियों खोल दिया | जिसमें से यह भ्रावाज 
झाई-- 
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हम ५००० फुट की ऊंचाई पर है| आपको कितनी दूर कहां तक 
दिखाई दे रहा है ?” 

कप्तान विन्सटन ने खेलना बन्द कर दिया और कहा--“लिस्बन से _ 
हवाई जहाज आरहा हैँ ।” ह 

"यहां स. हम १००० फुट ऊंचे तक देख सकते हे” होटल के मेनेजर ने 
आ्राने वाले हवाई जहाज के चालक को उत्तर देते हुए बताया | 

“मं अन्दाजे से ही उत्तर रहा हूँ” चालक की आवाज शझ्ाई । 

“उसे कछ दिखाई नहीं दे रहा है” कप्तान विन्सटन ने कहा । 

एक मिनट बाद चालक ने फिर कहा--/३००० फुट पर उतर 
आया हूं ।' | 

“ “्ांब के पाप लद॒रें ऊंची उठ रहीं हें उनका व्यान रखत्ञा । यहां बड़े 

जोरों की वर्षा हो रही हूँ” होटल के मैनेजर ने सावधान करते हुए कहा । 

“हरे राम” विन्सटन ने कहा और कांपते हुए हाथों से एक सिगरेट 
सुलगाई । 

शंका से हृदय घड़कने लगा | हम सब चुप वेठे थे और हवाई जहांज 
की आवाज सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु कुछ सुनाई नहीं दिया । 

“इस समय तुम कहां हो” मेनेजर ने पूछा । 

४१००० फठ की निचाई पर, बाँव के पास पहुंच रहा हुं" चालक ने 
उत्तर दिया | 

“मरे कछ दिखाई नहीं देरहा हैँ, वन्दरगाह में काई जहाज तो नहीं 
हैं ?” उसने पूछा । गा 

“बन्द्रगाह के वीचों वीच 'अआराइल डि रे' खड़ा हैँ, उसका ध्यान रखना । 
जमीन उमप्त जहाज से पश्चिम की ओर हैं ।” 

“ग्रव तुम हमें दिखाई देने लगे” चालक ने वताया। हे 

“बहत अच्छा” विन्सटन बोला | “लेकिन उतरना बड़ा मश्किल होगा ! 

“ऊंची लहरों का ध्यान रखना” मैनेजर ने फिर सावधान किया | 

विन्सटन ने वेचेनी दिखलाई । 

“उत्तर गये, धीरे-धीरे बांध की प्रोर जा रहे हूँ” चालक ने बताया । 

धघिन्मसटन ने चैन की सांस ली और सीटी वजाता हआ वह शतरंज की 
ओर घमा | कछ ही देर वाद चालक ने सूचना दे: | “घाट पर पहुंच गये । 

होर्ट और लिस्चन के पुतंगाल छोटे और दुबले दिखाई देते थे । ऐसा 
मालूम होता था कि जिन लोगों को अपना साज्नाज्य वीर-नाविकों से मिला था 
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उन्हें अब भर-पेट भोजन नहीं मिलता । जहाजी घाट पर खड़े हुए स्त्री-पुरुष 
मानों हमसे पूछ रहें थें--/जब यूरोप के सब लोग श्रमेरिका जाना चाहते हें 
तो आप लोग यूरोप क्‍यों आरहे हैं ? ” 

दूसरे महासमर के दिनों में पुतंगाल, स्वीजरलंण्ड और स्वीडेन--- 
विशेष रूप से पुतंगाल--अन्तर्राष्ट्रीय भेदियों के छत्ते बने हुए थ | लिस्वन 
से बाहर एस्टोरिल में, जहाँ फंशनेविल लोगों का आना-जाना लगा रहता था, 
नाजी श्रफसर और ब्रिटिश कूटनोतिज्न खेल-तमाशों में साथ-साथ बंठते थे; 
यहूदी शरणागत और जंस्टापो के श्रत्याचारी पास-पास मेंज्ञों पर बंठकर खाना 
खाते थे; जापानी एजेंण्ट, अ्रमेरिकन हवावाज़, वेल्जियन उमरा, इटेलियन 
अ्रफतर और तुक॑ व्यापारी जुआ्आघर में नम्नता के साथ एक-दूसरे का रुपया 
. लेते थे | जुआ खेलते समय जापानी सबसे ज़्यादा घबराते थे, सफेद रूसी सबसे 
प्रधिक गम्भीर रहते थे, नाजी-विरोधी जमंन सबसे भ्रविक शान्त रहते थ॑ ओर 
नाजी सकसे श्रधिक हुल्लड़वाजी करते थे | अ्रमेरिकन थोड़े-से डालरों से ही 
जुआ खेलते हे, वह भी मनोरंजन मात्र के लिएशऔर उसके संबंध में श्रपने घर 
पत्र लिख सकते के लिए । मेंने देखा कि जब कभी में छोटे दाव लगाकर 
खेला तो नहीं हारा और जब कभी मेने दाव पर ज़्यादा रुपये लगाये तो उसमें 
उत्तेजना तो श्रधिक हुई किन्तु जितना मेने खोया उतना खोना मेरे-जसे एक 
स्वतंत्र पत्रकार के लिए कल्याणकर नहीं था | 

हॉलेण्ड का एक निःशस्त्र नागरिक हवाई जहाज हमें लिस्बन से ब्रिस्टल 
(इंग्ल॑ण्ड) छः घण्टे में ले गया । वह फ्रांस के नाजी अधिकृत तट के समानान्तर 
उड़ता हुआ गया । नाजी जानते थे कि इस प्रकार लोग वरावर इंग्लेण्ड झाते- 
जाते रहते है किन्तु जब तक उन्हें किसी विशेष यात्री को रोकने की बआाव- 
इयकता नहीं होती थी तब तक वे किसी को छेड़ते नहीं थे । अंग्रेज भी जर्मनी 
के नागरिक हवाई जहाजों के साथ ऐसा ही करते थे । 

ब्रिस्टल को जमंनों की बमवारी से बड़ी क्षति पहुँची थी। टूटे-फूटे 
मकानों को मलवा ऐसे बिखरा पड़ा था ज॑से जानवरों को काटने से उनकी 
ग्तडियाँ निकल पड़ती हैं । रेलवे स्टेशन की दीवारें गिर पड़ी थीं श्रोर छत 
भी टूट गई थी | फिर भी लोग श्ान्त थे । 

“रारते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, जहां हम उतरे वहां के कार- 
पोरल ने पूछा । 

“कुरसी पर बठ जाइये,” सारजण्ट ने कहा । उस समय हम प्रपने 
पासपोर्ट की परीक्षा कराने की प्रतीक्षा में थे । 
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“क्या झाप चाय पीना पसन्द करेंगे ?” एक अफ़सर ने पूछा | ऐसा 
मालूम होता था जेसे कोई एक हफ़्ते के लिए अपने देहात की रियासत में ग्रा 
गया हो । सव लोग भद्बता और सहयोग की भावना दिखा रहे थे । 

स्टेशन का दृश्य देख कर मुझे सन्‌ १६१८ का स्मरण हो आया, “जब 
कि मे इंग्लेण्ड में एक बिटिश सेना में स्वयंसेवक था। सव जगह वर्दियाँ-ही- 
वरदियाँ दिखाई देती थीं. | श्रौरतें तक वर्दियों में थीं। यह एक नई बात थी , 
जो कि पहले महासमर में नहीं दिखाई दी थी । सिपाही अपने सामान के 
मोटे थलों पर बंठ गाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे । गाड़ियाँ खचाखच भरी 
रहती थीं | 

प्लेटफाम के एक कोने में मेने दो आरादमियों को देखा जो स्पष्टतः बाप 
और बेटे मालूम होते थे | वाप जो लगभग पंतालीस वषं का था, मेजर का 
बिलला पहने हुए था और उसके रिवनों से मालूम होता था कि वह पहले 
महासमर का एक पुराना सिपाही है। लड़का जो पच्चीस के आसपास था, 
शाही आकाश-सेना का नीला बिलला पहने हुए था। ब्रिठेन में कहीं भी मुझे 
पहले की तुलना में अधिक म्लानता नहीं दिखाई दी । वे वोनों आदमी उदास 
नहीं थे । बाप १९१७ का फ्रांस का अपना एक अनुभव सुना रहा था। वीच- 


_ बीच में लड़का- मुसकरा उठता था । वे ही लोग जिन्होंने २५ वर्ष पहले 'युद्ध 


का श्रन्त' करने के लिए युद्ध किया था और बाद में शात्तिपूर्वक रहने के 
लिए लड़के और लड़कियाँ पंदा किये थे; ग्राज अपने लड़के और लड़कियों के 
कन्वे-से-कन्धा मिलाकर एक दूसरे विश्वव्यापी महासमर में कद रहे थे । 

एक टैक्सी में चढ़कर हम लंदन की उन गलियों में से होकर गये 
जिनसे में श्रच्छी तरह परिचित था | प्रत्येक गली में वम के निशान बने हुए 
थे । यह एक आधनिक यद्ध था, एक ऐसा यद्ध जो नांगरिकों से भी लड़ा 
जाता हूँ, जो बच्चों के पालनों पर प्रहार करता है, जो भोजन करते समय 
चार व्यक्तियों के एक पूरे परिवार के प्राण हर लेता हैं और रसोई में तइत- 
रियों को चकनाच र कर देता हूँ । 

लंदन में पहुँचने के थोड़ी देर बाद में स्टॉर्म जेम्सतन से मिला | वह ए 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका हैं प्रौर मेरी पुरानी मित्र हूँ | मेने उनसे उनके 
८ वर्षीय बढ़ वाप के वार में पूछा । “वह विठवी में हैँ,, जेम्सन ने उत्तर 
दिया । विटवी इंग्लंण्ड के पूर्वी तट पर है | यह वही स्थान हूँ जहाँ नाजी 
हवाई जहाज उत्तरी सागर को पार कर प्रायः अपने वम गिराया करते थे। 

“वह बम से मारे तो नहीं गये ?” मेने पूछा । 
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के 


“नहीं सिर्फ घर की खिड़कियाँ टूटी हैँ” जेम्सन मे जवाब दिया । 

“तो तुम उन्हें किसी भीतरी नगर में अ्रधिक सुरक्षित स्थान पर क्यों 
नहीं पहुंचा देती” मेंने पूछा । 

“क्या कहा आ्रापने ?” वह जोर से बोली । “वह उतका झपना मकान 
हैं । उसी में उनका जन्म हुआ था । क्या आप समभते हैं कि में अपना मकान 
सिर्फ हिठलर के बम के डर से छोड़ दूंगी ।” 

कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने मकान छोड़कर भाग जाते थे, किन्तु 
स्‍्टॉम जेम्सन में मानों इंग्लैण्ड की श्रात्मा दृष्टिगत होती थी । सन्‌ १९४३ में 
उसकी छोटी वहन एक उस बमवारी में मारी गई थी, जो छोटे-छोटे अरक्षित 
व्यापार-विहीन कस्वों पर दिन-दहाड़े की जाती थी। उन कस्बों में भोली जनता 
, के अलावा और कुछ नहीं होता था जिससे वमवारी की सार्थकता सिद्ध की 
जा सकती ! 

“उसका अभाव मुझे सारे जीवन भर अखरेगा। लड़ाई के बाद में 
उसके बच्चों को ले आाऊंगी और उनका पालन-पोपण करूंगी ।” स्टाम ने 
मुझ लिखा । 

एक बार एक शाम की पार्टी में एक महिला ने सिमरेटों के घटियापन 
पर खेद प्रकट किया । एक दूसरी महिला ने अखबारों को दिये जाने वाले 
खराब क्रिस्म के काग्रज़ का उल्लेख किया । “कपड़े भी अब पहले से बहुत 
खराब आने लगे हूँ,” एक मेहमान ने कहा | 

“सभी चीज़ें पहले से खराब हो गई है, एक दुसरे व्यक्ति ने कहा, 
“प्ििफ़ श्रादमी पहले से अच्छे हैं ।' 

ब्रिटेव के निवासी सचमृच बड़े अ्रदुभुत थे। वे यह अनुभव भी नहीं 
कर रहे थे कि वे बहादुर बन रहे हूँ । मेरे ब्रिटिश प्रकांशक जोनेथन केप ने 
मूक्से कहा--'किया क्‍या जाय ? बम ग्रिरने पर या तो हम चिल्लाय॑ं या 
पागल हो जाय॑ या आात्म-हत्या कर लें या फिर वीरतापूर्वक चुपचाप शान्त 
बेठे रहें ।” 

अंग्रेज बड़ी मर्यादा के साथ कार्य कर रहे थे । फिर भी जब में थके- 
मांदे और शायद भूखे लंदन-निवासियों को पूर्ण अन्धकार में रास्ता टटोलते 
अपने घर जाते देखता तो मुझे ऐसा लगता कि यह युद्ध केवल अमानुषिक ही 
नहीं है वल्कि मानवी मर्यादा के ऊपर एक प्रहार भी हैँ । मनुष्यों के रहने का 
यह तरीका नहीं होता । युद्ध मनुष्य के अच्छे-से-भच्छे गुण-को वृरे-सेबयुरे कार्य 
के लिए जाग्रत करता हू । 
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कट लंगमे 


लन्दन में में पालंमेण्ट के मज़दूर-सदस्य जार्ज रसेल स्टास के पास 
हरा । उनके साथ एक दूसरे मज़दूर-सदस्य अन्पुरित बेवन भी ठहरे हुए थे। 
साथ में उनकी पत्ती जेंन्नो ली भी थीं जो कि स्वयं एक मजदूर-तेन्नी हेँ। स्द्रास 
औ्रौर वेवन ट्रिब्यून नाम का एक वामपक्षी मजदूर साप्ताहिक पन्न प्रकाशित 
फरते थे | उसके लेख भी वे ही लिखा करते थे । एक इतवार को सवेरे रीजेण्ट 
गली से जाते समय मेने एक श्रादमी को टहुलते और '“ट्रिब्यून' पढ़ते हुए देखा । 
मेने उससे पूछा--इस अख़बार के बारे में आ्रापकी क्या राय है ?” मेरी 
उसकी आध घण्टे तक बात हुई । घर लौटकर मेंने सारी बात स्ट्रास और 
वेबन को सुताई | उन्हें मेरी इस अमेरिकन साहसिकता पर बड़ा आइचर्य 
हुआ। कुछ वर्ष पहले मुझे ऐसा करने में बड़ा संकोच हुआ करता था । लेकिन 
में देखता हैँ कि लोग बात करना पसन्द करते हैं और अगर आप उन्हें रोककर 
कुछ पूछें तो वे व॒रा नहीं मानते । ऐसा मे कई देशों में कर चुका हूँ । सबसे 
ज्यादा आसानी मूक्के उस समय पड़ती हैँ जब में किसी के साथ एकदम गम्भी- 
रता से बातें करने लग जाता हूँ, जैसा कि ट्रिब्यून पढ़ने वाले श्रादमी के साथ 
हुआ । इसके विपरीत जब मुझे भूमिका-स्वकूप--“बड़ी अच्छी सुबह हूँ,” या 
"ऐसा मालूम होता है, कि पानी बरसेगा,” आदि कहना पड़ता हैँ तो कभी-कभी 
मेरी जवान बन्द हो जाती है। द 
जब कभी में किसी देश को समझने की चेष्ठा करता हूँ तो 
जिससे भी मिलता हूँ उससे अ्रक्तर एक ही तरह के सवाल करता हूँ और 
उप्तके परिणामस्वरूप उस- देश की नव्ज टटोल लेता हूँ, एक प्रकार से वहाँ का 
जन-मत प्राप्त कर लेता हूँ । मेने दो सो आादमियों से पुछा---“मान लीजिये, 
हिटलर आप से शान्ति का प्रस्ताव करे उस समय आप क्या सोचेंगे ?” इस 
प्रशन के उत्तर में केवल एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव विचार- 
णीय होगा, शेष सभी लोगों ते उप्ते अस्वीक्वार कर दिया, किसी ने श्रघिक जोश 
ओर घणा के साथ श्र किसी ने कम | 
उस समय तक रूस की विजय नहीं हो रही थी । अमेरिका सहानुभूत्ति 
दिखा रहा था और सहायता भी दे रहा था, परन्तु युद्ध से बहुत दूर था। 
हिटलर के किसी समय भी आक्रमण करने का भय था, लेकिन जनता ने एक- 
मत होकर भागे बढ़ने का संकल्प कर लिया था। यह वात नहीं थी कि 
६० व्यक्ति पक्ष में हों श्लौर ४० विपक्ष में। प्रत्येक व्यक्ति ने शत-प्रतिशत दड़ता 
के साथ निश्चय कर लिया था । 
“बहाँ के लोग डियेंगे नहीं” चचिल ने मुमसे कहा था। जनता को 
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जीत का पूर/-पूरा विश्वास था, इतलिए वह दुढ़प्रतिज्ञ थी । 

इंग्लैण्ड में नाजी वमों के शोरागूल के वीच एक सामंजस्य दिखाई देता 
था; सामंजस्य, एकता नहीं । एकता तो सर्वेक्नत्तावाद की परिचायिका होतो हू । 
सामंजस्य जनतन्त्र में होता हूँ | सामंजल्य का अर्य हैँ मिल्न-मिन्‍न तत्त्वों का 
सहयोग । एकता इन सत्र का बलात झात्मसनर्पग है । जनतत्री देश के विजयी 
उम्मीदवार को एक वोट से भी विजय प्राप्त करने पर सार्वजनिक समर्थन प्राय्त 
हो जाता हूं, किन्तु नाजियों की “एकता” के लिए चुनाव में सत्तानवे प्रतिशत 
बहुमत की आवश्यकता होती हू । 

इंग्लेण्ड में रहते हुए मुझे जो बात सब से ्राइचयं-जनक मालूम हुई, वह था 
एक -जगह देश-भकतों द्वारा व्यापक झूय से तोड़-फोड़ | बेवन ने, जो बबपन मं 
कोयले को खान में काम कर चुके थे, बताया कि कोयले की खानो के मालिक 
अपनी बुरी चट्टानों को खोद रहे थे और अ्रच्छो चट्टानों को यूद्ध के वाद लाम 
कमाने के लिए बचा कर रख रहे थे | इस वात पर आसानी से विश्वास करना 
सम्भव नहीं था क्यों कि उसका अर्थ था युद्ध के प्रयनों को क्षोण बनाना । मैंने 
सरकारी खान विभाग के प्रधान अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने भी 
बेबत की बात का समर्थन किया । फिर भी मुझे इस बात का रीकार्ड रखने में 
हिचकिचाहट हुई । उन्हों दिनों व्यावारियों के देनिक पत्र "आथिक समाचार” 
(फाइनेन्दियल न्यूज़ )ने लिक्षा--"यदि कोयले को खातों के मालिकों को श्रत्ति- 
रिक्त आव-कर के सम्बन्ध में रियायतें दी जांय तो वे श्रपनी सब से अधिक 
उत्पादक चट्टानों को काम में लाते के लिए अधिक तत्परता दिखायगे ।" 

खानों के मालिकों द्वारा खराब चट्टानों के काम में लाये जाने का कारण 
यह था कि वे जानते थे कि लड़ाई के दिनों में सब चीजे, यहां तक कि खराब 
कोयला,भी बिक जाता हूँ । दूसरी वात यह थी कि ब्रिटिश सरकार उनका प्राय: 
सारा-का-सारा लाभ युद्ध का खर्च चलाने के लिए ले लेती थी | तो फिर वे 
ग्रपना अच्छा कोयला क्यों खत्म करते ? क्‍यों न वे उसे शान्तिकाल के लिए 
संचित करके रखते जबकि उसके अच्छे होने के कारण ग्राहक श्राकपि त होते 
और जो लाभ हाता उसे वे अपने लिए बचा सकते / जो लोग ऐसा कर रहें थे 
शायद उत्तका कोई लड़का हवाई बेंडे म॑ रहा होगा । राष्ट्र के लिए वे अपने बे८ 
के प्राण न्‍्यौछावर कर देने को तंयार थे, लेकिन अपना ग्रच्छा कोयला नहीं । 

: मालिकों और मजदूरों, अमीरों ओर गरीबों, उच्च-वर्ग के भद्र पुरुषों 

और निम्न-वर्ग के साधारण व्यक्तियों--समी ने यद्धम सहायता दी । हवाई रक्षा 
का काम करने वालों में ऊंचनीच का भेदमाव जाता रहा। घरेलू-रक्षा दल 


| 


७६ एक महान्‌ नेतिक चुनोती 
में जहाँ वागरिकों को ग्राक्रमण रोकने का काम सिखाया जाता था वहां दफ्तर 
का चपरासी अपने अफसर के कंधे से-कंधा मिला कर चलता था। राष्ट्र-रक्षा 
के कार्य में लगे हुए सभी नागरिकों के लिए ब्रिटेन एक मित्रों। का राष्ट्र बन 
गया था। इसीलिए वहां सामंजस्य था मैत्री और सामंजस्य के कारण ही इंग्लैण्ड 
सूखी था । 

फिर भी कोयले के मालिकों ने अपना खराब कोयला ही बचा और 
प्रकासर---अफसर ही बने रहें । युद्ध के कारण समाज के भिन्‍त-भिन्‍न वर्गो 
में लोगों का सम्पर्क वढ़ गया । श्रेणीगत भेद-भाव ट्टने लगे । जब बमों ने किसी 
का भेद-भाव नहीं किया तो भला ग्रादमी ही ऐसा क्‍यों करते ? 

फिर भी इस बांत को छोड़ कर कि ब्रिटिश सरकार नें युद्ध -कालीन 
उत्पादन में हाथ बंटाया और भिन्‍न-भिन्‍त नियंत्रण स्थाथित किये, कितु आथिक 
बल उन्हीं लोगों के हाथों में रहा जिनके हाथों में पहला था । 
जब लोग संकट के समय समान स्थल पर ञआआा जाते तो जीवन के सुख- 


भोग के समय वे झ्रसमान रहना नापसंद करते हैं। इंग्लेंड में चचिल के ढांचे , 


में ढले हुए श्राम लोग हमेश। ही रहेंगे। किन्तु कैसे ? घर होंगें या गन्दे फोंपड़े? 
काम होगा या आलस्प ? जीवन के झारम्भ से अंत तक सुरक्षा ? जिस युद्ध ने 
वत्तंमात में सहयोग को प्रोत्साहन दिया उसी ने अतीत के प्रति विरोध 
उत्पन्त किंया | 
एक नवयुवक विमान-चालक ने, जो रात्रि के समय युद्ध करने वाले 
हवाई जहाजों के एक दल का नेता था, मुझे इंग्लिश चेनल की सेर कराने के 
बाद अपने नए जहाज का भातरी हिस्‍सा दिखाया । फ्यूज के तारों के पास पीले 
रंग में १५ छोटे-छोटे स्वस्तिक बने हुए थे जिसका अर्थ यह था कि उस समय तक 
चालक जमंनी के १२ हवाई जहाज नष्ट्र कर चुका थां। उसने अपने जहाज्‌ को 
वेंस ही थपथपाया जंसे कोई प्यार से अपने घोड़े को थपयपाता हैं । सहसा वह 
मुझसे पूछ वेठा --'क्या आप समभते हे कि यह युद्ध सम्राप्त हो जाने के बाद 
हम बेकार हो जायंगे ?” वह चिन्तित उतना नहीं था जितना कि किकत्तन्य 
विमूड़ । युद्ध के समय उसने जिस देश की इतनी सेवा की थी, वह क्‍या शांति- 
काल में उसके लिए कोई काम नहीं निकाल सकेगा ? उसने यह बात स्वीकार 
की कि उसे मजदूर दल में दिलचस्पी हूँ । 
ु मजदूर, विरोधो, विद्वान और मध्यम श्रेणी के लोग जब यह देखते हें 
कि उनकी अपनी ग्राथिक झव्ति तो अत्यंत सीमित हु ओर जिन लोगों के हाथ 
में झ्राथिक अधिकार हैं वे उसे छोड़ने के लिए तंयार नहीं हूँ तो वे सामाजिक 
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ओर आधथिक उन्नति के लिए शांसन-संस्था-की श्रोर श्राशा की दृष्टि से देखते 
हैं। सच पूछिये तो आजकल उत्तम जीवन के लिए जो आंदोलन चलते हें 
उनका मुख्य उद्देश्य शासन-संस्था को प्रभावित करना श्ौर रास्ता दिखाना होता 
हैं । यही कारण है कि मजदूरों की इच्छा राजनीति में प्रवेश करने की होती 
हैँ । अपने वोटों के वल पर करोड़ों मजुदूर उन लोगों से जिनके हाथ में श्राथिक 
अधिकार होता हूँ, राजनीतिक शक्ति छीनने की चेष्टा करते हूँ । 

श्रत: जिस युद्ध ने इंग्लेण्ड में सामाजिक सामज्जस्य उत्पन्न किया उसी 
ने सामाजिक संघषं के भी वीज बोये। 

जिन दिनों में इंग्लेण्ड में था, समाचार पत्रों ने चचिल का एक चित्र 
छापा जिसमें वह बमबारी से अत्यधिक क्षतिग्रस्त नगर प्लाइमाउथ का निरी- 
क्षण करते दिखाये गये थे। वह एक तंग गली के बीच टहलते हुए जा रहे थे 
आ्रौर उनके मुंह के एक कोने में उनका अभिन्न सिगार था | उस दिन उनके 
चेहरे पर अभूतपूर्व मुस॒कराहुट थी । उनके सामने, उन के ठीक पीछे झौर उनके 
दोनों तरफ स्त्री-पुरुष और बच्चे भी टहल रहे थे। जनता आ्राप-से-श्राप 
अपने हप॑ का प्रदर्शन कर रही थी । ठोक उनके सिर के ऊपर कुछ लोग कोठों 
पर से उनका स्वागत कर रहे थे | चचिल ने श्रपना हैट उत्तार कर बेंत पर रख 
लिया था | और उसे ऊपर उठा कर हिला-हिला कर वह।लोगों के स्वागत का 

उत्तर दे रहे थे । यह एक जनतंत्र का चित्र था। इधर बहुत वर्षा से एक भी 

तानाशाह इस प्रकार के ,श्रज्ञात और अ्रनगिनत नागरिकों के आकस्मिक प्रदर्शन 
के बीच घिरा हुआ नहीं देखा गया | भय और पत्थर की दीवार तानाशाह की 
जनता से श्रलग कर देती हैँ । चचिल को ब्रिटिश जनता का डर नहीं था, ना 
ब्रिटिश जनता को चचिल से डर था । भय तो तानाशाहों के खड़े होने का 
चबूतरा हूँ । 

फिर भी चचिल श्राम जनता के आदमी नहीं थे । यद्ध से पहले श्रोर 
सन्‌ १६४१ में मेरे ब्रिटेन जाने पर वहां के निवासियों ने मुझसे अक्सर कहा 
कि पहले और दूसरे महासमरों के बीच ब्रिटेन में जो राजनोतिक दुबंलता 
दिखाई दी थी उसका कारण यह था कि पहले महा समर में ब्रिटेन के श्रनगिनत 
आदमी मारे गये । उन्होंने यहां तक कहा कि आज के नेता कल खाइथों में 
मारे गये । यह सत्य का एक लघु अ्रंद् मात्र है। लंदन इकोनोमिस्ट'ने, जो श्र्थ 
सम्बंधी एक गंभीर साप्ताहिक पत्र है, शेप वास्तविकता पर प्रवाश् डालते हुए 
सन्‌ १९४२ में लिखा--“यह वात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि इस देश 
के प्रायः सभी प्रकार के नेता उस वर्ग के हें जिसमें यहां की सम्पूर्ण जन-संख्या 


न 


छ्द . . एक महान्‌ नैतिक चुनौती, 


हु । 

का बीसवां भाग भी सम्मिलित नहीं । इससे भी बड़ी बात यह है कि इन 
नेताओं का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता ।” . | 

इकोनोमिस्ट' ने यह भी लिखा--“अमेरिका में जहां ४ करोड़ ८० 
लाख व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यवितयों का शासन है, जो २० लाख जन संख्या 
वाले देशों में पाये जा सकते हैं, सिवा उन विशेष व्यक्तितयों के जिन्होंने अपने 
पथ को बाघा को नष्ट कर डाला है ।” बाघा किस वस्तु की ? धन और 
सामाजिक सीभाग्य की ? देश की प्रतिभा का यह कोई उपयोगी प्रयोग नह 
माना जा सकता -- 'इकोनामिस्ट' ने निष्कर्ष निकाला। ब्निटेन में जन-शक्ति 
की जो कमी हूं वह अंशतः मनृष्य की ही करनी का फल है.। यह सत्य है कि 
सन्‌ १८३५ से १९४४ के बीच केयद्ध-संलग्न १० वर्षो में ब्रिटेन की जनदवित 
का लगातार ह्वास होता रहा । किन्तु, इससे तो बचे हुए व्यक्तियों की योग्यता 
को प्रयोग में लाने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है भ्रौर यही कारण है 
कि सामाजिक भेदभाव को हटाने की मांग की जाती है। 

सन्‌ १६१७ में, रूस में, राजसी और धनी शासकों के छोटे से दल और 
करोड़ों निर्धनों, मस्त मजदूरों तथा किसानों के विशाल समृह में महान्‌. भेदभाव 
था। कितु यह भेदभाव दुबेल और कंच की तरह सहज ही दूद सकने वाला 
था। इसी लिए राइफलों, हथगोलों भ्रौर शब्दों के थोड़े-से प्रहारों ने ही उसे 
चकनाचूर कर दिया | रूस एक पिछड़ा-हुआ देश था, इसलिए उसके अनुकूल 
ही वहाँ छोटे-बड़े के वीच की दीवार लकड़ी की वनी हुई थी। अन्य देशों में 
यह बड़ी मजबूती के साथ कंकरीट और इस्पात से बनाई गई है । इंग्लंण्ड के 
विशेषाधिकार-प्राप्त लोग खूब जमे हुए होते हैं और वे देश-सेवा, शिक्षा, 
शासन-योग्यता, व्यापारिक अनुभव श्र उद्योग, बेंक तथा व्यापार 
सम्बंधी साहसिकता के भी अलंकारों से श्राभूषित होते हैं । इन विश्येप गुणों 
का देश के झाधिक जीवन पर बड़ा गहरा अ्रसर पड़ता है। वे श्रासानी से टस- 
से-मस नहीं किये जा सकते | किन्तु दीवार की दूसरी मोर के ४ करोड़ ६० लाख 
निवासी जिन्हें वाल्डविन और चैम्बरलेन की संतुष्टीकरण सम्बन्धी भूलोंने शासकों 
का कम झादर करना सिखा दिया है श्रौर जिन्हें युद्ध ने श्रधिक अग्रपनो आदर 
करना सिखाया है, ऐसे अधिकारों की मांग करते हैं जिनसे दीवार के इस श्रोर 
रहने वाले २० लाख निवासियों ने उन्हें श्रव तक वंचित रखा हैं! 

ब्रिटेन का शासक वर्ग युद्ध करना जानता था, किन्तु वह यूद्ध को रोकने 
म॑ समर्थ नहीं हो सका था । इसलिए सन्‌ १९४१ में ही लोगों ने कहना आारम्म 
कर दिया कि शांति-स्थापना का काम ब्रनुदारदलियों को नहीं सपना चाहिए । 


' 
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सन्‌ १९४१ में इंग्लैंप्ड से लौटने पर मेंने लिखा-'नाज़ियों के साथ 
युद्ध करते के प्रइत पर तो सभी अंग्रेज एक मत हैं, किन्तु उनमें से कुछ थोड़े से 
लोग तो पुराने ब्रिटेन को,जो उन्हें वड़ा श्रच्छा लगता था-पश्रक्षण्ण रखने के लिए 
लड़ रहे हैं श्रीर शोप सव एक नए ब्रिटेन के निर्माण के लिए लड़ रहे हू । 
सच पूछिये तो ब्रिटेन इस समय दो लड़ाइयों में संलग्न हुँ--एक हिदलर केनये 
विधान के विरुद्ध और दूसरी नेविल चैम्बरलेन के पुराने विधान के विरुद्ध ।॥” 
“श्रौर चचिल के पुराने विधान के विरुद्ध भी” मुर्भे यह भी लिखना चाहिए थ। । 
इग्ल॑ण्ड के वामपक्षी नाटककार जें० वी० प्रीस्टले ने अपनी“ग्राउट 
आवदी पीपुल” नामक पुस्तक में लिखा---/आपको इस बात का कोई भ्रधिकार 
नहीं कि पहले तो आप असली ब्रिटेन को युद्ध में रत कर दें और फिर बाद 
में घोषणा करें कि आप एक बिलकुल दूसरे और बहुत कम वास्तविक ब्रिटेन 
की रक्षा के लिए ऐसा कर रहें हैं ।” उसके वाद से प्रीस्टलें को रेडियो पर 
बोलने नहीं दिया गया । यहा वात हरल्ड लास्की के साथ हुई । लास्‍्की ने 
मुर्भे बताया कि उन्होंने -जब चचिल से प्रतिबंध का कारण पूछा तो उत्तर 
मिला--चक आप जिस तरह का ब्रिटेन चाहते हैं वह उस ब्रिटेन से बिलकुल 
भिन्‍न हैं जो में चाहता हैं |” फिर भी लास्की, प्रीस्टले और दसरे द्रोहियों ने 
सेना और हवाई बड़े के शिविरों मेंबातचीत की, लेख और पुस्तक लिखीं श्रीर ज 
बातें वे इंग्लेंड के निवासियों से नहीं कह सकते थे वही उन्होंने रेडियों द्वारा उप- 
निवेशों के निवासियों से कहां | म्के भी वी० वी० सी « वालों ने लंदन से ब्रिटिण 
साम्राज्य और उत्तरी ब्रफ़ोका के निवासियों से रेडियो द्वारा बातचीत करने का 
तो निमंत्रण दिया, कितु अपने देशवासिग्रों से बातचीत करने के लिए नहीं ।” 
युद्ध के कारण ब्रिटेन की कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं कम अवद्य हो 
गईं, किन्तु श्रधिक नहीं । इंग्लेण्ड स्वतंत्र ही रहा | वाथ के निकट में ब्रिटिय 
ग्रकाश-सेना के एक अड पर जान स्टची से मिला | स्टूची साम्यवाद के 
समर्थक रह चुके थे। स्टालिन और हिटलर के समभोते के बाद वह भी अन्य 
साम्यवादियों की भांति युद्ध के विरोधी हो गये थे। किन्तु सन्‌ १९४० के 
वसंत में नारवे पर आक्रमण होने से उनके विचार बदल गए। उन्होंने प्रपना 
नाम हवाई आक्रमण के समय रक्षा करने वाले वार्डनों में लिखाया शोर 
जब श्रीमती मिलर बम के नीचे दवकर मर गई तो उन्होंने उनके लिए वद्र 
भी खोदी | इसके वाद वह हवाई बेड़े में घामिल होगये और रात्रि .के समय 
लड़नेवाले एक हवाई दल के एडजूटेन्ट नियुक्त कर दिये गये । उनके सोने के 
क्वार्टरों में एक पुस्तकालय था, कालंमाक्स, लेनिन झौर ट्रादस्‍्की को 
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अनेक पुस्तकों के प्रलावा समाजवाद सम्बन्धी उनकी स्वरचित पुस्तकें भा उसमें 
रहती थीं । अधिकारी इस वात को जानते थे फिर भी उन्होंने इसकी चिन्ता 
नहीं की । अंग्रेज सहिष्ण होते हैं । सहिष्णुता सभ्यता की परिचायक होती 
हैँ | विचार, वर, जाति, घम्मं और राजनीति के भेदभाव के सहन किये विना 
जनतंत्र एक मज़ाक भर रह जाता हूँ। 

राजनीतिक मतभेदों के होते हुए भी अनुदार और मजदूर दलों के 
सदस्यों ने युद्ध -कार्य [में संयुक्त सरकार के साथ पूरा-पूरा सहयांग किया । यदि 
कभी मजदूंर दल के नेताओं को च॑चिल की नीतियां नापसन्द आती थीं 
तव भी वे मानते थे चचिल की ही वात । मंत्रिमंडल की वंठकों में चचिल की 
ही राय सर्वोपरि रहती थी। मंत्रियों ने मुझे वाया कि चचिल मंत्रिमंडल के 
सदस्यों से अधिक बोलते थे और कभी-कभी इतना बोलते थे जितना कि सब 
सदस्य मिलकर वोल सकते थे । लोगों को उनकी भाषा के प्रवाह में बड़ा 
प्रानन्द आता था । उन्होंने देखा, और मेंने भी चचिल के साथ अपनी मुला- 
कात में यही अनुभव किया, कि उनकी साधारण झौर बिना तंयार की हुई 
बातचीत के वाक्य भी उतने ही प्रांजल और शास्त्रीय होते हूँ जितने कि 
उनके अ्रधिक-से-अधिक सावधानी के साथ तैयार किये गये व्याख्यानों 
के वाक्य ! 

चचिल युद्ध-काल के एक ब्निवाय नेता थे , क्योंकि उनके पौरष और 
भाषणों से जनता में स्फूत्ति भर गई । फिर भी उन्होंने उत्पादन श्रौर उससे 
सम्बन्ध रखने वाली दूसरी समस्याञत्रों पर ठीक ध्यान नहीं दिया। उनका 
मस्तिष्क अर्थ-शास्त्र के अन॒कल था ही नहीं । यह बात उन्होंने स्वयं कई बार 
स्वीकार की। उन्हें एडमिरलों भशौर जनरलों के साथ बैठकर नवशों श्रौर ग्लोयों 
पर विचार करना ग्रौर रसायन-शास्त्रियों से नये विस्फोटकों के. सम्बंध में 
बातचीत करना अधिक प्रिय लगता था। 

चचिल को भविष्य म भी अधिक दिलचस्पी नहीं थी, यह वात उनके 
शान्ति सम्बंधी समस्याओं पर दिये गये सार्वजनिक भाषणों से सिद्ध होती हैं । 
वह अतीत के साथ जकड़े हुए थे। वह १९ वीं सदी के' व्यक्ति थे श्लौर उस 
पर उनकी अनुरक्ति थी । वह साम्राज्य, सम्राट और जाति से प्रेम करते थे । 
उन्होंने ईंदें तो अवश्य पाथी थीं कितु वह ईंट पायने वालों तक पहुँचने वाला 
सामाजिक पुल नहीं चना सके । वह राजसी आदमी थे। लायड जाजे को ब्रिटेन 
के उच्च-वर्गो, जनरलों ओर लाडों आदि से घृणा थी श्रौर वह उनसे लड़े भी । 
कितु चचिल ने इन्हें प्रमर वनाना चाहा। यह एक ग्राइचर्यजनक बात थी, 
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क्योंकि वह उनसे श्रेष्ठ थे। इसीलिए वे लोग चचिल से डरते थे और सन 
१९४० के राष्ट्रीय संकट से पहले,उन्होंने चचिल को अ्रधिकार के स्थान पर नहीं 
पहुंचने दिया । फिर भी चचिल ने उनके विशेषाधिकारों और धन की रक्षा 
करने की चेष्ठा की। उनकी आत्मीयता उच्च वर्गों से उतनी नहीं थी जितनी कि 
१९ वीं शताब्दी के इंग्लेप्ड से; जिसने कि उन्हें उत्पन्त कियो था। उनकी दृष्टि 
में १९वीं शताब्दी एक अनुपम झताव्दी थी, अंग्रेजों की अपना शताब्दी वह नेपो- 
लियनीय फ्रांस के पतन के वाद की और क़ैंपरीय जपंनी के उत्थान के पहले की 
शताब्दी थी जब कि चारों तरफ ब्रिटेन का बोल-बाला था। इसी ज्वताब्दी में 
महारानी विक्टोरिया के अंतगंत ब्रिटिश साम्राज्य का बिस्तार हुआ्ना था ! ब्रिटेन 
का पुराना प्रताप ही चचिल का ईइवर था। उनकी सम'क में उच्च वर्ग फे लोग 
देश की महानता के परिचायक थे | ऐसा ही भारत था और ऐसा ही था १६वीं 
शताब्दी के इंग्लैंड का पाल मेण्टरी जनतन्त्र भी । 
चरचिल ने इंग्लेंड की इसी परम्परागत मर्यादा की रक्षा करने के लिए 
लड़ाई की । जनतंत्र और निर्धनता के पारस्परिक विरोध के कारण उन्हें कोई 
पीड़ा नहीं होती थी। इंग्लेंड का स्वतंत्रता और भारत की परावीनता के पार- 
स्परिक विरोध की भी उन्हें चिता नहीं थी। जब तक मृसोलिनी ब्निटेन का 
वत्र नहीं बना था तब तक उन्होंने उसकी प्रशंसा करने में भी कोई हिचकिचा- 
नहीं दिखाई । जनरल फ्रेंक्रों के लिए भी उनके हृदय में दया का भाव 
था। चचिल नाजी शाम्तन की वर्वरता को घणा की दृष्टि से देखते थे । हिटलर 
उसकी समझ में ब्रिटन के लिए जम॑न-संकट का प्रतीक था। यह वान उन्हें 
आरम्म में ही समझ में आ गई थो और वहरे ब्रिटेन को उन्होंने चेतावनी भी 
दे दी थी। 
चचिल को नता बनने में बड़ा आनन्द आता था | ब्रिटेन के नेतृत्व की 
बागडोर हाथ में आते ही उनके पांव जम गये । उनका समय बड़े मौज के साथ 
बीता । वह जानते थे कि लोग मृझे सुनना पसंद करते हैं । मेने देखा हूँ कि 
जब कभी लोगों ने लोक-सभा में उनके किसी चुटकुले को पसंद किया तो वह 
हर से किलकारी मार उठे | उनमें अभिनेता के श्रनेक गुण थे और कुछ-कुछ 
हास्य की वृत्ति भी। उनमें वचपना भी था झर कूटनीतिज्ञता भी । उन्हें 
फोटो खिचवाना बड़ा अच्छा लगता था | वह किसी बड़े रंगमंच का केन्द्रीय 
प्राकर्पण बनना भी पसन्द करते थे । कई ऐसे श्रधिकार-पूर्ण इतिहास 
लिखने के कारण, वह एक सिद्धहस्त इतिहास-निर्माता बन गये थे । निर्विवाद 
सर्वेश्रेष्ठा श्रौर सार्वजनिक चाटुकारिता के फलस्वरूप उनकी णारोरिक 


की 
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शक्ति बढ़ गई थी । 

चचिल को अतीत के रोमांस और वत्तंमान की साहसिकता की प्नु- 
भूति तो अवव्य हुई, किन्तु वह भविष्य-द्रष्ठा नहीं थे । वह राजनीतिक क्षेत्र में 
एक कवि थे-- वायरन के रूप में नेपोलियन । उन्हें वचन भर कर्म दोनों से 
प्रेम था। वत्तंमान युग में ऐसे गुणों का समन्वय निस्संदेह दुर्लभ है। यही 
समन्वय हिटलर में भी था । | 

चचिल में पाशविक आनन्द की प्रवृत्ति श्रौर कितनी हा वासनाएं भो 
विद्यमान थीं | उनमें आंतरिक प्रेरणा भी थी । जनतंत्री देशों के कुछ नेता श्रपने 
. देश को अपना अनुकरण करने के लिए तैयार कराने से पहले जनता के परि- 
पकक्‍व मन की प्रतीक्षा करते हैँ। प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने कितने ही श्रवसरों पर 
. ऐसा किया | किन्तु चचिल साधे सिर के वल कद पड़ते थे और भबाज्या रखते 
थे कि इंग्लैण्ड की जनतां उनके पीछे पीछे चली आयगी | उदाहरणार्थ, किसी भी 
व्यक्ति को जनमत को अपने साँचे में ढालने में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी 
चचिल को रूस पर जर्मन-प्राक्रमण के दिन, जब कि उन्होंने फौरन माइक्रोफोन 
उठाकर रूसियों को तात्कालिक सहायता का वचन दिया । 

चचिल सब चीजों को विजय से हेय समझते थे । सन्‌ १९१८,१९ और 
२० में उन्होंने चोल्शेविक शासन म हस्तक्षेप करने के ग्रभिष्राय से अर ग्रेजों का 
एक सशस्त्र संगठन तेयार कियाथा। वह सदा बोल्शेविज़्म के विरोधी रहे। 
दिसम्बर १९४१ में उन्होंने छाइट हाउस में भोजन करते समय एक पड़ोसी 
से कहा कि झूस में भयंकर एकांधिकारवाद है । फिर भी इसकी चिन्ता नहीं 
की गई ; विजय के लिए रूस का सहयोग झ्ावश्यक था । लोग जानते थे कि 
चर्चिल युद्ध में जीतने के लिए तुले बठ हें) दृढ़ प्रतिज्ञता का भौरों पर भीं 
प्रभाव पड़ा । उसके कारण विरोधियों को झ्रपना विरोध कोमल बनाना पड़। । 
वेवन और लास्की जैसे लोग उन पर बार-वार कटाक्ष करते रहे और चचिल 
भी उन पर उलठकर वार करते रहे । फिर भी मजदूर-दल ने उनका मित्रता 
पर्वेक समर्थन किया और मंत्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों, मसलन विलकिसन पर 
उनका जादू चल गया । 

इस दल के बीच मजदूर-दल के मन्त्री शासन करने का कला सीखते 
रहे । एक दिन में गृह-विभाग में हरवर्ट मॉरिसन के दफ्तर में गया और वहां से 
हम दोनों उनकी की कार में बेठकर एक गांव में एलेन विलकिसन के छोटे से 
घर में छट्टो मनाने गये | मॉरिसन ने बताया कि उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए 
काफी समय मिल जाता था। किन्तु अपना अधिक-से-प्रधिकू समय वह सर 
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कारी काग्रजों विशेषतः विदेश विभाग के पत्र-व्यवहार का भ्रध्ययन करने में लगाते 
थे, ताक वह शासन का ढंग ज़्यादा श्रच्छी तरह से समझ सके। इसमें सन्देह नहीं 
दूसरे मजदूर मन्त्रियों ने भी अपने पद से इसी प्रकार का लाभ उठाया । पांच 
वर्ष तक एक ऐसी सरकार में कार्य करने के वाद, जिसने ब्रिटेन को विजय की 
ओर अग्रसर किया, मजदुर-दल पर शासन करने के श्रयोग्य होने का 
आरोप नहीं लगाया जा सकता था । इसके कारण अनुदार दलियों के हाथ से वह 
बहाना जाता रहा जिसका उन्होंने पहले के चुनावों में काफी सफलता के साथ 
मजदूर-दल के विरुद्ध प्रयोग किया था। जुलाई १९४५ में मजदूर दल की जो 
इतनी शानदार विजय हुई उसका यह भी एक कारण था। 'नेशन' के 
१६ अगस्त १९४१ अ्रंक में मेंने लिखा था--'मजदूर दल को इस वात का- 
विश्वास है कि वह उन उच्च श्रौर मध्यम वर्गों के लोगों को अपना समर्थक 
बनाता जारहा है जिन्होंने कमी उसकी देश-भक्ति और योग्यता में विश्वास 
नहीं किया । 

मॉरिसन ५३ वर्ष के थे | उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हैं और उनमें वाक्‌ 
चातुराओर सहृदयता भी है। लन्दन के निवासी उनसे परिचित हूँ। उनके साथा 
उन्हें 'अरबर्ट' या 'अर्ब कहकर पुकारते हूँ । पहले वह डाक ले जाया करते थे 


श्रौर बाद में टेलीफोन श्रापरेटर रहे | फिर वह लन्दन कोन्‍्टी कौंसिल के नेता 


बने और १९४० में चचिल मंत्रि-मण्डल में गृह-मन्त्री नियुक्त हुए । 

एक वार गृह-विभाग में मॉरिसन के वेटिंग रूम में बठे-वे मेने श्रंगीठी 
के संगमरमर के कानिस पर एके लाल फ्रेम रखा हुत्रा देखा । वह लगभग 
पांच इंच चौड़ा और € इंच लम्बा था और उसके भीतर सफंद कागज पर मोटे 
मोटे लाल श्रक्षरों में 'मृत्यु-दण्ड' लिखा हुआ था | उसी के नीचे कुछ नाम, तारीख 
झ्रादि श्रंकित थे | मेने सोचा कि उसे पास जाकर देखना मेरे लिए ठीक नहीं । 
किन्तु में मांरिसन के दफ्तर में गया तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी कुमारी मेक्डोनेल्ड 
से कहो- इनको मृत्यु-दण्ड दिखा दो । कु मारी मैक्डोनेल्ड ने मुझे १५नामों की एक 
सूची दिखाई। प्रत्येक नाम के ग्रागे जुर्म, दण्ड देने की तारीख, श्रपील की तारीख और 
अदालत का नाम भी लिखा हुआ था। पहले दो नाम लाल स्याही से काट दिये 
गये थे श्लौर उनके सामने अखीरी खाने में लिखा हुआ था--कांसी दे दी गई। 
मारिसन ने कहां--/ शुरू -शुरू में जब मेरे मत में यह भावना उठा करती थी 
कि किसी मनुष्य के जीवन श्ौर मरण के बीच मेरे हस्ताक्ष रों की ही रुकावट हूं 
तो मुझे अपने हस्ताक्षर करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी । किन्तु वादमें में इस 
निष्कप पर पहुंचा कि कुछ लोगों को मारना, विद्यपत: युद्ध-काल में,सरकांर के लिए 


८४ एक महान नैतिक चनौती 


श्रनिवार्य होता है और अन्तिम श्रादेश पर हस्ताक्ष र करने में में जितनी ही देर 
करूंगा उत्तती ही रातें मं जागकर विताऊंगा ।” 

“केवल हस्ताक्षर ? अपना पुरा नाम भी नहीं लिखना पड़ता ? ” मेने 
पूछा ॥ 

“गृह-विभाग को परम्परा के अ्रनुसार केवल हस्ताक्षर करने पड़ते हें । 
पूरा नाम लिखने की झ्रावश्यकता नहीं।” मारिसन ने उत्तर दिया। सम्राट द्वारा 
क्षमा की याचना अस्वीक्षत हो जाने पर भी फाँसी देने वाले को मॉरिसन के 
हस्ताक्षर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं। 

मॉरिसन एक योद्धा हैं । वह केवल अपनी वाई श्राँख से देखते 
लेकिन देखते बहुत हैँ । जिस निर्बनता के वीच उनका जन्म हुआ था उससे 
उन्हें घृणा हैँ | वह सरल जीवन विताते हैं ओर बनते नहीं । उनके मित्रों का 
कहना है कि यदि उनमें और अ्रनेस्ट बेविन में चलती न होती तो वही मज- 
टूर दल के नेता होते । चू कि ऐसी स्थिति में इन दोनों में से एक भी नेतृत्व 
नहीं ले सका था, क्लेमेंट एटली दल के नेता बने । 

अरनेस्ट वेबिन एक लड़ाक प्रकृति के व्यक्ति हैं । उनका शरीर वलिष्ठ 
हैं । वह कठोर और हठी हैं भर श्रमीर-उमराश्रों की तुलना में खुलम-खुल्ला 
मजदूरों को ज्यादा अच्छा समभते हैं। चचिल के मंत्रि-मण्डल में वह उत्पादन के 
सयोजक थे ओर यह वात उनके शत्र भी मानते हैँ कि उन्होंने अपना काम 
बड़ी योग्यता के साथ किया । मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित होने से पहले वह 
इंग्लण्ड के सबसे बड़े मज़द्र-संगठन यातायात कर्मचारी संघ (ट्रास्सपोट वंकस 
यूनियन) के नेता थे ओर उसे उन्होंने अपने फौलादी पंजे में दवा रखा था। 
उनके साथ मेरी जो मुलाक़ात हुई वह मेरी सबसे असफल मुलाक़ात थी। 
मेने शायद यद्ध से पहले की ब्रिटिश विदेश-नीति की कुछ निंदा करके उनकी 
ग़लत रग।मल दी थी । वह देद्य-भकत थे ओर देश की निन्‍दा सहन नहीं कर 
सकते थे । मेने एक घंटे तक इस वात की चेप्टा की कि लड़ने के वजाय वह 
मृभसे सीधे मुह बातें 'करें, कितु वाद में निराश होकर मेने यह प्रयत्न 
छोड़ दिया । 

.. मजदर-संघों और मेजदर-दल की भिन्न-भिन्न संस्थाशों के कम्युनिस्टों 
ने भ्रपनी फूट ओर खिजलाहट पंदा करने वाली चालवाजियों से मॉरिसन वेविन 
झ्रीर व्यापार बोर्ड के समापत्ति ह्य डाल्टन को भो, जिन्हेँ में उनकी विदेशी 
मामलों में दिलचस्पी के कारण कई वर्ष से जानता धा, कम्युनिस्टों का कट्ठर 
विरोधी बना दिया है। क्रितु ब्रिदिश मजदूरदल के नेताप्नों शोर दूसरे 
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कार्यकर्ताओं का साम्यवाद का विरोध मुख्यतः उनके स्वतंत्रता प्रेम के कारण 
कम हो जाता है। कितने ही मजदूर दली ऐसे हें जिनका माव्स के सिद्धातों 
से विरोध हैँ कितु फिर भी वे समाजवाद में विश्वास करते हैं । वे श्रपने देश के 
कुछ प्रधान उद्योगों और बंकों का राष्ट्रीय-करण चाहते हें और शांसन-संस्था का 
प्रयोग निर्धेनों और ग्ररक्षितों के त्राण के लिए करना चाहते हैं । उनके 
“समाजवाद” को हम दूसरे शब्दों में “मानवीय कल्याण” कह सकते हैं । उनके 
लिए समाजवाद कोई सिद्धान्त नहों बल्कि मनृष्य जाति की उन्नति का साधन- 
मात्र है । 

मजदूर-दल वाले समाजवादी जनतंत्री हें । वे समाजवादी होते हुए भी 
जनतंत्र में विश्वास करते हें ओर इसीलिए उन कम्युनिस्टों से भिन्‍न हैं जो 
समाजवादी तो हें कितु जनतंत्र में न तो विश्वास करते हें न उसका अनुकरण 
ही करते यही कारण हूँ कि कम्युनिस्ट समाजवादी जनतंत्रियों से घृणा करते 
हैं ओर जितना विरोव कम्युनिस्टों और मजदूर-दलीयों में आपस में होता हैं 
उतना उनका पृ जीवादियों से भी नहीं होता । 

यह वात नहीं कि कम्युनिस्ट अत्यधिक बाम-पक्षी थे । वेवन का दल 
कम्युनिस्टों को अपने से श्रधिक दक्षिणपक्षी मानता था | बेवन; रसेल, स्ट्रास 
और उनके मित्रों को चचिल से अनूरवित नहीं थी । किन्तु कम्युनिस्टों का 
नारा था--“चचिल का श्रवाधित रूप से समर्थन करो ॥” लंदन में सूचना 
विभाग के बाहर मेने एक खुली सभा में विटन के प्रधान कम्युनिस्ट हरी पोलिट 
को एक एसे भंडे के नीचे खड़े होकर बोलते देखा जिस पर “सरकार को 
मजबूत बनाओझ्रो” लिखा हुआ था। कितने ही उप-चुनावों में कम्युनिस्टों ने 
मजदूर उम्मीदवारों के विरोध में अनुदारदलियों का समर्थन किया । 

विटिश मजदूर-दल के वद्धिमान, और प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके 
वामपक्षी दल में हे श्लोर प्रभाव और शक्ति रखने वाले व्यवित दक्षिणपक्षी 
दल में । क्लेमेन्ट एटली मजदूर-दल के “निर्जीव मध्य” माने जा सकते हैं 
मज़दूर-दल के श्रधिकांश सदस्य तो उनके दाहिने पक्ष में हें किन्तु जो लोग 
उनकी वाई शोर हैं वे उनके नीचे श्राग लगा सकते हैं । मेने एटली को कई 
वार पालंमंण्ट में अपने दफ्तर में और लोक-सभा के भोजन-मवन मे बठ हुए 
देखा था । (एटली को विरोधी दल के नेता होने के कारण सरकार का शार 
से एक दफ्तर मिला हुआ था और वेतन भी मिलता था ।) गृह-युद्ध के समय 
हम दोनों स्पेन में थे। सन १६४१ में में उनसे नम्बर १९ डाउनिंग स्ट्रीट में 
मिला । यह जगह चचिल के सरकारी निवास-स्थान (१० डाउनिंग स्ट्रीट) के 


हि । 
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विलकुल पड़ोस में थी। एटली उन दिनों डिप्टी प्रधान मंत्री थे श्रौर प्रधान 
मंत्री चचिल प्रेजिडेंट रूज़वेल्ट से मिलने के लिए अन्ध महासागर की एक 
खाड़ी में गये थे, जहाँ दोनों ने 'आगस्टो” नामक क्रूजुर में बेठकर एटलांटिक 
अधिकारपत्र तैयार किया था | यह बात १४ श्रगस्त की है ) उस दिन सवेरे 
समाचार पत्रों श्रौर रेडियो ने रहस्यपूर्ण ढंग से और बड़ी ही गम्भीरता के 
साथ घोषणा की थी कि दोपहर बाद एटली एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करेंगे । 
उस दिन मेंने रिफार्म क्लब में एक अंग्रेज मित्र के साथ भोजन किया । 
अनुमान लगाये जा रहे थे कि एटली क्या कहेंगे। कुछ लोगों को आ्राश्ा थी 
कि अमेरिका यूद्ध में प्रवेश करेगा | अधिकांश लोगों का खयाल था कि रूण- 
वेल्ट शोर चचिल अपने युद्ध-लक्ष्यों की घोषणा करेंगे। भोजन के बाद, एक 
दुबले-पतले बूढ़े आदमी ने गृशलखाने . में कहा--लोग कहते हे कि वे यह 
बताने जा रहे हें कि हम किसलिए लड़ रहे हैं। यह बात तो हम स्वयं जानते 
हु | हम हिटलर को हराना चाहते हैं ।” १५ आदमियों का एक दल विलियड 
के कमरे में रेडियो पर कान लगाये वठा था। एटली साधारण उत्तेजना- 
विहीन स्वर में वोले | बिटिश जनता को चचिल के प्रतिभाशाली रेडियो- 
भाषण सुनने की आदत पड़ गई थी | एटली ने एटर्लांटिक अ्रधिकारपत्र की 
आ्राठों बातें पढ़ कर सुना दीं । उनके बोलना बन्द करते ही लोग उठकर जाते 
लगे । किसी ने ताला नहीं वजाई, किसी- ने आलोचना नहीं की । कोई भी 
प्रभावित दिखाई नहीं दिया, सभी निराग्म-से हो गये । लोगों को श्राशा थी कि 
अमेरिका ब्रिटेन के कन्घे-से-कच्चा मिलाने के लिए यूद्धक्षेत्र में ठतर झायगा । 

कलब से में ११ उनिंग स्ट्रीट एटली के दफ्त ! में गया। वह मेरी 
श्रोर फुर्ती के साथ हिलते हुए श्राये । मेने उनसे कहा कि श्रापका वक्तव्य 
रेडियो पर बिलकुल साफ-साफ सुनाई दिया । इस पर वह हर्ंपूर्वक मुसकरायें । 
इस वार वह न तो श्रपनी चुरट पी रहे थे, न अच्छा, 'ठीक' आदि कहकर 
उदासीनता ही दिखा रहे थे । वह वातचात और टीका-टप्पणी के लिए इच्छुक 
मालूम होते थे। हमने ब्रिटेव की गृह शोर विदेश-नीति के प्रति की जाने 
वाली अ्रमेरिकन श्रालोचनाशञों के सम्बन्ध में बातचीत की । 

एटली जमकर वहस करते हैं । यदि उन्हें कोई बात कहनी होती हैं 
तो वह उसपर दढ़तापूर्वक जमे रहते है। दूसरे ऊब उठते हैं; किंतु वह 
प्रपने आडम्बरहीन ढंग से बहस करते ही रहते हैं। उनके सम्बन्ध में एलेन 
विलकिसन ने कहा है--“में उन्हें मजदूर-दल की एक तूफानी बैठक में देख 
चक्रा हूँ । वहाँ बड़े-बड़े भावुक वक्‍ता जोशीले भाषण दे रहे थे । सादे वाता- 
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वरण में विजली-सी दौड़ जाती थी, संकट निकट दिखाई देता था भ्ौर पार्दी 
खतरे में होती थी । इस पर एठली धीरे से उठते भौर अपने श्ञान्त तकंशील 
स्वर में एक भावुकताशून्य सार्थक भाषण करते......'मैने देखा हे कि ऐसे 
भाषण के वाद २०० क्ुद्धव्यक्ति कमरे से वाहर निकल गये और कुछ समभ में 
नहीं श्राया कि आखिर रूगड़ा हो किस वात पर रहा घा।” 

एटली में चमत्कार लाना कठिन हूँ । उनके मजदूर दली श्रन॒ुयायी इस 
बात की चिन्ता नहीं करते, वल्कि चमत्कार हीन होने के कारण उनके ऊपर 
शभ्रौर भी अधिक विद्वास करते हूँ । ब्रिटेन के मज़दर वर्ग को इस वात का भय 
हैं कि उपाधियों, घन और उपाधिवारियों के मिलन-निमंत्रण ऐसी सूक्ष्म रिइवते 
हैं जिनसे उनके नेता ठगे जा सकते हूँ । एटली को वे इन सब बातों से बरी 
समभते हूँ । उन्हें वे रंमज़े मंकडोनेल्ड से, मज़दूर-दली प्रधानमंत्री बनने के बाद 
१९३९१ में अनुदार दल में शामिल हो गये थे, भिन्‍न समझते हैं । 

हरल्‍्ड लास्की ने, जो ११ डाउनिंग स्ट्रीट में एटली के सलाहकार का 
काम करते थे, मुझसे यह वात कही---एक वार में द्वाइट हाउस में रूजवेट्ट 
से बातें कर रहा था । रझूजवेल्ट ने मुभसे पूछा कि क्या आप हमारे लन्दन- 
स्थित राजदूत विन्धम को पसन्द करते हैं ? मंने उत्तर दिया कि बिघम से 
कभा मुलाकात नहीं हुईं | इस पर प्रेज़िडंट रूजवेल्ट को आदइचय हुआ। मन उन्हें 
बताया कि विघम मज़दर दल के लोगों से ज्यादा नहीं मिलते-जलते | इंग्लण्ड 
लौटने पर कुछ दिनों बाद में अ्रमेरिकन राजदतालय में भोजन करने के लिए 


निमंत्रित किया गया | वहां एटली भी थे । वह विघम की दाहिनी तरफ़ बढ 


थे। बातचीत धीरे-घीौरे चलती रही । विघम ने एठली से पूछा कि क्‍या इधर 
आपने कोई शिकार किया है ? एटली ने उत्तर दिया कि श्रखीरी शिकार 
मेने १९१७ में किया था। इस पर ब्िंधम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा--'शिकार 
में आ्रापने क्या मारा ? 'जमंनों को, एटली ने धीरे से उत्तर दिया । 

एटली द्वारा रेडियो पर एटलांटिक अ्रधिकारपत्र की घोषणा किये जाने 
के कई दिन बाद मेने सूचना-मंत्री ब्रेण्डन ब्रेकन से कहा--“व्या श्राप इस वात 
से सहमत हैँ कि यदि चचिल को श्रपनी ही इच्छा से काम करना होता तो वह 
एटलांटिक अधिकारपत्र को कभी प्रयोजनीय नहीं समझते ? उन १२ युद्ध 
सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए जनता की शोर से कोई दवाव नहीं 
था । श्रत: उस घोषणा-पत्र की बात निश्चय ही रूनवेल्ट की ओर से आरम्म 
की गई होगी, ब्रेकन मृकझसे सहमत थे । चर्विल को ब्रिटिश जनता की नतिक ता 
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उत्तेजित करने के लिए श्रधिकारपत्र की आवश्यकता नहां था ।कन्तु रुद्वत्ट 
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को इसकी श्रावश्यकता- प्रतीत हुई । की. 

एटलांटिक अ्रधिकारपत्र की दर्बलता उसकी आधघारभत कल्पना में ही 
हैं। उसकी कल्पना शान्ति की स्थापना के लिए किसी बनियादी सिद्धान्त के 
रूप मे नहीं की गईं थी; बल्कि अ्रमेरिका को मनोवैज्ञानिक रूप से यद्ध के लिए 
तयार करने के साधन के 'रूप में | वह झ्ान्ति के लिए प्रचार मात्र था। जब: 
शान्ति-निर्माण का काये वस्तुतः श्रारम्भ हुआतो शुरू-शुरू में उस भ्रधिकॉरपत्र की 
उपेक्षा या अ्रवज्ञा की गई और बाद में वह बिलकुल भुला दिया गया । 

: ब्रिठेन के विदेश-मन्त्री ऐन्चनी ईडेनका युद्धोत्तर समस्याश्रों- और सांमा- 
जिक प्रइनों से चचिल की श्रपेक्षा अधिक सम्बन्ध था। किन्तु यदि उन्हें अमे- 
रिका की दिलचस्पी का पता न लग गया होता तो सन्‌ १९४१ में वह भी 
शान्ति-समझौते की इतनी अधिक बातें न कर सके होते जितनी कि उन्होंने 
कीं । इंडन जानते थे कि श्रमेशिका के अ्रभी यद्ध में प्रवेश न करने का एक 
कारण यह था कि ब्रिटेन अभी पिछली ही लड़ाई लड़ रहा था | जो लोग यह 
समझते थे कि सन्‌ १९१६ की शान्ति निरर्थक सिद्ध हो गई हूँ वे किसी दूसरे 

में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और श्रागामी ज्ञान्ति के सम्बन्ध में कुछ 
ग्राश्वासन चाहते थे। 
डेन योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं । उनकी मिलनसा री का परिचय 
उनके श्रागे के ६ बड़े-बड़े दांतों से मिलता हैं | चचिल के वाद इंग्लेण्ड में 
वही सबसे श्रधिक लोकप्रिय राजनीतिज्न थे वेही और चचल के सम्भावित उत्तरा 
धिकारी समझे जाते थे। (उस समय तक किसी ने मजदूर-दल के विजयी होने की 
कल्पना भी नहीं की थी) । इंडेन का जन्म १२ जून १९९७ को हुआ था | वह 
चचिल से बाद की पीढ़ी के थे। उनका यह सिद्धांत कि सामाजिक सुरक्षा के 
बिना शान्ति नहीं मिल सकती, २० वीं सदी का सिद्धान्त हैँ । 
ऐन्चनी इईंडेन के बड़े भाई जॉन ईंडेन प्रथम महासमर के पहले वर्ष में 
हो बुद्ध -मोर्चे पर मारे गये थे । दो साल वाद उनके दूसरे भाई ब्रिटिश जलसेना 
में काम ग्राये थे | स्वयं इंडेन उस युद्ध में लड़े थे। इन घटनाओं श्रौर सेनाओं 
ने उन्हें नूतत विचार-घारा से सम्बद्ध कर दिया था। उनके वावा बंगाल के 
गवर्नर थे और उनकी मां का जन्म भारत में हुआ था। उनका परिवार, 
स्यातिप्राप्त, सम्पत्तिशादी और अनेक उताधियों से विमूषित था | जिसकी एक 
शाखा मेरीलेंड और उत्तरी करोलीना के उपनिवेश्ञ में धी। इन बातों के कारण 
ईडेन अनुदार दल से सम्बद्ध थे। 
प्रनुदार दल वाले इंडेन को सम्भवतः उनके अनेक “विचित्र सामा- 
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जिक विचारों के कारण, दुर्वंल समभते थे । मजदूर दल वाले भी उन्हें ऐसा 
ही समभते थे, क्योंकि वह अनुदार विचार के थे, यद्यपि उन्हें राजनीति का 
श्र श्रच्छा ज्ञान होना चाहिए था। 
| ब्रिटेन के किसी अनुदारदली नवयुवक के माने यह नहीं हें कि वह 
ग्रन्य प्रोढ़ अनुदारदलियों की तुलना में कम्र अनुदार हें | सच पूछिये तो 
श्रनुदार पंथ के दुर्ग पर २०वीं सदो के निरन्तर प्रह्मरों के कारण उसके रक्षकों 
में को दुर्ग की दीवारों को श्रौर भी अ्रधिक शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा होती 
हैं! वे गड्डा और भी गहरा कर लेते हें जिससे कि उनके पर आसानी से ने 
उखड़ सकें । ब्रैन्डेन' ब्रेकन, जो कि सूचना विभाग के मन्त्री थे, युवक अन दार- 
दलियों में सबसे अधिक सेंनिक प्रवृत्ति के थे। वह धनी, भावुकओऔर तीद्ष्ण बुद्धि 
के थे। उन्हें में लड़ाई के पहले से ही जानता था । युद्ध आरम्म हो जाने पर सन्‌ 
१६३६ में जब में पहली वार ब्रिटेन गया ता उन्होंने मुफे चचिल से मिलाने में 
सुविधा प्रदान की | इसके ग्रजावा उन्होंने कितने ही दूसरे भ्रफ़सरों से भी मुलाक़ात 
कराने में सहायता दी | १८ सितम्बर को उन्होंने मु्भे सूचना विभाग के नये 
और आधुनिक भवन में भोजन के अपने प्राइवेट कमरे में भोजन करने के 
लिए व॒लाया । ह 
मेरे श्रलावा वहाँ तीन और व्यक्तित थें--ब्रकन, उपनिवेशों के मन्ध्री 
लार्ड मोइन और डोमीनियन सेक्रेटरी वाइकाउन्द क्रेनवोर्न | तीनों के तीनों 
अनुदा रदली थे । हम डेढ़ व्जे इकट्ठे हुए थे और में वहाँ से चार बजे वापिस 
आया । ब्रेकन ने मुझे बताया कि मोइन, जो कि एक झराब बनाने वाले 
परिवार के थे, युद्धसे पहले ही भ्रवकाश ग्रहण कर चुके थे और अब श्रपनी 
रुचि के अनुकूल कितने हा सांस्कृतिक कार्यों में लगे हुए थ, ज॑ंसे श्रौपधि, 
पूर्व ऐतिहासिक पश्चु आदि के श्रघ्ययन में । (बाद में किलिस्तीन के दो 
प्रातंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ) कऋ्रेनवोर्द के पित्ता सेलिसवेरी के 
अमीर थे श्रौर उनका परिवार पुराना प्रभावशाली सेसिल परिवार था। 
बातचीत के दौरान में किसी ने म्यूनिख के आात्म-समर्पण की चर्चा 
छेड़ी | ब्रेकेन ने कहा --“म्यूनिख की संधि हमारे लिए सर्वनाद्य सिद्ध हुई । 
सेकोसलोवेकिया को बचाने के लिए हमें लड़ना चाहिए था ॥” 
“हमारे पास विमानव्रेधी तोर्पे नहीं थी” मोइन ने विरोध करते हुए 
कहा । 
“वाल्टर ! अगर तुम यह जानते कि सितम्बर १६३८ भ्ौर सितम्बर 
१९३६ के वीच हमारे यहाँ हवाई जहाज़ों झौर बन्दूकों के उलादन की गति 
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कितनी दयनीय थी तो तुम्हें पता चल जाता कि युद्ध में प्रवेश करने से पहले 
कभी कोई राष्ट्र युद्ध की तैयारी नहीं करता” ब्रैकेन ने उत्तर: दिया । 

मेने कहां कि म्यूनिखके संकट के समय रूस पश्चिमी देशों की ओर से 
लड़ता । ब्रेकेन मुकसे सहमत थे; उन्होंने कह्ा--“पेरिस को जीतने में हणों 
ने-जर्मंनों को वह सदा हण ही कहा करते थे--चेक-टेकों का प्रयोग किया 
ग्रोर चेकोसलोवेकिया के स्कोडा कारखाने के वरावर जम॑नी में कोई दूसरा 
कारखाना नहीं है ।” 

“फिर भी”, चश्माधारी अध्ययनशील और खोखले मस्तिष्क वाले 
कनवोने ने कहा, “रूस से सलाह लिये बिना पोलैण्ड को सहायता देने का 
वचन देना मूर्खेता का काम था ।” 

मेंने कहा कि “वह समस्या हल नहीं हो सकती थी; पोलैण्ड की काई 
भी सरकार रूसी सेना को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देती ।” 

“में जानता हूँ कि स्पेन के मामले में तुम्हारा मुभसे मतभेद हुँ” द्रेकेन 
ने कनवोन से कहा । “में समभता हूं कि घाभिक प्रश्नों के कारण हम वहाँ 
कछु नहीं कर सकते थे । कितु जब सितम्बर १६३० में नॉयन में ब्रिटिश और 
फ्रांसीसी जल-सेना ने ममध्यसागर में गहत लगाने और राज्यानयायियों के पास 
शस्त्र ले जाने वाले जहाज़ों का इटेलियन पनडुब्बियों द्वारा डवाया जाना 
रोकने का निश्चय किया तो उन्होंने इस कांयें पर ध्यान के साथ विचार किया। 

“चैम्बरलेन की तरह यह कहना कि इंग्लण्ड जैसी जल-सेना वाला 
राष्ट्र श्रपने जहाज़ों की रक्षा नहीं कर सकता , निस्संदेह एक मूर्खेता की 
वात थी ।” ऋनबोन ने बीच में टोकते हुए कहा “हमें मृधोलिनी और फ्रेंकों 
से कह देना चाहिए था कि हम न केवल अपने जहाज़ों की रक्षा करेंगे वल्कि 
उन पर झ्राक्रमण करने वाले जहाज़ों को डुवा भी देंगे; चाहे उसका भ्रर्थ युद्ध 
ही क्यों न समझा जाय ।” 

“हमें इटैलियनों को हृब्श देश में ही रोक देना चाहिए था, तो फिर 
स्पेन की घटना घटती ही नहीं ”, ब्रेकेन ने कहो । 

इस वात में में तुमसे सहमत हूँ”, क्रनवो्न बोले । 

मोइन इससे सहमत नहीं थे, वह सदा से ही तुप्टीकरण के पक्षपाती थे । 

उन लोगों ने मुझसे स्टालिन के वारे में पूछा | मेंने बताया कि 
स्टालिन निर्देय और श्रवसरवादी है किन्तु है; एक महान्‌ पुरुष । 

“हरी हॉपकिन्स की भी यही रिपोर्ट है”, ब्रेकेन ने कहा । 

“्ष्या स्टालिन प्रभावश्ञाली हूँ”, क्रनवोने ने पूछा । 
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“हीं, देखने में प्रभावशाली नहीं है”, मेंने उत्तर दिया | 

मोइन ने मुझसे रूस की त्रासकारी घटनाओं की बात पूछी। मैने 
वहाँ को गुप्त पुलिस की कुछ बातें बताईं। 

“बुडेनी और वारोशिलाव जैसे जनरलों के बारे में आपका क्या खयाल 
है ?” ब्रेकेन ने पूछा । “उन्होंने तो श्रपने काम में बड़ी श्रयोग्यता दिखाई हैं ।” 

“वे राजन तिक जनरल हें,” मेने कहा । सेना-विभाग के दफ्तर का 
काम ऐसे जनरलों द्वारा होता है जिनके बारे में रूस से वाहर के देशों को कुछ 
पत्ता नहीं ।” 

“क्या श्राप समभते हें कि ट्खाचेवस्की ने सचमच नाजियों के साथ पड़ 
यन्त्र रचने का अपराध किया था ?” ब्रेकेन ने पूछा । 

“मुझे इस पर विश्वास नहीं, क्‍योंकि मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं 
मिला”, मेने उत्तर दिया “वहां के सिपाही वहादरी के साथ लड़ते रहे हैं । 
रूसी सिपाही सदा ही बहादुरी से लड़े हैं, कितु सेना-विभाग के दफ्तर का काम 
निम्नकोटि का मालूम पड़ता हैं । 

“लेनिनग्राड में उनका वानलीव से हमेशा मतभेद रहता है भ्रौर में 
समझता हूं कि सेनिक दफ्तर में उससे अच्छा काम करने वाला और कोई 
नहीं हैं ।” । 

हमने इस वात पर विचार किया कि जाड़े के दिनों में रूस में जमंनों 
के लड़ने की संभावना हूँ यां नहीं। मन यह मत प्रगट किया कि हमें यह नहीं 
सोचना चाहिए कि मौसम या प्रादेशिक कठिनाइयों के कारण रूस में जाड़ों में 
लड़ाई नहीं हो सकती | हमने तेल, वोल्गा के रक्षा-प्रबंध श्रौर ऐसे ही एसे 
दसरे विषयों पर भी विचार किया | मेने कहा “मं समझता हूं कि हिटलर का 
रूस पर प्राक्रमण करने का उदृदय यह था कि इंग्लेण्ड संधि की याचना करे । 


वह जानता हूँ कि ब्रिटेन और अमेरिका को व्यापक रूप से यूद्ध-सामग्री का 


उत्पादन आरम्भ करने में श्रभा एक सलिे लगगा। इस एक साल मे वह रूस 


"को कुचल डालने और आपके सामने एक ऐसी र्थिति उत्पन्न कर देने की 


ग्राशा रखता हैं कि आप जीत न स््कं और उससे संधि के लिए बात- 
चीत कर। 

“यह बात ठीक है”, ब्रैकेन ने कहा | “हिटलर का समय निर्धारण 
बिलकुल ठीक था ।' 

तीन बजे ऋकनवोन् और मोइन चले गये | ब्रैकेन उनके साथ लिप्ट तक 
गये और मुझे रुकने को कह गये । हमने एक घंटे झोर वातचीत को । 
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लिफ्ट से लोटकर ब्रेकेत ने मुझसे कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस 
बात की निरन्तर बिता लगी रहती है कि स्टालिन हिटलर से अलग संधि त 
कर ले। ऐसी संभावना पर सारे इंग्लैण्ड में चर्चा चल रही थी। त्रैकेन से 
मुभसे कहा--“युद्ध बैडमिंटन के खेल की तरह है, जिसमें चिड़िया कभी इधर 
श्रौर कभी उधर रहती है । पहले पूर्व में पोलेंड में युद्ध हुआ, बाद में पश्चिम: 
में नीदरलेण्ड और फ्रांस में । अब फिर पूर्व में रूस में युद्ध हो रहा है। क्या 
इसके पश्चात्‌ फिर पश्चिम में होगा ?' 

ब्रेकेन सोडा और हिस्की पीने लगे और मुझसे बोले कि रूस को युद्ध 
में रत रखने, के लिए ब्रिटेन को क्यो करना चाहिए ? मेने उत्तर दिया--'रूस 
को शस्त्र देते रहिए, इस बात की चेष्ठा कीजिए कि तुर्की रूस के विरुद्ध 
जमंनी के साथ न मिल जाय, स्पेन को ताजियों से वचाये रखिए ओर रूस को 
इस बात का विश्वास दिला दीजिए कि आप हिटलर को भनायें-बहलायेंगे 
नहीं । मुझे विश्वास हूँ कि रूस यह सोचता हैँ कि आप चाहते हैं कि रूस और 
जमंनी एक दूसरे को मार खाये |” 

“लेकिन श्रव हम कदावि तुष्टीकरण का चेष्टा नहीं करेंगे; हमने बहुत 
कुछ सीख लिया हे,” ब्रेकेन ने कहा | 

मने यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलन के प्रश्न पर भी विचार किया | 
इसके विरुद्ध जितने भी तर्क दिये जा सकते थे, ब्रेकेन ने दिये। ये ही तर्क में 
कोंसिल के लाडं प्रेजिडेण्ट सर ला एन्डरसन और मज़दूर-मंत्रियों से भी सुन 
चुका था। ये तक॑ विशुद्ध सैनिक तक॑ थे। अकेले ब्रिटेन के पास इतने आ्रादमी 
भौर अस्त्र-शस्त्र नहीं थे कि वह जमंनी के अधिकांश सनिकों के रूसियों के 
साथ भिड़े रहने पर भी जमेन-सेना का सामनां कर सकता ! 

“सब कुछ होते हुए भी रूस के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अच्छे 
होते जारहे हें,” ब्रेकेन ने कहा । “शुरू-शुरू में हमारी बिलकुल नहीं बनी । 
क्रिप्स उनके लिए अधिक वाम-पक्षी थे, वे डेवनशायर के ड्यूक या उनके 
ही जैसे किसी और व्यक्ति को ज्यादा पसन्द करते | किन्तु श्रव स्टालिन और 
क्रिप्स की खूब तन रही हैँ । मोलाटाव के साथ उनके सम्बन्ध उतने अच्छे नहां 
हैं, किन्तु मोलोटोव इत्तना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है ।” 

क्रिप्स के बाद मेने वाशिंगटन-स्थित ब्रिटिश राजदृत हेलीफ॑क्स की 
चर्चा की। “श्रोह ! हँलीफ॑क्स ओर रूजवेल्ट तो बड़े ही श्रच्छे मित्र हें, 
ब्रंकेव ने कहा | “वे दोनों ही पादरियों में विदवांस करते है और धर्म की बातें 
करते हैं ।” 
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# 


ब्रेकेव ने यह भी बताया कि में ब्रिटिश व्यास्यानदातागं को प्रमेरिका 
जाने से राक रहा हूं । “हम प्रमेरिका के लिए युद्ध के जितने निकट आने की 
आश। कर सकते हें, वह उतना ही निकट आगया हूँ,” ब्रैकेन ने कहा; “किंतु 
हमें उससे सैनिकों की आशा नहीं ।” 

“इसी भरोसे पर तो हिटलर भी क॒दता हैँ,” मेने कहा | ' एक श्रोर तो 
वह ब्रिठेन से संधि का प्रस्ताव करेगा और दूसरी ओर अमेरिका से कहेगा कि 
जब तक अमेरिका अपने ५० लाख आदमी लड़ाई में नहीं कोकेगा तव तक 
ब्रिटेन नहीं जीत सकेगा ।” 

“यह तो अमेरिका कभी नहीं करेगा,” ब्रेकेन ने कहा । 

“तो, आपकी जीत रूस पर निर्भर हूँ,” मेने कहा । 

“इसीलिए तो हमसे जितना भी हो सक रहा हैँ हम रूस की सहायता 
कर रहे हूं,” ब्रेकेन ने कहा | श्रारम्म में स्टालिन ने हमसे प्रतिमास उतनें 
हवाई जहाज़ माँगे जितने हम साल भर में वना पाते हैं। जब हमने उसका 
स्वप्न भंग किया तो उसने अपनी मांग श्राधी कर दी । हमारे पास जितना भी 
हैं, हम सव उसे दे देंगे; चाहे उसके कारण हम स्वयं संकट में क्‍यों न पड़ जाय॑ ? 
आप तो जानते ही हैं कि जब क्रिप्स ने स्टालिन को संभावित जर्मन आक्रमण 
की सूचना दी तो स्टालिन ने उस पर विश्वास करने से इन्कार किया ।” 

“में समझता हुं कि सटालिन को यह वात मालूम थी कि जर्मनी श्राक्र- 
मण करने वाल है,” मेने कहा “लेकिन उस समय रूस हिटलर के सामने शब्रौधे 
मुंह पड़ा था ओर अंग्रेजों की इस आशा की पुष्टि नहीं करना चाहता ध्य कि 
वह शीघ्र ही जमंनी से लड़ेंगे ।” 

“तो आप समझते हें कि स्‍्टालिन को इस बात का पता था, 

“ब्रेकेन ने कहा । “श्राप तो जानते ही हैं कि स्टालिन और चचिल की ख़ब बन 
रही हैं। मंत्रिमण्डलों की बैठकों में चचिल यह कहकर कि आज चाचा जी 
के पास से मेरे पास तार आया हूँ खुशी से फूल उठते हैं ।” 

मेने पूछा कि क्‍या ब्रिटेन को रूसी-जर्मन युद्ध में काम आये हुए 
व्यक्ष्तियों की ठीक-ठीक संख्या मालूम हूँ । ब्रेकेन ने उत्तर में बताया--“पहले 
दस सप्ताहों में रूस के तीस लाख और जमंनी के वीस लाख प्रादमी खेत 
रहे । कैदियों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं, उन्हें ववार्टर नहीं दिये जाते । 
अमेरिकन जनरलों का खयाल हूँ कि जर्मन-सेना अ्रजेय हूँ श्र रूस हार 
जायगा । वे मध्य पश्चिम के निवासी हें और जम॑ंनों का आब्लादर करते है । 
अगर रूस ने घुटने टेक दिये तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा।” 


ह्ड एक महौन्‌ं नैतिक चनौता 


“केवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्वनाश की सम्भा- 
व॒ना हैँ, आपको उस्ते रोकने के लिए अधिक-से-अ्रधिक धन-जन का व्यय करने 
के लिए तयार रहना चाहिए,” मेने कहा, । 

“यदि इस कार्य में हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय॑ तो हमें 
चिता नहीं, ब्रेकेत ने कहा । “लेकिन क्या आपकों इस बात का विश्वास है कि 
हम जो कुछ भो करेंगे उससे एक भी जर्मन-सनिक पूरव से हटाया जा सकेगा? 
हिटलर ने फांस और हार्लण्ड में सेनाएं सुरक्षित कर रखी हें । हमने यह बात 
स्टालिन को समझा दी हूँ ओर वह संपुष्ट हैं । 

ब्रेकेव को काम करना थां, इसलिए मित्रतापृवंक हाथ मिलाकर हम 
एक-दूसरे से श्रलग होगये । 

सन्‌ १६३५९ की जर्मन-हसी संधि और स्टालिन द्वारा सन्‌ १९३४ में 
आरम्भ किये गये सेनिक विरोधों के उन्मूलन की घटनाग्रों की चर्चा की भांति 
सन्‌ १६३५ की म्यूनिख घटना की चर्चा भी, श्राजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति 
वाले लोग इकद्ठु होते हैँ, वहों छिड़ जाती हैँ | ब्रेकेव के भोज में म्यूनिख. पर 
वाद-विवाद हुआ । २३ सितम्बर १९४१ को जब में लण्डन में चेकोस्लोवेकिया 
के प्रेजिंडेन्ट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उनके मस्तिष्क में भी सबसे अधिक 
म्यनिख का ही ध्यान था । 

“ग्राप ग्रच्छ तो हूँ ?” मेने उनकी लंदन-स्थित निर्वासित सरकार के 
प्रधान कार्पालय में प्रवेश करते हुए पूछा । 

“हाँ, अच्छा हूं,” उन्होंने उत्तर दिया. । 

"क्यों ?” मेने पूछा । 

“पहले में नरक में वास कर रहा था,” उनन्‍्होंन कहा, “लेकिन तब से 
भ्रव स्थिति अच्छी हैं। भ्रव हम यद्ध कर रहे हैं । हमारे लिए तो म्यनिख के ५ 
समय ही लड़ना अधिक उचित्त था| यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा 
सकती कि जमंती सुडेटनलेण्ड के मामले पर लड़ हो पड़ता । मुझे रिपोर्ट मिली 
थी कि वह उस समय तैयार नहीं था। लेकिन अगर वह हम पर श्राक्रमण 
करता भी तो हम चार या सम्मवतः छः: महीने तक उसे रोके रखते । हमारी 
सुद्ेटनलेण्ड की क़िलेवन्दियां मंजीनो लाइन से ज़्यादा अच्छी थीं । 

“'कितु क्या आ्रास्ट्रिया की ओर से आ्रापकी सीमा खुली हुई नहीं थी ? ” 
मेंने पूछा । 

“हाँ, वहाँ हमारी किलेवन्दी ज़्यादा श्रच्छी नहीं घी, फिर भी खासी 
भ्रच्छी थी,” बेनेश ने उत्तर दिया । “यह तो ठीक हू कि प्रेग नष्ट हो जाता, 
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(किन्तु हम भी तो डू सडेत और लिपज़िग को नष्ठ कर देते श्रौर वलिन पर भी 
बमवारी करते । उसके बदले आ्राज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा और दूसरे 
कारखानों में इंग्लेण्ठ और रूस के विरुद्ध काय॑ हो रहा हूँ। हमारे पास १७०० 
हवाई जहाज थे जो कि जमंनी के हवाई जहाजों से किसी भी तरह कम न थे । 
'फांस के पास १५०० हवाई जहाज थे और इंग्लेण्ड के पास १५०० से २००० 
तक | यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोटि के थे | जमंती के पास ३००० 
विमान थे। चंकोसलोवेकिया का पतन फांस की न॑तिकता धर फांस तथा रूस 
के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए भो बुरा था। म्यूनिखु को घटना मानो यूरोप 
के लिए एक स्वंताश थी | हम इस बात के लिए तंयार थे कि पहले वोहीमिय 
में लड़ और किर मोरेविया, स्‍्लोवेकिया और झमेनिया के रास्ते पीछे हटठते 
हुए रूप चले जाय॑ | रूमेनिया से रूसो सीमा की ओर एक रेलवे लाइन भी 
जाती थी ।” 

मेने डाक्टर वेनेश से यह लाइन नवरों में दिखाने को कहा और उन्होंने 
दिखा दिया । 

डाक्टर बेनेश ने फिर कहा--'दिखाने के लिए तो हमने यह लाइच 
रूमेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन अतल में हमने अपने पीछे हटने का 
रास्ता तेयार करायो था। हमने झपने विमान-चालक मेजकर रूस के ३०० वम- 
वर्षक हवाई जहाज मंगा लिये थे और हम भी उसी तरह के हवाई जहाज 
बनाना शुरू करने जा रहे थे | हवाई जहाज हमने रूमेनिया पर उड़ाये । इस 
मामले में रूमेनिया के राजा कैरोल ने बड़ी मित्रता दिखाई भोर कहा कि हमसे 
पूछते की झावश्यकता नहीं | केरोल रूमेनियां से होकर रूसी सेना को चेकी- 
सलोवेकिया आने देते लेकिन पोलेंड ऐसा कभी नहीं करता । फिर भी रूसी सेना 
पोलेंड को तटस्थ छोड़कर रूमेनिया से होकर हमारे यहां भा सकती थी ।॥” 

डाक्टर बनेश ने बातचीत में श्लौर भी अधिक दिलचस्पी लेते हुए 
कहा--'सितम्बर १६३८ में रूसियों ने तीन वार सहांयता देने का वचन दिया 
उस महीने के आरम्म में हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रूस ने कहा कि 
ग्रगर फ्रांस सहायता देगा तो वह भी देगा | यह वात श्रसंतोधष जनक थी, वर्योंकि 
हमें इस बात की आशंका यी कि फ्रांस सद्दायता नहीं देगा । इसलिए हमने रूस 
को फिर लिखा और उसने हमें सलाह दी कि यह मामला हम राष्ट्र-संघ में 
उठावें | किन्तु मुझे भय था कि राष्ट्र-संघ शायद भ्रिटेन ओर फ्रांस के दवाव में 
पड़कर जमंनी का सांमना करने का विरोध करेगा शौर इस दशा में यदि हम लड़ते 
तो कहा जाता कि हम संघ के तिर्णय के विपरीत काम कर रहे हू प्रन्त म रूसु 
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ले हमसे कहा कि हम सब बातों का विचार छोड़कर लड़ने लगें श्रौर उसने 
“डमेनियां से होकर और आकाश-मार्ग से भी सहायता देने का वचन दिया ।” 
उस भयंकर सितम्बर की याद आते ही वेनेश के मृख की रेखाएं श्ौर 
'ऋरियां और भो गहरी गड़ गई । ब्रिठेत और फ्रांस की धमकी के कारण वह 
लड़ाई न करने के लिए रजामन्द हुए थे, कितु म्यूनिख में चेकोस्लोवेकिया का 
गला घोट दिया था । .बवेनेश को इस बात की पहले से श्राशंका थी, किन्तु वह 
'क्रिटेन और फ्रांस का विरोध नहीं कर सकते थे । “में अपने देश को पूरा स्पेन 
नहीं बनाना चाहता था,” उन्होंने मुझसे कहा । “अगर हमने रूसी सहायता 
'स्वीकार करके युद्ध आरम्भ कर दिया होता तो में बोलशे विक कहलाता ।” 

: बेनेश ने यह संकेत किया कि उनकी सरकार को तुष्टीकरण में विश्वास 
करने वाली जनतंत्री सरकारों की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ा 
था। उन्होंने आह भरते हुए कहा--“यदि लड़ाई ११ महीने बाद आरम्भ न 
होकर १६३८ में ही शूरू हो गई होती, तो शायद फ्रांस बच जाता। उस 
समय तक हिटलर की पश्चिमी दीवार तेयार नहीं हुई थी झभोर स्पेत के राज 
भक्‍त तब भी लड़ रहे थे । 

- वेनेश मझसे इस बात में सहमत थे कि सन्‌ १६३८ म ब्रिठेल श्रौर फ्रांस 
का मिलकर हिटलर को तुष्ट करना वसा ही था जंसा सन्‌ १९३९ में स्टालिन 
का हिटलर को फूसलाना मताना । “रूस को फ्रांस की रक्षा करती चाहिए 
थी,” बेनेश ने अ्रनिच्छा पूर्वक कहा । 

एक दिन शनिवार को दोपहर वाद में रेल से ब्रिटेन के हरे-भरे गांवों 
की श्रोर चल पड़ा और एक छोटे से स्टेशन पर उतर गया । स्टेशन पर प्रथम 
महासमर के ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड लायडजार्ज के सेक्रेटरी श्री वाइट ह्वाइट 
ने मेरा स्वागत किया । वहां से घर की झोर-जाते समय उन्होंने दो कंनेडि- 
यन सिपाहियों को भी मोटर में चढ़ा लिया था, जिन्होंने कहा कि हमने लड़ाई 
में नाम लिखवा रखा है, किन्तु महीनों तक निष्किय पड़े रहने के कारण ऊब 
गये हैं। उन्हें यह जानकर बडा रोमांच हुश्रा कि वे लायड जाजें को मोटर में 
बैठे हुए थे । द 
हिटलर से वरखटठेसगैडेन में मिलने के वाद लायड जाजें ने चर्ट में खलि- 
हानों के पास बने हुए अपने मकान की प्रघान वेठक को फिर से बनवाया था 
भौर उसमें हिटलर के 'घोंसले” की तरह एक लम्बी चौड़ी खिड़को लगवा ली 
थी । घाटी का दृश्य जैसा कि मेंने सन्‌ १६३८ की यात्रा भ देखा था उससे 
कहीं भ्रधिक सुल्दर होगया था । लायड जाज्ज के पियानों पर से हिटलर का वह 
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चित्र, जिस पर हिटलर ने अपने हस्ताक्षर किये थे; हटा लिया गया था । इसी 
'तरह, ब्रिटेन के वाशिगटन-स्थित भूतपूर्व राजदूत लार्ड लोदियन का चित्र भी 
जो पहले लायड जाजं के सेक्रेठरी रह चुके थे, हटा लिया गया था । फिर भी 
वहां फ्रेम में जड़े हुए कई चित्र थे, जिनमें से एक बुडरो विलसन का था | इस 
चित्र पर वुडरों विलसन ने लिखा था “अपने मित्र लायड जार्ज को” | अब भी 
उनके प्रेम या मित्रता में कोई कमी नहीं भाई थी । उनके श्रतिरिक्‍त, वहाँ 
फील्ड मार्शल स्मट्स, फाच, क्लेमेन्शियो, लार्ड वर्कनहेड़ श्लोर लायड जा की 
माता के भी चित्र थे। एक लम्बी कोच पर साप्ताहिक "नये स्टेट्समैन” और 
“नेशन” की प्रतियां, अनेक वामपक्षी परचे, साप्ताहिक “पिक्चर पोस्ट” के 
कितने ही श्रंक और कई पुस्तकें पड़ीं हुई थीं । 

लायड जांजे कमरे में कुछ कृदते हुएसे झाये । किन्तु वह इतने स्वस्थ 
नहीं मालूम पड़ते थे जितना कि मेंने उन्हें १६३८ में देखा था श्रौर उनके 
कोट के कालर पर पड़ने वाले लम्बे रूपहली वाल भी उतने चमकदार नहीं 
रह गये थे। उन्हें यह वात याद थी कि पिछली मुलाकात में हमने मुख्यतः स्पेन 
के सम्बन्ध में बातचीत की थी । “भ्रफसोस! ” उन्होंने कहा “यदि वहां हमने 
ठीक समय पर सावधानी से काम किया होता तो शायद यह लड़ाई रुक जाती । 
युद्ध स्पेन में आरम्मनहीं हुआ । वहां से पहले तो ह॒ब्श भ्रौर मंचूरिया में लड़ाई 
हुई थी, किन्तु तानाशाहों को रोकने के लिए सबसे श्रच्छा श्रवसर रपेन ही 
में था ।” इसके बाद लायड जार्ज फोरन रूस की चर्चा छेड़ बंठे। 'स्टालिन 
संधि नहीं करेगा वह जानता हैं कि इसका परिणाम क्या होगा ? ” लायड जार ने 
दुढ़ता के साथ कहा जोर इस बात पर जीर दिया कि रूस पर से जमेन दबाव 
कम करने के लिए हमें फ्रांस में दूसरा मोर्चा खालना चाहिये । मेने उनसे कहा 
कि जितने भी मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई है, उन सबको, यहां तक कि 
वचिल के दाहिने हाथ सर जॉन ऐण्डरसन को भी, इस वात का विश्वास हूँ कि 
ब्रेटेन इस समय दूसरा मार्चा खोलने में समर्थ नहीं है । 

“क्यों नहीं ?” लायड जाज न तड़ाक से पूछा । “वे कहते हैँ कि जहाज 
काफी नहीं हैं ? वाह, जहाज़ का वया वहानां ! मार्च १६१८ में जब हमारा 
फ़जें फ्रांस में घ॒ससीं तो मेने खाद्य-कन्टोलर को आदेश दिया कि सारे जहाज 
(टलांटिक से हठाकर उधर ले जाड्रो । हमने फ्रांस में फ़ौज़-पर-फ़ौज़ उतार दी 
गैर स्थिति संभाल ली | ब्रगर में होता तो फ्रांस में एकदम एक या दो लाख 
पपाही भेज देता । अगर हमारे पास सामान की कमी हूँ तो समझ में नहीं 
श्राता कि हम पिछले ब्रारह महीनों से क्या करते रहे हूँ | जून १९३१५ और जुलाई 
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१९१६ के वीच मेने १३ लाख सैनिकों को दस्त्र सज्जित करके फ्रांस भेजा था।” 
मेंने कहा कि यह युद्ध पहले के युद्ध से भिन्‍न है, कि आज की सेनाग्रों 
को टेंक्ों-ज॑से भारी अस्त्र-शल्त्त्रों और हवाई जहाज़ों की श्रावश्यकत्ता हैँ । 

“टेंक 7” लायड जार ने कहा, "हाँ, इन्हें बनाने के लिए हमारे पास 
काफी समय था | विच्चटन में साहसिकता की भावना नहीं है। पहले, महा- 
समर में गेलीपोली में उन्हें जो अनुभव हुआ था उससे उनकी साहसिकता भंग 
हो गई हुँ । विन्सटन ने,यूरोप में कुछ करना नहीं चाहा । जब जमंनी ने रूस 
पर प्राकृमण किया तो चचिल रूजुवेल्ट से मिलने चले गये । उन्होंने अपने 
को दूर इसलिए रखा कि उन पर कुछ, श्रौर करने के लिएदबाव न पड़ सके ।” 

इसी समय नौकरानी जलपधान की ट्राली लेकर आई, जिस पर चांय 


डबलरोटी, मक्खन और हहद रखा हुआ था । लायड जा ने 


मक्खन निकले हुए दूध का एक गिलास पिया और कहा---'में यही पिया 
करता हूँ ।” दूध पीते समय उनका हाथ काँव रहा था। उनकी उम्र ७८ वर्ष 
की थी औरउन्होंने , सिगरेट ,पीना छोड़ (दिया था ॥ . 

मेने एक रिपोर्ट की चर्चा की, जिसमें यह कहा गया था कि सन्‌ १९३७ 


झौर १९३८ में रूजवेल्ट ने विश्व की समस्या को हल करने के लिए हिटलर 


स्टालिन, मसोलिनी; चेम्बरलेत और दलादिये को श्रमेरिका निमंत्रित करने का 
विचार किया था । 

“तो उन्होंने ऐसा क्‍यों नहीं किया ? यह तो एक बड़ा ही ग्रच्छा 
खयाल था ,” लायड जार ने कहा । कुछ क्षण बाद उन्होंने सन्देह की भावना 
प्रकट करते हुए कहा--' लिकिन नहीं, स्टालिन नहीं श्राता, वह लिटविनाव को 
भेज देता और तब हिटलर भी स्वयं न आकर !रिवनट्राप को मेजता और 
सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकलता ।” 

मेंने लायड जा्ज से एटलांटिक अधिकारपत्र के सम्बन्ध में उनका 
मत पूछा । 

“ग्राखिर उस अ्रधिकार-पत्र का मतलब क्या है ? मुक्त व्यापार ?-- 
लायड जार्जे ने कहा और 'ख-ख' की आवाज़ करते हुए आनन्द के साथ भपना 
सिर इधर-उघर हिलाया । उन्हें यह विश्वास नहीं था कि एटलांटिक अर धिकार- 
पत्र का अर्थ मुक्त व्यापार है। उन्होंने कहा--“उसमें और निःशस्त्रीकरण की 
बात भी तो है । वारसोई की संधि में भी यही योजना थी कितु वह काम नहीं 
कर सकी । फांसीसियों ने अपने को निःशस्त्र करने से इंकार कर दिया । 
केवल बिटेत प्रौर अमेरिकतों ने इसको महत्त्व प्रदान किया । 


हि 
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 लायडे जाजे के पुत्र ग्विलिम, जो पार्लेमेंट के सदस्य बौर खाद्य-मंत्रो 
लार्ड वुलटन के सहकारी थे, अपनी लंम्बी पत्नी श्ौर पुत्र डेविड के साथ चाय 
पीने श्राये । लायड जार्ज ने पूछा कि युद्ध में प्रवेश करनेके सम्बन्ध में अ्मेरिकनों 
की क्या भावना हूँ | साथ-ही-साथ उन्होंने कहा भी--“केवल वही देश, 
जा सचमृच युद्ध में रत होता है, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्पादन करने और 
उसके श्रम को सहन करने को तंयार हो सकता हूँ ।” 

“क्या श्राप समभते हूँ कि अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले हा 
रूस का पतन हो जायगा,” उन्होंने चिन्ता के साथ पूछा । हमने इस श्रानुम ।- 
निक प्रश्न पर काफ़ी देर तक विचार किया और फिर दूसरा सवाल उठाया-- 
“क्या ब्रिटिश जमेनी पर वम वरसाकर जीत सकता है ?” 

“हंह,” लायड जार्ज ने कहा--'जिस तरह वे अपने हवाई आक्रमणों 
द्वारा हमें नहीं दवा सकते, उसी तरह हम भी उन पर बम वरसाकर उन्हें 
नहीं जीत सकते । यह काम बमों से महीं हो सकता ।” 

मेने उनसे कहा कि मुझे ऐसा आभास हुआ हूँ कि ब्रिटेन में रूस को 
सहायता देने की तात्कालिक आवश्यकता को अभ्रधिक महत्त्व नहीं दिया जा 
रहा है ! 

“ मेरी समझ में इसका कारण यह हैँ कि हम पर वमवारी नहीं हो 
रही हुँ”, लायड जाजं ने कहा । “लोग गोलाबारी की सीमा से बाहर निकलकर 
बड़े प्रसन्न होते हैं। सन्‌ १९१८ में जब हमारी सेना फ्रांस में घुसी तो में 
वहां क्लमन्दयू से मिलने गया। मेरी उनकी मुलाक़ात ब्यूबिले में हुई | बहू 
बात अ्रप्रेल १९१८ की है। जब में मोटर पर जा रहा था तो हमारी कुछ 
रेजीमेंट लाइन से बाहर ञ्रा रही थीं। वे हफ्तों तक खाइयों में पड़े रहे थें 
और उन्होंने जनों के तमाचे भी खूब खाये थे। वे युद्ध-भूमि से प्रधिक पीछे 
नहीं थे; वहाँ वन्दूकों के छूटने को आवाज़ सुनाई दे रही थी किर भी उनके 
चेहरों पर रोशनी थी श्रौर वे खुश हो-होकर गा रहे थे । 

मेने लायड जाजे से पूछा कि कया आपकी समझ में इंग्लेण्ड'अभी दा 
साल झौर डटा रह सकता हूं “क्यों नहीं ?” उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया । 
जैसा कि आप जानते हैं, मुझे आक्रमण करने में विश्वास नहीं । बहुत कुछ 
रूस पर निर्भर हैं। उसे बन-जन की भीषण क्षति उठानी पड़ी हूँं। वे 
आक्रमण नहीं बल्कि प्रत्याक््मण करके लड़ते रहे हूँ, और इस प्रकार लड़ना 
हमेशा मेहगा होता है । जर्मनों ने टकों और यन्दत्रों का उपयोग किया हे, शिनके 
कारण मनुष्यों की मृत्यु कम होतो हैँ । पिछले दिनो में चचिल के साथ बंठा- 


(०० एक महान्‌ न॑तिक चुनौती 


बैठा प्रथम महासमर की मृत्यु-संख्या पंर विचार कर रहा था श्रीर हमें यह 


वात याद थी कि उस समय जव हमें अपने सैनिक सदर मृकाम से जमंन क्षति 


के सम्बन्ध में श्राई हुई सूचना पर शद्भा॥ होती थी तो हम उन्हें जर्मनों की 
रिपोर्टों से मिलाते थे और तव पता चलता था कि जर्मनों की रिपोर्ट ज्यादा 
सही हैँ । उदाहरण के लिए, पास चेन्डौकल की लड़ाई में, हेग ने रिपोर्ट दी 
थी कि जमेनी के ५० डिवीजनों का सफ़ाया हो गया है, लेकिन हम जानते 
थे कि यह रिपोर्ट ग़लत है श्ौर अब हमें मालूम हैँ कि जमन:सैनिकों की मृत्यु- 
संख्या का ज़्यादा सच्चा विवरण जन विज्ञपतियों में मिला करता था ।”---हेग 
पिछले महासमर में ब्रिटेन के प्रधान सेनापति थे, जिन्हें लायड जाजं बहुत 
नापसन्द करते थे । 

लायड जार के पुत्र र्विलिन, जो भव तक बिलकुल घृप थे, वोले-- 
जहां तक इस युद्ध का प्रश्न हैँ, जर्मनी अ्रपनी यू-बोठों द्वारा हमारे जहाज़ों 
के डुवाये जाने के सम्बन्ध में कूठा समाचार दे रहा हैँ ।” लायड जाजं ने यह 
बात मान ली और यह भी स्वीकार किया कि नाजी प्रपनी हवाई क्षति को भी 
कम करके बताते हें । 

इसके बाद वह फिर अमेरिका की बात करने लगे झौर बोले--''जीत 
अमेरिका के ओद्योगिक उत्पादन पर निर्मेर हुँ ।” मेने उन्हें बताया कि वहां 
का उत्पादन लगातार श्रौर तेज्ञी के साथ वढ़ रहा हैं । इसे स्वीकार करते 
हुए उन्होंने कहा--'हाँ, लेकिन पिछले महासमर में अमेरिका ने इतना अच्छा 
काम नहीं किया । अमेरिकन फोजें फ्रांसीसी बन्दूर्के इस्तेमाल कर रही थीं 
झार कहीं-कहीं तो ब्रिटिश बन्दृर्के भी, क्योंकि वह अस्त्र-शस्त्र से पर्याप्त रूप 
से सज्जित हुए बिना ही यूरोप में आगई थीं ।/--मेंने उनसे कहा कि ऐसी 
वात इस युद्ध में नहीं होगा । 

मेरी दृष्टि में लायड जाज इतिहास की साकार मूत्ति थे। समस्याओं 
को समभने की उनमें झ्ाइचर्यंजनक क्षमता थी और जितनी विचार-शक्ति 
उनमें थी उतनी शायद मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्यों में एक साथ मिला देने 
पर भी नहीं हो तकती । हमारी बात कभी अमेरिका शोर कभी ब्रिटेन पर 
चलती रही | उन्हें श्रमेरिका के सम्बन्ध में वातचीत करना ज़्यादा अच्छा 
लगता था और में चाहता था कि वह इंग्लेण्ड की भी वांतें करें। अ्रमेरिका की 
वबावत बातचीत करते हुए उन्होंने मुझसे उन लोगों के वारे में पूछा जो 
अमेरिका का युद्ध से अलग रखने के पक्ष में थे 
एक क्षण रुककर मेने कहा+-“बअ्रापके मंत्रिमण्डल से बड़े श्रादमी 


न 
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क्यों नहीं हैँ ?” 

“तुम्हारे में क्‍यों नहीं 
रूजवेल्ट के ही मन्त्रिमण्डल 
मण्डल में ही था ।” 

“क्या इसका कारण यह हैं कि चचिल को किसी प्रतिद्वन्द्दी को प्रोत्सा- 
हन देने में भय लगता हूँ !” “मेने कहा--'सभी बड़े आंदमियों को अपने श्रा स- 
पास बड़े आदमियों को रहने देने में भय लगता हैं ।” 

“नहीं, अगर वह झादमी सचमृच बड़ा हूँ तो उसे भय नहीं लगेगा”, 
लायड जाजं ने कहा । मुझे विश्वास है कि उनका संकेत अपने से था । 

“चचिल को प्रतिद्वंद्वियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं;  लायड जार्ज 
ने फिर कहा, देश उन्हें चाहता हैं और केवल उन्हें ही चाहता है ।” 

इस बातचीत से उनका ध्यान रूस की ओर खिच गया। उन्होंने 
कहा--““रूसी सेना विभाग का काम ठीक चलता नहीं मालम होता हैं । बुडेनी 
एक साहसी घड़सवार अफ़सर हूं । 

* “बड़ेनी सार्जेन्ट-मेजर हें और उन्हें माशंल की पदवी प्राप्त हूँ, मरने 
कहा । इस पर लायड जार्ज हँसे और उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टालिन कंसा 
श्रादमी हूँ । कुछ देर वाद वह उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझसे शअपने मुला- 
कातियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुभसे पहले ब्रिटन के 
पीछे पड़े रहनेंवाले दो पत्रकारों--माइकल फूट और फ्रेंक ओवेन--के हस्ताक्षर 
थे। पष्ठ के सिरे पर खसी राजदूत ईवान मरकी श्रोर श्रीमती मेस्की के दरत- 
खत थे | 

ग्विलिम श्रीर उनकी पत्नी के साथ में कुछ देर खेत में घृमता रहां। 
हमने कुछ सेव और बेर तोड़कर खाये । एक वाटिका के श्रन्दर हमें लाई 
जायज हरे रंग की ऊनी ठोपी पहने चुस्ती के साथ टहलते झोर अपनी जायदाद 
निरीक्षण करते हुए मिले | वह एक महान्‌ व्यवित मालूम होते थे, जैसे कि 
वह वस्तुतः है । 

में मकान के पीछे के लम्बे-चौड़े उद्यान में वेठकर घूप ले रहा था भौर 
रविवार के समाचारपत्न. पढ़ रहा था । उस दिन कहीं से टेलीफोन नहीं भ्राया। 
मेरे मेजबान और लन्‍्दन के दूसरे व्यक्ति गाँव में छुट्टी मनाने गये थे । घर के 
अन्दर से वी० बी० सी० द्वारा ब्राडकास्ट किये जाने वाले थ्ास्त्रीय संगीत की 
ध्वनि भरा रही थी । एला अन्दर बैठी हुई सुन रही थी झौर में भी वीच-बीच में 
अखबार पढ़ना रोककर सनने लगता था। लम्बे-चोड़े मंदान के किनारे-किनारे 


ने 


हैं !” उन्होंने तपाक से जवाब दिया। नतो 
में कोई बड़ा झ्रादमी है, न विल्सन के मन्त्रि- 
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रंग-विरंगे सुन्दर फूल उगे हुए थ। उस , दिन ७ सितम्बर था ॥ वातावरण 
शांत और सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी 
'पर उड़ते हुए आये थे श्रौर उन्होंने ब्रिटिश श्राकाञ्न-सेनां के परदे को फाड़कर 
लण्डन पर बमों के रूप में मृत्यु की वर्षा की थी। उसी दिन जमंन के एक 
-सो.तीच आक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जर्मनी वाले इससे 
स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के आशआाकाश-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित 
करने के लिए ३१ अक्टूबर त्ञक लड़ाई चलती रही थी । इसके बाद जर्मन 
हवाई बेड़ा थककर पीछे हट गया था कितु बीच-बीच में उसके भ्राक्रमण होते ही 
रहे | १० मई १९४१ को उसनें जो ग्राक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण 
आक्रमण था। नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वरेन फिशर ने मृभे बताया 
कि इस प्रकार के १० आक्रमणों से लण्डन पूरा-का-पूरा नष्ट हो सकता था | 

उस भीषण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जन श्राकाशी-सेना ने अपना 
ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्म क्रिया | इंग्लेण्ड में में € हफ्ते ठहरा। 
किन्तु इस बीच केवल एकु--और वह भी बहुत ही. हलका-सा--आ्राक्रमण हुआ । 
फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारों रुकावट 
डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने में तिमिगल--छुल मछली---जैसे और 
और पीछे से सेवार-जसे मालूम देते थे आकाश में ऊंचे उड़ते रहे । वे एक 
दूसरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारों में बंधे हुए थे और ये तार जमीन 
पर भारी-भारी ट्रंंकों में जकड़े हुए थे। ये गुब्बारे संख्या में इतने अधिक थे कि 
किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अदर प्रवेश करने का साहस 
नहीं होता था क्योंकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकड़े हो जाने 
का डर था। अत: जमन-विमानों को विभानवेघी तोपों की पहुँच के भीतर 
श्राते ही रुक जाना पढ़ता था | 

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित नहीं रह सकता । 
सन्‌ १९४० में एक दिन जम॑नी के तीन वम जूमीन के नीचे ४० फीट तक घुस 
गये, जहाँ संकड़ों व्यवित अपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे | विक्टोरिया जिले 
में तो एक वम ने ५८ हजार टेलीफोनों के तार नष्ट-भष्ट कर डाले । जनवरी 
द १९४१ में लन्दन में गस के प्रधान तार ८ हजार जगहों पर टूट-फूट गए । 
अ्रक्टवर १९४० में बमों ने दक्षिणी रेलवे को श्रस्त-व्यस्त कर दिया था ] 
जम॑न-झ्राक्रमणों के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पृर्णत: या अंशतः नष्ट- 
भष्ट हो गये । 

किन्तु यह परिच्छेद भव समाप्त हो चुका था। जब मेने उस खुद्ध- 
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कालीन शान्त रविवार के दिन भ्रावजवर” पढ़ना श्रारम्भ किया तो कुछ 
मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश वम-वर्षक पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई दिये बौर 
।... जितनी देर में मेंने भपता भोजन झौर ज्ञार समाचार पत्रों का पढ़ना समाप्त 
किया उतनी देर में वे जमंत्री श्र नाजी-कृत यूरोप पर बम वरसाकर घड़- 
घड़ाते हुए वापस श्रागये | इंग्लेण्ड ने पॉसा पलट दिया था क्‍योंकि जर्मनी 
रूस की ओर भूक गया था। यह विराम शांति उस समय तक कायम रही, 
जब तक कि जम॑नी के नये प्रकार के बमों ने हिटलर के सामने यह स्वप्न 
एक बार फिर लाकर खंडहर नहीं कर दिया कि इंग्लेंड पर श्राकाद-मार्ग से 
श्राक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता हैं । 
सन्‌ १९४१ की गर्मियों में भा, जब जर्मनी के वेमामिक्त श्राक्रमण नहीं 
हो रहे थे, हज़ारों वृढ़ी श्लोरतें सरकार द्वारा बनाये गये, लंदन के तहखानों में 
लकड़ी पर सोया करती थीं । उन्हें इस बांत का बड़ा भय था कि कहीं घर 
में सोते-सोते ही वम न वरस पड़ें । जहाँ बमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक 
घरांशायी कर दिये थे, जेसा कि लन्दन के की ईस्टहम ओर दूसरे कारखानों के 
क्षेत्रों में हुआ था, वहां की सारी-की-सारी श्रावादी तहखानों में सोती ही नहीं 
घल्कि रहती भी थी । इन तहखानों में पानी के नलों, पाखानों, कंन्‍्टीनों, 
2 बिजली भ्रौर रेडियो तक का प्रवन्ध था लोग पटरियों पर दो-दो या तीन-तीन की 
पंक्ति में सोते थे । बच्चे नीचे की पंक्ति में सुलाये जाते थे | सवेरे सब बच्चे रकूल 
भेज दिये जाते थे श्रौर दोपहर बांद वे फिर इन वदबूदार और झोर-गुल से 
'भरी हुई गुफाश्रों में श्रा जाते थे जहां हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था । स्त्रियां 
मुझे यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति में उनका जीवन कितना प्रनियमित हो 
गया है, रो पड़ती थीं । लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणों, 
टूटे हुए घरों, कम भोजनों, और बुरे कपड़ों से चुकाई, वल्कि उसका प्रभाव 
जनता की स्तायुग्नों पर भी पड़ा | श्रौर जब अप्तर स्तायू पर पड़ता है तो उसकी 
पीड़ा घीरे-घीरे मृत्यु तक भूगतनी पड़ती हैँ और झगली पीढ़ी भी उससे 
वंचित नहीं रह पाती । यार्क, वाथ, राटरडम, हे फ़ील्ड और ब्रिटेन के दूसरे 
छोटे-छोटे कस्बों में, जहां में गया स्थिति कुछ अ्रधिक भिन्‍न होते हुए भी 
«६. श्रच्छी थी | यूरोप में हालत वहुत बुरी थी । 
लड़ाई के वाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषों श्लोर बच्चों का यूरोप 
“है। भ्रपने देशों का पुनर्िर्माण इन्हीं स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को करना हूँ । 
'साथही सप्थ, उन्हें अपना भी पुनर्निर्माीण करना हू श्रोर मानवीय नभद्बता के ... 
प्रति अपने विश्वास को पुनः जाग्रत करना हूं । 


१०४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


ब्रिस्टल से में हवाई जहाज में लिसवन गया वहां न्यया्क जाने वाले 
हवाई जहाज में स्थान पा जाने के लिए मे दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 
में जानता था कि जाने का प्रबंध दो चार दिनों में हो ही जायगा, फिर भी 
बड़ा क्रोध आ रहा था । एक ऐसी जगह पर रहने में, जहां में रहना नहीं 
चाहता था, बड़ा भार मालूम हो रहा था । वहां हज़ारों शरणागत महीनों से 
प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें से अधिकांश यहूदी थे और उन्हें इस बात का 
भरोसा नहीं था कि वे कभी वहां से निकल भी पायंगे या नहीं । जैसा कि श्रमे- 
रिका के विदेशी सम्बाददाता, जे ऐलेन, ने एक वार कहा था, इन शरणागतों को 
यह वात मालूम थी कि हिटलर पुरतंगाल पर पलक मारते श्रधिकार कर 
सकता हूँ । 

एक दिन में अ्रमेरिकन आकाझ-सेना के कप्तान गेलवॉरडन (जो पहले 
“शिक्रांयों टाइम्स” में थे) “वाशिगटन" पोस्ट के मालिक यू जान मेयर सैम- 
हरवर्ट, श्रीमती हरवर्ट और ब्रिटश राजटूतालय के मंकल-स्टूअट के साथ सांड 
की लड़ाई देखने के लिए एक गांव में गया । स्पेनिश की लड़ाई बड़ी रोमांच- 
कारी होती है और थुर्तगीज सांड की लड़ाई नीरस सांड से लड़ने वाला व्यक्ति 
घोड़े पर चढ़कर लड़ता हैँ । स्पेन में तो हर एक साँड मार दिया जाता है, कितु 
पुरतंवाल में उसके गिर जाने के वांद कई वीर पुरुष उसके सिर, उसकी 
पूछ ओर दूसरे हिस्सों को पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हैं। 

गलियों में हम जो पुतेंगाज मिले वे ब्विटेन के समर्थक थे। यह बात 
उनके कोटों में लगे हुए विजय सूचक बटनों से स्पष्ट हो रही थी ओर उन पर 
जमंनों की पराजय की श्रच्छी प्रतिक्रिया होड़ रही थी। तानांशाही शाला- 
जार की घामिक फाशिष्ट सरकार की जनता ब्रिटेन का समर्थन इसलिए करता 
थी कि उसे यह पता था कि पुतंगाल के प्रति इंग्लेप्ड का कोई नीचतता पूर्ण 
आयोजन नहीं है । फिर भी उसे इस बात की चिन्ता थी कि यदि यूरोप में 
फासिस्ट विरोधियों की विजय हो गई तो शायद वह कायम न रह सके । इस- 
लिए इंग्ल॑ण्ड और जमंनी दोनों के साथ चाल चलता रहे और दोनों को अपना 
माल बेचकर पैसा कमाता रहा। 

लिस्वन में नाजी पस्तके और अंग्रेजी अर वार दोनों ही कोनों की अनेक 
दुकानों पर बिका करते थे। मेने जर्मनी के देनिक ओर साप्ताहिक पत्रों 
को पढ़ा उन सबमें यही राग श्रलापा गया था कि रूस में जर्मनी को बड़ी- 
कठिनाइयां भोगनी पड़ रही हैं, उन्हें कीचड़, गीली मिट्टी की जमीन रेतीलो 
' सड़कों और यातायात सम्बन्धी दूसरी असुविधा्नों का सामना करना पड़ 
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रहा हैं। सव जगह यही वात स्वीकार की गई थी कि जमंनी के सैनिक प्रघि- 
कारियों ने रूस की शक्ति के सम्बन्ध में जो श्रनुमान लगाया था, उससे वह 


- श्रधिक शक्तिशाली है । 


गलियों, भोजनालयों श्रौर सिनेमा-घरों में मेने जो पुरतंगाल देखे उनमें 
स्पेनिया्डों की अपेक्षा कम तेज, शक्ति और हास्यवृत्ति थी । किन्तु स्पेनियार्डों की 
तरह वे भी वहुत शोर-गुल करते थे श्लौर एक दूसरे की पीठ पर मारतेभी थे । 
वहां -पुरुषही-पुरुप दिखाई पड़ते थे। स्त्रियां होटलों श्रौर विश्वामालयों में 
बहुत ही कम जाती थीं । 


* 9१ 
भविष्य-दशन 


“में रविवार को सवेरे ९ बज यूरोप से रवाना हुआ और सोमवार 
शाम को ३ बजे न्यूयाक्त पहुँच गया ।” न्यूकासल (पेन्सिलवेनिया) में स्टेट- 
शिक्षक-सम्मेलव का जो अधिवेशन हुआ उसमें लोग हाँफते हुए-से दिखाई 
दिये । सबके हृदय में यह भावना बंठी हुई थी कि झब युद्ध होने ही वाला है । 

२४ श्रक्तूबर को इन शिक्षकों से मेने कहा---/'में यूरोप से युद्ध-स्थिति 
का विचारपूर्वक भ्रध्ययन करके लौटा हें और उसका सारांश यह हँ--बिटेन 
जीत नहीं सकता | शायद जमंनी भी नहीं जीत सकता और व्िटेन समभीता 
करके युद्ध समाप्त नहीं करेगा । तो इसका निष्कषं क्या निकला ? यही कि 
केवल अमेरिका में ही युद्ध को समाप्त करने की क्षमता हैं और वह भ्रधिनायकों -- 
को हराकर ऐसा कर सकता है । इसलिए यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो 
लड़ाई लम्बी होती जायगी ।” मेरा भांपण एक स्टेनोग्राफर ने लिखा था श्रौर 
उसकी एक प्रति मेरे पास भेज दी थी, जो मेरे पास हूँ । 

हमारे यहाँ युद्ध में भाग लेते और न लेने के समर्थकों के बीच जो 
वादविवाद चल रहा था उसका श्रन्त जापान ने ही कर डाला । पन्ले हार में 
जापान ने हमें वतला दिया कि संसार में वायुयानों की कमी नहीं श्रौर हम 
वीसवीं सदी में रह रहे हैं। 

७ दिसम्बर १९४१ की जाम को में आर्थर उपहम पोप से मिला । 
ये महाशय ईरानी मामलों के विशेषज्ञ हैं पर रूस के सम्बन्ध में सम्पादक 
के नाम पत्र लिखा करते थे । उनके यहाँ गद्देदार कुर्तियों पर वैठकर हमने 
साय पी | जब में वापस जा रहा था तो वर्दीघारी लिफ्ट चलाने वाले ने , 
कहा--“हुवाई द्वीप में जापानियों ने हम पर हमला कर दिया हैँ ।” उसी 
दिन शाम को न्यूयार्क से सिनसिनाटी जाती हुई गाड़ी में वेठे हुए नागरिक 
यात्रियों ने रेडियो सुना । उनकी खामोशी से उनके विषाद का पता चल 
श्हाथा | 
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पलंहार्वर पर श्राक्रमण- कर मिस्सन्देह जापान ने एक श्रात्मघातक भूल 
की । वह ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुआ ? ७ दिसम्बर १९४१ के प्रहार 
का उद्देश्य निश्चय ही श्रमेरिकन जल-सेना को वरवाद करने या उसे बुरी तरह 
से पंगू बना देने का था। क्या जापान ने श्रमेरिका की श्रौद्योगिक क्षमता को 
सचम्‌च इतना श्रल्प समझा था कि उसे यह श्राशा ही नहीं थी कि हम शीघ 
ही इस हानि को पूरा न कर सकेंगे ? क्या उसने श्रमेरिका के उत्साह को 
इतना गिरा हुआ मान लिया था कि हम उस प्रहार को चुपचाप सहन कर 
लेंगे श्रौर श्रागे कुछ कार्रवाई ही नहीं करेंगे ? वया वास्तव में टोकियो वाले 
इतने मूर्ख थे ? 

सवाल यह नहीं कि जापानियों ने डच पूर्वी इन्डीज, मलाया भ्रौर 
बर्मा पर आक्रमण क्‍यों किया ; वहाँ उन्होंने दो ऐसे सामाज्यों की बहुमूल्य 
सम्पत्ति को हथियाने का सुञ्नवसर देखा जो यूरोपीय युद्ध के कारण क्षीण बन 
गए थे। किन्तु साथ-ही-साथ उन्होंने अमेरिका को क्‍यों लड़ाई में घसीटा ? 
श्रपने विरुद्ध वेमतलब अमरीकी सैन्‍्य-शक्ति को जुटाने में क्या बुद्धि मत्ता थी? 
टोकियो के सामन दो रास्ते थे, या तो वह उत्तर दिक्षा में भ्रागे बढ़कर 
सोधियत्‌ रूस के क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता था, या दक्षिण की श्रौर बढ़ 


: कर बिटेन, हालेंड और फांस की भूमि को हथिया सकता था । जापान के 


बहुत से राजनीतिक विचारक रूस को ही अपना प्रधान संकट मानते थे और 
वे चाहते थे कि जैसे ही सन्‌ १६९४१ के श्रवतृूवर, नवम्बर और दिसम्बर के 
महीनों में हिटलर मास्को की श्रोर बढ़े और यूक्रेन के श्रौद्योगिक प्रदेश में 
प्रवेश करे वैसे ही वह भी साइवेरिया में जा घुसे । यह कारंवाई जापान की 
थल-सेना द्वारा की जाती । े 

उधघर जापान की जल-सेना यह कह सकती थी कि दक्षिण की ओर 
बढ़ने से जापान- को जितना कच्चा माल और जन-बल प्राप्त हो सकेगा उत्तनां 
रूस को श्रपने दूर पूरव के क्षेत्रों में प्राप्त नहीं हैँ श्रोर साथ ही चीन का युद्ध 
भी समाप्त हो सकेगा । 

इससे यह तो पता लग जाता हूँ कि जापान दक्षिण में हांगकांग, मलाया 
और सिंगापुर की ओर क्यों बढ़ा, कितु यह नहीं मालूम ही पाता कि जापान ने 
प्मेरिका को लड़ाई में कदने के लिए क्यों प्रेरित किया ! क्या सहज विजय की 
आशा से जापान के समद्री प्रधिकारियों की दुष्टि घुंधली पड़ गई थी ? यह हो 
सकता हूँ । उन्मत्त तो प्राखिर उन्मत्त ही होते हूँ क्योंकि वे प्रपने कार्यों के 
परिणाम की परवाह नहीं करते । पर्ल हार्वर की भूल पहली भूल नहीं पी । ऐसी 
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भूलें तों शक्ति-उन्मत्त अधिकारी करते ही आये हैं । हो सकता है कि मध्य- 
कालीन मनोवृत्ति वाले जापानी थोद्धा भ्राधुनिक ढंग के शास्त्रों से सुलज्जित होने 
के कारण पथ भ्रष्ट होगये हों । 

फिर भी प्ले हार्वर पर आक्रमण करना जापान के लिए तर्क की दृष्टि 
से आवश्यक था । यदि जापान को पीछे रहना थां तो उसके लिए यह श्रावश्यक 
था कि १९४९१ के ऐसे श्रवसर पर जब कि उसके सुदूर पूर्व के प्रत्तिदंद्वी श्ौर 
. सम्भावित शिकार--ब्विटेन, हालेंड श्रौर. रूू--हिटलर के साथ लड़ाई में बुरी 

तरह उलऊं हुए थे; गम्भीर क्षत्ति उठा चुके थे, तो वह कहीं-न-कहीं प्रहार करता । 

जब फ्रास हार चुका था और इंग्लैंड के पैर लड़ाखड़ा रहे थे, तब जून 
१९४० में जापान के लिए दक्षिण की ओर बढ़ने का श्रच्छा श्रवसर होता । 
तेयार न होने के कारण ही जापान सितम्बर १६४० में फ्रांसीसी हिन्द-चींन को 
हड़पने के अलावा कुछ और नहीं कर सका । रूस दूसरा कारण था | जब कि 
हिटलर भर जगह उलभा हुआ था, तटस्थ रूस यूरोप में ज्ञारकालीन प्रदेशों 
पर श्रधिकार करने की ओर कदम उठा चुका था । एशिया में कितने ही 
जारकालीत प्रदेशों पर जापान का अधिकार था । टोकियो ने सोचा कि यदि 
वह दक्षिण में बढ़ा तो कहीं मास्को उक्त प्रदेशों पर भी फिर से श्रविकार करने 
का प्रयत्न न करने लगे । किन्तु अप्रैल १६४१ में रूस शोर जापान में संधि 
हो जाने से शौर उसी वर्ष जन में हिटलर के रूस पर आक्रमण करने से 
दूर प्रव में रूसी कार्रवाई का भय जाता रहा। इस , घटना ने जापान की 
दिसम्बर १९४१ की महान्‌ कारंवाई के लिए रास्ता साफ कर दिया । 

१९३९, १०४० और १६४१ में जापान और अमेरिका के कूटनीतिक 
सम्बन्ध लगातार बिगड़ते गये थ । १० जुलाई १९३५९ को श्रमेरिका के विदेश 
मंत्री श्री काल हल ने वाशिंगटन में जापानी रांजदूत से कहा कि अमेरिका 
सम्पूर्ण चीन श्र प्रशान्त सागर के द्वीपों के साथ वह व्यवहार नहीं देखना चाहता 
जो मंचूरिया के साथ हुझ्मा था । इस के साथ-साथ ही अमेरिका ने जापान पर 
ग्राधिक दवाव डालना भी शुरू किया और अमरीकी बेड़े का वहुत बड़ा भाग प्रशान्त 
सागर में मेज दिया गया । अ्रगस्त १६४० में हवाई जहाजों के काम आ नें 
वाली अमेरिकन गेसोलीन और अनेक प्रकार के मशीनी ओऔजारों का जापान 
भेजा जाना बन्द कर दिया गया और अगले महीने में लोहे श्रौर इस्पात के टुकड़े 
का निर्यात भी बन्द कर दिया गया । २६ जुलाई १९४१ को प्रेज्ञीडेन्ट रूज- 
वेल्ट ने सरकारी आदेश द्वार्रा अ्रमेरिका में- समस्त जापानी सम्पत्ति को जब्त 
कार लिया । इससे दो दिन पहले उन्होंने जांपान से फ्रेंसींसी हिन्द-चींने की 
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-पटठस्थता का आदर करने को कहा था। परन्तु जापानो सेनाएं इस समृद्धिभाली 
उपनिवेश पर वबरावर भ्रधिकार जमाती गईं | १७ अगस्त १९४१ को चचिल 
के साथ एटलांटिक अधिकार पत्र के सम्बन्ध में वातचीत करने के फौरन वाद 
प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट ने वाशिंगटन स्थित जापानी राजदूत से यह साफ-साक कह 
दिया कि यदि जापान ने बल-द्वाराया बल का भय दिखाकर पड़ौसी- 
देशों पर सैनिक अधिकार जमाने की नीति जारी रखी तो अमेरिका उचित 
प्रधिकारों और स्वत्वों की रक्षा के लिए तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई करने 
के लिए वाध्य हो जायगा........ है, «7 

वह तारीख शायद सबसे ज़्यादा संगीन थी । जापान का जहाजी बेड़ा 
डच ओर ब्रिठिश साम्राज्यों के बड़े-बड़े नये प्रदेशों को हड़पने को तैयार बंठा 
था | हिन्द-चीन पर जापानी अधिकार का रुज़वेल्ट की सरकार ने जो जवर- 
दस्त विरोध किया था उससे जापान समभ गया था कि यदि उसने किसी और 
देश पर विशेष रूप से बोनियो, सुमात्रा और मलाया सरीखे कच्चे माल के 
भण्डार और सैनिक महत्त्व के प्रदेशों पर आक्रमण किया तो उसकी अमेरिका 
में वड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी । अमेरिका का रुख दिन-पर-दिन अधिक 
लड़ाक होता जा रहा, | 

प्रजिडन्ट रूजवेल्ट को ग्राशा थी कि वह बातचीत द्वारा श्राक्रमण रोक 

सकेंगे। यह प्रयास प्रशंसनीय था । किन्तु उस समय अ्रमरीका के समुद्री बेड़े भ्रोर 

थल-सेना में जो कमजौरियां थीं, उनको ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता 
है कि प्रेज़िडेन्ट रूज़व्ेल्ट ने श्रावश्यकता से श्रधिक कूटनीतिज्नता दिखलाई। 
जो कुछ भी हो, इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा कि अ्रमेरिका को दो- 
चार महीने पहले युद्ध में डालनें के लिए पल हार्वर का संकट मोल लेना उचित 
था प्रथवा नहीं । जापान के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह अपनी विस्तार- 
नीति का तिलांजलि दिये बिना शौर अन्त में, चीन में प्राप्त किये गये सारे 
प्रदेशों को त्यागे विना रूज़वेल्ट की माँगों को पुरा करता । जापानी सामाज्य- 
वादी प्रपने-आपको ऐसे शान्तिपूर्ण कार्य करते देखने की कल्पना नहीं कर 
सकते थे। सन्‌ १९४१ में उन्होंने इंग्लंण्ड के ही सदुध एक महान्‌ मोमाज्य 
स्थापित करने का बड़ा अच्छा अवसर देखा | उनका विश्वास था कि बृहत्तर 
एशिया की चहारदींवारी में वे अ्रजेय होंगे । 

श्रतः जापान ने अमेरिका पर श्रचानक प्रहार कर उसकी जलसेना को 
पंग बना देने का निए्चय किया श्र उस समय की प्रतीक्षा करना ठोक नहीं 
समझा जब अमेरिका की सेनाएँ पहले से श्रधिक शस्त्र-सज्जित होकर स्वयं 
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युद्ध में प्रवेश करतीं। सन्‌ १९४१ की गरमियों में वाशिगठन में जो बातचीत 
चली थी उससे जापान को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि प्रमेरिका का 
युद्ध में प्रवेश करना अ्रनिवार्य है । जापान चाहता था कि उस अवसर पर 
अमेरिका को किसी भयानक विपत्ति का सामना करना पड़े । इसीलिए उसने 
प्ले बन्दरगाह पर अचानक आक्रमण किया । 

एक महान्‌ साम्राज्य को जीतने श्र बनाये रखने की लालसा से 
जापान ने वर्मा और (शायद) भारत, टिमोर श्रौर (शायद) आस्ट्रेलिया 
फिलीपाइन, वेक श्रौर ग्वाम को घेरकर एक बृह॒द्‌ वृत्त बनाने का भ्रायोजन 
किया । जापान को आशा थी कि इन दूरस्थ छावनियों से सहायता पाकर 
ग्रोर उनके द्वारा रक्षित रहकर वह लम्बे-से-लम्बे घेरे का सामना कर 
सकेगा । उसे यह बात सूझी ही नहीं कि श्रमेरिका उस वृत्त को पहली 
ग्वाइलकनाल के निकट काटेगा, झौर फिर लेटे में उसे भंग करता हुआ्ना भ्रन्त 
में ओकिनावा में वह बृत्त के केन्द्र में जा घुसेगा और साथ-ही-साथ जापान 
पर भी उस समय तक बम, परमाणू-बम और गोले बरसाता रहेगा जब तक कि 
सम्राद हिरोहितो हार मानकर श्रात्म-समपंण न कर दें -। 

जापान ने रूस पर हिटलर के आक्रमण का अ्रर्थ यही निकाला होगा कि 
हिटलर ने इंग्लेंड पर आक्रमण करने झौर उसे हराने में श्रपनी अ्रसमर्थंता स्वी- . 
कार कर ली हैँ । रूस पर आक्रमण करके हिटलर ने लड़ाई में श्रड़ंगा लगाना 
चाहा था। उसने सोचा कि रूस पर अधिकार करने के बाद जम॑नी हराया नहीं 
जा सकेगा । उधर जापान के युद्ध में आजाने से ब्रिटिश और प्रमरीकी सेनाएं 
यूरोप और एशिया में बट जायंगी; जिससे जमेती का न हारना झौर भी 
निश्चित हो जायगा | इसके श्रलावा उसने सोचा कि अपराजित जमेनी ब्रिटेन 
और श्रमेरिका की इतना अधिक सेनाएं अपन में उलभाये रखेगा कि वे जापान 
को कुचलने में समर्थ नहीं हो पायंगे । अ्रत: जमं॑न-युद्ध के प्रनिश्चित काल तक 
रुके रहने का श्रर्थ यह था कि जापान का युद्ध भी अभिश्चित काल तक रुका 
रहता । 

रूस, यूरोप और प्रशान्त के क्षेत्रों पर धुरी राष्ट्रों का श्राधिपत्य होजाने 
से ब्रिटेन और अमेरिका की विजय रुक जाती । घुरी राष्ट्र समभते थे कि इन 
परिस्थितियों में व॒रें-से-वुरा यही हो सकता हैँ कि दोनों वरावर रहें | सम्भव है 
कि कुछ नाज़ियों श्र जापानियों ने अन्त में विजयी वनने के स्वप्न भी देखे हों। 

घुरी देशों के इन अनुमानों में रूस श्रौर श्रमेरिका की शक्ति वास्तविकता 
से कम शभ्रांकी गई । 
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इंग्लण्ड से वापस प्राने के बाद के महीनों में दिये गये अपने भाषणों में 
मेंनें वरावर झ्रौद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, रूस को अधिक सहायता देने श्रौर धान्ति 
की रूपरेखा तैयार करने की श्रावश्यकता पर जोर दिया । तब से में शान्ति पर 
ही जोर देता आया हूं । यद्यपि मुर्क युद्ध से घृणा है, फिर भी में युद्ध के पक्ष में 
था, क्योंकि में वास्तविक शान्ति चाहता हूं और जानता हूं कि जब तक्र शक्ति- 
शाली आक्रमणकारी देश कमजोर और छोटे देशों को भ्रपना शिकार बनाते रहेंगे 
तब तक संसार को वास्तविक शान्ति नसीब न होगी । 

१६४२ के बसन्‍्त में अमेरिका केपश्चिमी भागों का दौरा करते हुए 
मेने जापानी हवाई ग्राक्रमण के सम्बन्ध में बहुत लोगों में दयनोय घवराहुट 
देखी । कुछ लोगों की मांग यह थी कि हमारी सेनाएं प्रमेरिका की रक्षा के 
लिए अमेरिका में ही रहनी चाहिएं । घनी लोग सानफ्रांसिस्कोी, सीटठल आदि 
दहरों को छोड़कर अ्ररिजोना और नेवडा झ्ादि सुरक्षित स्थानों में जा रहे थे । 
मेंने अपने श्रोताओ्रों से कहा कि केवल ४ सेंठ में में युद्धछाल के लिए शत्रु-बम 
से मृत्यु श्रथवा हानि के विरुद्ध किस्ती भी व्यवित का भारी रकम के लिए बीमा 
करा सकता हूँ । 

सानफ्रांसिस्को के पत्रों ने मेरे १२ फरवरी को दिये गये एक भाषण 
का निम्नलिखित उद्धरण छापा था---युद्ध के प्रन्तिम परिणाम (विजय) के 
सम्बन्ध में में श्राशावादी हूँ, किन्तु मुझे यह महसूस नहीं होता कि हम श्रभी 
युद्ध कर रहे हैँ । युद्ध के लिए श्रभी सेनिकों श्रौर कारखानों का ही संगठन हुआ 

नागरिकों का नहीं । नागरिकों को चाहिए कि वे सरकार के एसा कफ रने से 
पहले ही स्वयमेव अपने रहन-सहन के मान को घटा दें । 

यूरोप में पड़ी हुई पुरानी श्रादत के श्रनुसार मेने जहाँ भी सम्मव हुप्रा 
कारखानों का निरीक्षण किया । सीटल में मेने एक वाययान बनाने के कार- 
खाने में पूरा शक दिन लगाया । टकोमा श्रौर पोर्टलेंड में मेने जहाज़-निर्माण के 
केन्द्रों को देखा | मंने जो कुछ देखा वह उत्साह-वर्द्धक था। ७ मार्च १९५४२ 
को मेंने “नेशन” पत्र में निम्नलिखित सम्बाद भंजा : “एक ही महीने में एक 
वहुत बड़े कारखाने में, जो ज्यायद युद्ध का सबसे अधिक प्रभावशाली प्राघुनिक- 
बस्त्र तेयार कर रहा है, उत्पादन में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई हूं ।” यह संकेत, 
जो उस समय आवश्यकतानुसार गोपनीय रखना पड़ा था, बोइंग फ्लॉइंग फोट्रेंस 
फंक्टरी की श्रोर था । 

मेने प्रपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था--'पल हा्व र ने लोगों में जोश 
भर दिया हूँ । कारखानों के कमचारी युद्ध -सम्बन्धी देनिक् विज्ञप्तियों को पढ़ने 
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के कारण यह सयक गये हैं कि हर रोज़ वे जो काम करते हैं उसका प्रभाव 
युद्ध के मोच पर पड़ता है ।” 

अलग-अलग काम करने वाले गोला-वारूद के कारखानों के व्यवस्था- 
पक्रों की भी यही प्रतिक्रिया थी । जन्र मेने उनसे पूछा कि आपकी व्या शिका- 
यत है तो उन्होंने उत्तर दिया--“कागज; वाशिगटन जानकारी चाहता है, 
स्टेंट भी यही जानकारी चाहती है, हल्के पद वाले और भ्रधिक वातें जानना चाहते 
हैं, फिर वाशिंगटन का कोई और विभाग उन्हीं आंकड़ों के लिए तार भेजत्ता 
हैं जो उसके पास वाले विभाग ने पहले ही इकट्ठे कर लिये हैं। यह सब 
प्रववरत रूप से चलता रहता हूँ ।” 

एक कारखाने में एक अफसर ने एक वनती हुई इमारत की शोर इशारा 
किया । वह बोला---इसमें कई सौ पहलवान काम करेंगे और दफ्तरों की 
विलम्बकारी आदत से युद्ध लड़ेंगे ।” मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे 
में यह निश्चित रूप से पता लगा सकता कि यह शिकायत ठीक थी या नहीं । 
किन्तु इसमें संदेह नहीं कि केन्द्रीय श्रौर स्थानीय दफ्तरों में ऐसे भ्रनेक बांतूनी 
प्रोर सवाल-जवाब करने वाले लोग थे जिनसे कारखाने वालों में क्रोध उत्पन्त 
होता था और उत्लादन-कार्य में रकावद भी पड़ती थी । 

“अनुपस्थिति” सारे राष्ट्र के लिए सिर दर्द बन गई थी और इसके 
कारण कारखावेदारों को श्रमजीवियों की मार-धाड़ का भ्रवसर भी अच्छा प्राप्त 
हुआ था । मेने भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रों से कुछ आंकड़े इकद्ठे किये थे। 
ग्रनुयस्थित रहने वालों में प्रधिकतर बच्चों की माताएं थीं। रक्षा सम्बन्धी काम 
करने वांढे बहुत से लोग दूर के प्रान्तों से आये हुए थे । श्रगर कोई 

बच्चा बीमार पड़ जाता तो मां के काम पर चले जाने पर उसकी देख-रेख 
करने के लिए दादी, मौसी, भतीजी आदि कोई भी नहीं थी । जिनके पास रहने 
का स्थान नहीं था वे लोग स्वयं एक समस्या वन गये थे। घर, खानें-पीने की 
वस्तुओं एवं फर्नीचर झ्रादि की खोज में मजदूर श्रक्सर काम से गेरहाजिर रहते थे । 
अनुपस्थिति का एक कारण मजदूर लोगों का एकाएक सम्पन्न हो जाना भी था, 
जिसके फलस्वरूप मदिरा-पान ओर फिजूलखर्ची फल गई ओर युद्ध-कालीन 
विपमताओं से भ्राच रण में भी शिथिलता आगई । बड़े शहरों की सड़कों पर प्रात:- 
काल विखरी हुई छ्विस्‍्की की खाली वोतलों को देखकर यह पता चल जाता 
था कि उस दिन-युद्ध संबंधी कारखानों में बहुत से लोग श्रनुपस्थित रहे । 
अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति जान-वूककर हानि पहुंचाना चाहते थे सो तो 
नहीं; वस्तुतः उतकी स्थिति बड़ी दयनीय थी | एक कारखाने में मज़ टूरनियों के 
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बच्चों के लिए शिश्ष-केन्द्र खोलते ही अनुपस्थिति बहुत कम हो गई थी । 

सब लोगों का ध्यान ऊंचे वेतनों पर था । मेने सनिकों श्रौर घनी नाग- 
रिकों को कहते सुना : यदि युद्ध-क्षेत्रमं लड़ने वाला व्यक्ति २१ डालर प्रति 
मास के पीछे २४ घट का नौकर बनकर अपने जीवन के लिए खतरा मोल लेता 
है, वो कारखानों में काम करने वालों को ४० या ५० डालर प्रति सप्ताह क्‍यों 
दिये जाये | मशीनों की खड़-खड़ाहठ झऔर तेज टार्चो के प्रकाश के बीच मेंने 
युद्ध का कार्य करने वांले मजदूरों से यह प्रश्न किया--पतलून पहने श्रोर लिप- 
स्टिक लगाये हुए एक सुन्दर लड़की ने उत्तर देते हुए कहा--“प्रगर हमारा 
मालिक लाखों कमाता है और सरकार द्वारा मुनाफाखोर घोषित किये जाने का 
खुतरा उठाता हूँ, तो में भी इतनी भ्रच्छी मज़दूरी को क्‍यों न लूं कि बढ़े हुए नये 
दामों पर अपनी गब्रावश्यकता की चीज़ें श्रासानी से खरीद सके ?” बोक उठाने 
की मशीन पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा :---“जब मालिक २१ डालर 
मासिक लेगा तो में भी इतना ही लगा” पास ही से एक और कारीगर ने 
चिल्लाकर कहा : “में छुट्टी के दिनों की तनख्वाह छोड़ दूं तो वया वह मेका- 
थर के सिपाहियों के पल्‍ले पड़ेगी ? नहीं, वह तो कम्पनी के मालिकों की ही जंबों 
में जायगी ।” लड़ाई के दिनों में श्रमेरिका के लोगों में त्याग की दृष्टि से समा- 
नता नहीं थी । 

भ्रमेरिका के पश्चिमी भाग के हुल्लड़वाजों की खूब बन भाई थी । 
उनमें से बहुतों का खयाल था कि वे श्रीमती रूजवेल्ट पर शाक्षेप करके या भ्रमे- 
रिका में पंदा हुए जापानियों के श्रमरी की बच्चों को देशनिकाल। देकर युद्ध जीत 
लेंगे । मेरी उन स्त्रियों से बातचीत हुई जिन्हें श्राशंका थी कि टूक चलानेवाले 
जापानी किसान सब्जियों में विप मिला देंगे। मुझे बताया गया कि तटवर्ती 
क्षेत्रों से जापानियों को हटा देना चाहिये; क्योंकि इस वात का भय था कि हवाई 
ग्राक्रमण से कृद्ध होकर अमेरिकावासी कहीं उन्हें मार न डालें। सनसनी फैलाने 
वाले अखबांरों ने पुकार उठाई कि सारे जापानी नज्रबन्द कर दिये जाय॑। 
इक्के-दुक्के हमलों की संख्या भी बढ़ती गई । कोई क्राइस्ट-जेसा व्यवित कैलि- 
फोनिया म कह सकता था--'पहला पत्थर उसी को फेंकने दो जिसने अपने 
माता-पिता को चुन लिया है ।” 

कँलिफोनियां मेनोग मुझे बड़े निरुत्साह-दिखाई दिये । “दुर पूरव के 
विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि हम “जापानियों को तीन सप्ताह में मार 
गिरायेंगे।” जब नागरिकों को पता लग गया कि यह भविष्यवाणी कितनी मू्खता- 
पूर्ण थी तो उनमें हास्यास्पद प्रात्माभिमान ने बदले श्रनावश्यक निराशधावाद 


। 
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की भावना जाग उठी । ः 

फिर भी, उत्पादन लगातार बढ़ रहा था । मेंने ३ मार्च को 
मिल्वोकी में एक भाषण देते हुए कहा :--'अमेरिका की मोटर ग्रव चलने 
लगी हूँ ।” मेने इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि हम जिस शान्ति 
की स्थापनो करेंगे वह “प्रतिकारात्मक होगी दण्डात्मक नहीं ।” मेंने आगे चल- 
कर यह भी कहा: “सच्चा जनतंत्र ही शान्ति का एकमात्र मार्ग है, कितु इसका 
आंज तक किसी भी महान्‌ युद्ध के बाद प्रयोग नहीं किया गया । 

११ मार्च, १९४२ को सेंठ पाल के एक डिस्पेच में मेरे भाषण का 
निम्नलिखित उद्धरण दिया गया--“यह जान लेने पर कि में इंग्लैण्ड को 
पराजित नहीं कर सकता; हिटलर ने इंग्लैण्ड पर विजय पाने के बदले रूस 
पर श्राक्रमण करना ठीक समकभा............ । यह श्रव मित्रराष्ट्रों का काम हैं 
कि वे रूस को युद्ध में लगाये रखें | इच्छा से या अनिच्छा से भ्रव स्टालिन इस 
युद्ध में 'फरिश्तों की ओर से लड़ रहा है और अगर “फरिवब्ते” जीवित रहना 
चाहते हैँ तो उन्हें चाहिए कि वे युद्ध में कूद पड़ें और रूस की सहायता करें । 
रूस को सहायता, अधिक सहायता की झ्रावश्यकता होगी ।॥” 

१५ मा को मेने लइसबिले (केंटकी) में एक सावंजनिक सभा में 
कहा था--“रूस इस युद्ध का मुख्य आधार है श्लौर भारत शान्ति का प्रतीक 
है ।” मेने यह भी कहां कि यद्याप इस समय लाल-सेना ने हिटलर को रोक 
लिया हैँ फिर भी उसमें अभी लड़ने की पर्याप्त शक्ति शेष हैँ । 

इस बीच दूर पूरव में जापानी तेजी से झांगे चढ़ रहे थे । इस पर 
अपना मत प्रकट करते हुए मेने कहा--“वर्मा और मलाया के हमारे हाथों से 
निकल जाने का एक कारण तो भश्रस्त्र-शस्त्रकी कमी थी और दूसरा अंगरेजों 
की साम्राज्यवाद सम्बन्धी प्रतिगामी विचार-धघारा। ब्रिटेन की कमजोरी का 
कारण यह है कि बौद्धिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार आ्राधुनिक समय से एक 
पीढ़ी पीछे है । चचिल के व्यक्तित्व में समी शताब्दियों का सम्मिश्रण विद्यमान 
हैँ सिवा वीसवीं सदी के ।” मेने अमेरिकन सरकार से प्राग्रह किया कि वह 
भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता दे । कारण, “हो सकता हैं हम 
युद्ध तो जीत लें, कितु शान्ति हमारे हाथ से निकल जाय | में इस वात को 
उठती हुई सभ्यता के लिए एक लांछन समभता हूँ कि प्रत्येक देश में लोगों 
को शान्ति के प्रति सन्देह है और उन्हें श्राशंका है कि शान्ति चिरस्थायी नहीं 
होगा । वर्साई की सन्धि में उन बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और भ्राथिक 
समस्याओं को नहीं सुलभाया गया जिनके कारण युद्ध उत्पन्न हुआ था | इसी 
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प्रकार की सन्धि हम श्रव भी स्थापित कर सकते हूं, किन्तु यदि हम ऐसा करेंगे 
तो, हमें एक और युद्ध लड़ना पड़ेगा ।” 

रूसी सेना उस समय जमेंनी द्वारा हड़पी गई रूसी भूमि का पाँचवां 
भाग ही मुक्त कर पाई थी । फिर भी शअ्रमेरिका में रूस के प्रति भय की 
भावना बढ़ती जा रही थी । न्यूयार्क के पी० एम० नामक पत्र ने मुझसे “क्या 
प्रमेरिकां के लिए विजयी रूस से डरने का कोई कारण हो सकता हैं” शीपंक 
झेख लिखने को कहा | उस लेख का परिचय कराते हुए फ्रीडम हाऊस के 
सभापति ह॒वंर्ट आगर ने लिखा था--“कुछ अमेरिकन यह गुप्त रूप से चाहते 
हैं कि रूस हार जाय, या, कम-से-कम, झूसी-जमंन मोर्चे पर युद्ध लम्बा 
पड़ जाय । 

मेने “पी० एम०” के २७ अप्रैल १९४२ वाले अंक में लिखा : "विजयी 
रूस से श्रमेरिका को क्या डर हो सकता हैं ? कम्युनिस्ट-क्रान्ति का ? यह 
खयाल हास्यास्पद हूँ । अमेरिका .के कम्युनिस्ट मुद्ठी भर हैँ और घृणा की दृष्टि 
से देखे जाते हूँ । जब उन्होंने प्रजातंत्री स्पेन के सहायतार्थ कुछ किया था तब 
उनका प्रमाव पड़ा था, या श्रव जब वे पूजीवादी अमेरिका की रक्षा झौर 
रूस को सहायता पहुँचाने के लिए प्रयोस करते हें तो उनका धोड़ा-बहुत प्रभाव 
दिल्लाई देता है । किन्तु यदि वे प्रमेरिकन सरकार को उलटने का प्रयत्न करें 
तो वे एक रेजिमेंठ भी नहीं जुटा पायेंगे: *' यदि क्रान्ति का भय नहीं तो क्‍या 
रूस द्वारा आक्रमण का भय हूँ ? क्‍या विजय प्राप्त करने के बाद रुस श्रमेरिका 
पर आक्रमण कर सकता हैं ? यह एक मज्ञाक़ की-सी वात मालूम देती हूँ. ..। 
रूस के प्रति भय की भावना उभारने के बजाय, हमें इस वात पर जोर देना 
चाहिए कि हिदलर को (श्रौर इसलिए जापान को भी )पराजित करने में भ्र भी 
तक सबसे भ्रधिक सहायता रूस ने दी हैं ! हमारा ध्येय रूस को अधिक मजबूत 
बनाना होना चाहिए ....।” 

मेने इस लेख के अंत में दो शब्द चेतावनो के रूप में मी लिखे, किन्तु 
“दी० एम०” ने उसे छापा नहीं। उसने मेरा केवल यह वाघ्य प्रकाशित 
किया:--बहुत कुछ इस वात पर निर्मर होगा कि युद्ध समाप्त होने पर हमारी 
झ्औौर रूस की कैसी मनोंदशा है।” इसके वाद के जो तीन वाक्य निकाल दिये गये 
थे, वे ये थे--“अगर हम साम्राज्य स्थापित करना या दूसरेदेदथों को हड़पना या 
सारे संसार में एक मात्र एंग्लो-प्रमेरिकन नेतृत्व का ही कंदा फहराना चाहेंगे 
तो दूसरे देश हमारा उतना ही विरोध करेंगे जितना थायद हम रूस का करें 
यदि उसकी युद्धोत्तर नीति दूसरे देशों को हड़पने की हो | रूस अपनी सीमाप्ों 
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के भीतर बलात्‌ दुसरे राष्ट्रों को ख़पाकर श्रपने को सुरक्षित नहीं समक सकता, 
ठीक वंसे ही जैसे हम ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी सांम्राज्यों का सिरदर्द मोल 
लेकर अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकते | ऐसी कार्रवाई का परिणाम भ्रधिक 
कष्ट भोर भ्रधिक युद्ध ही हो चकता हैं ।” 

पता नहीं, ये पंक्तियां किसने निकालीं ! मूर्ख लोग समभते हैँ कि किसी 
समस्या को हल करने का- तरीका उसे छिपाना और उसकी अवहेलना करना 
हैं। असल में वाशिगटन के उच्चाधिकारियों में रूस की युद्धोत्तर नीति के 
सम्बन्ध में चिता दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। च्वाइट हाउस को पता 
लगा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईडन से बातचीत के दौरान में स्टोलिन ने यह 
घोषणा की कि वह वाल्ठिक राष्ट्रों और पूर्वी पोल॑ण्ड को रूस में मिलाना चाहते 
हैं । अमेरिका के लंदन-स्थित राजदूत जॉन जी० विनेंट ने, जिनसे इंग्लैंण्ड में 
मेरी कई वार घनिष्ठता के साथ बातचीत हुई, मुझे २४ अप्रैल को न्यूयाक के 
रूजवेल्ट होटल के अपने कमरे में बिलकुल गुप्त रूप से बताया कि रूस कर्जन 
लाइन तक की समस्त पोलिश भूमि को अपने में मिला लेगा, किन्तु रूजवेल्ट 
युद्ध-काल में इस प्रकार के सीमा-परिवर्तेन नहीं चाहते। इस का मतलब यह था 
कि अमेरिका रूस क्री विस्तार-नचीति का विरोध करने को तंयार था ? मित्र- 
राष्ट्र, जो युद्ध में विजब के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, युद्ध के 
बाद लाभ उठाने के लिए चालें चल रहे थे | 

भ्रावसफोर्ड विश्वविद्यालय की भ्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों की परिपद्‌ (रायल 
इंस्टीट्यूट आँव इम्टरनेशनल अफेयर्ज) में मेंने १९४९१ में अपने इंग्लेण्ड-प्रवास 
के समय एक भाषण दिया था। उस समय पेरिस-शान्ति-सम्मेलन के एक 
सुयोग्य इतिहासज्ञ ने मुझसे कहा था--युद्ध के वाद इंग्लैण्ड अमेरिका का छोटा 
साकीदार बन जायग्रा, किन्तु मुझे इसकी चिन्ता नहीं ।” रायल इंस्टीट्यूट में 
काम करने वाले उनके दो सहयोगी भी उनसे सहमत थे । उनमें से एक नें 
कहा--/अमेरिका और रूस के बीच ब्रिटेन मध्यस्थ का काम करेगा ।* दूसरे 
ने राय दी कि ज्ञायद प्रनुदारदल वाला ब्रिटेस राष्ट्रवादी रूस से गठबन्धन 
कर ले, जिसके परिणाम-स्वरूप यूरोप दो हिस्सों में बेंट जायगा | इस पर इति- 
हासज्ञ ने कहा-- किन्तु यरोप में रूस के साध हम अकेले शायद सुखी न रहें ।” 

जब मेंनें अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी से इस बातचीत 
का उल्लेख किया तो उसने इतना ही कहां---“युद्ध के बाद अमेरिका रूस से 
कम शक्तिशाली नहीं होगा ।” १९४२ में मित्र-राष्ट्रों की विजय आरम्म ती 
नहीं हुई थी किंतु श्रमेरिक। की वढ़ती हुई झवित और रूस की दूसरे देशों को 
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हड़पने की प्रत्यक्ष लालसा के कारण तीन महान्‌ राष्ट्रों में युद्ोत्तर दलवन्दी की 
सम्मावना पर अच्छे खासे वादविवाद होने लगे थे । 

अमेरिका और पेता-कालीन फ्रांस का संबंध भी काफी वांदविवाद का 
विषय वन गया था । मेने वाशिंगटन में एक कूटनीतिज्ञ से कहा--देश भर का 
अ्मण करने से मुझे पता चला है कि हमारे नवयुवक खुशी-खुशी सेना में भरती 
हो रहे हैं; वे अच्छा काम करेंगे । किन्तु प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, इसीलिए 
उनमें उत्साह नहीं है। उनमें से बहुत ही कम इस वात को जानते हैँ कि यह 
लड़ाई क्‍यों लड़ी जा रही है। लोगों की सम# में नहीं ग्राता कि हिटलर को 
सहयोग देने वाली विची (फ्रांव) सरकार से हमारी मित्रता क्‍यों हैं ? 'हम क्‍यों 
लड़ रहे हैं यह प्रइन प्रायः सभी जगह पूछा जाता हूँ। यदि हम फ्रांस की विची 
सरकार से नाता तोड़ लें और फ्रांस, स्पेन तथा भारत के प्रति स्पप्ट रूप से 
फाशिस्ट-विरोधी नीति ग्रहण करें, तो हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो जायंगे भ्रौर जन- 
साधारण को विश्वास हो जायगा कि रूज़वेल्ट और चचिल ने ऐंटलांटिक अ्रधि- 
कार-पत्र में जो कुछ लिखा हैँ वही उनका करने का इरादा भी हुँ ।” 

प्रमेरिका के शासनाधिकारी यह जानते थे कि पअ्रमेरिका की फ्रांस-संवंधी 
नीति से जनता चिढ़ी हुई है । प्रवक्‍ता यह स्वीकार करते थे कि ग्रव फ्रांसीसी 
समुद्री बेड़े अपनी के हाथों में पड़ने का खतरा नहीं रहा । पहले वे इसी बेड़े 
के भविष्य के संबंध में चिन्ता प्रकट कर विची सरकार के प्रति श्रपनी नीति 
का समर्थन करते थे | “किन्तु मान लीजिये हम फ्रांस की भूमि से झ्राक्रमण 
करना चाहते है और वहां हमारे एजेंटों के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क हँ,तव कया हमें उन 
सम्पर्कों को नष्ठ होने देना चाहिए ?” यह वात रूजवेल्ट के एक सलाहकार ने 
मुझसे वाशिगटन नें सन्‌ १९४२ के वसन्‍्त-काल में पूछी । 

राजदूत विनेंट ने मुझे बताया कि ब्रिटिश सरकार को, जिसका फ्रांस की 
पेताँ-सरकार से कोई संबंध नहीं था, यह श्राशा थी कि हम फ्रांस से अपने 
संबंध बनाये रखेंगे। 

किसी भी देश के विदेश विभाग की मनोवृत्ति का पता इस वात से 
लगता है कि उसके प्रधिकौरियों को यह खयाल बना रहता हू कि वे दूसरे देशों 
के साथ संबंध बनाये रखने और सुधारने प्रौर उनके बारे में जानकारी प्राप्त 
करने के “कारवार” में लगे हुए हैं।(ऐसा ही मेने उन्हें कई वार कहते सुना है) 
यही कारण हैँ कि जब किसी देश से संवंध-विच्छेद का प्रस्ताव प्राता हूँ तो 
केटनीतिजञ उसका तीद्गता से विरोध करते हैं प्रौर उस समय वे सिद्धान्तों की 
चिता नहीं करते ग्रोर न यही ध्यान रखते हैँ कि उसका जनता की नेतिकता 
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पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 

पर्ल हार्वर के धक्के से धीरे-धीरे सम्हलते हुए श्रमेरिका के विचारशील 
व्यक्तियों ने सन्‌ १९४२-में यह सोचना आरंभ किया कि श्राखिर यह युद्ध 
लड़ा किसलिए जा रहा हैँ । जापान, जमंन्री और इटली को पराजित करने के 
लिए ? निश्चय ही | कितु, क्या इतना ही काफी हूँ ? विजय के बाद क्‍या 
होगा ? ह | 
अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत के सहकारी न्यायाघीश, फेलिक्स 
फ्रेकफर्टर के सामने मेंने श्रमेरिकन जनमत के संबंध में अपनी राय संक्षेप में 
इस प्रकार प्रकट की--दिश युद्ध का अर्थ समझने के लिए अटकलें लगा 
रहा हैँ। अन्त में श्रमेरिका को आदशंवांदी शान्ति और सामाज्यवाद में से 
किस एक बात को अपनाना पड़ेगा | जब जनता को हमारी महान शक्ति का 
पता चल जायगा तो सम्भव है वह नवीन प्रदेशों पर भ्रधिकार करना चाहे । 
रूप्त की विस्तार नीति के कारण मृभे एक चिन्ता यह भी हूँ कि कहीं ऐसा न 
हो कि हम भी उसी मार्ग का ग्रनुसरण करने की ठान बेठें | दूसरा रास्ता यह 
हँकि हम प्रभाव के सभी केन्द्रों, साम्राज्यों श्रौर उच्च व्यापारिक मूल्यों के 
. सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से फाशिस्ट विरोधी नीति ग्रहण करें श्रोर एटलांटिक 
लधिकार-पत्र का ईमानदारी के साथ पालन करें। यही कारण हैं कि फाशिस्ट 
समर्थक विचा सरकार से हमारा सम्बन्ध बनाये रखना लोगों को अखरता है 
ओर उन्हें मारत से दिलचस्पी होती हैं।” (इस पर जस्टिस फ्रेकफरटर ने क्‍या 
कहा यह बतलाने की मुझे स्वतंत्रता नहीं ।) 

उन दिनों भारत के समाचार पहले पृष्ठ पर छपा करते थे । जापान 
वर्मा में प्रवेश कर चुका था । जर्मंनों के तुर्की पर झाकूमण करने व मिस्‌ को 
जीतलेने की भी सम्मावना थी | युद्ध को जीतने का घुरीराष्ट्रों के लिए एक ही 
तरीका था और वह यह कि एशिया में किसी स्थान पर सम्भवतः भारत में 
जमंन और जापानी सेनाएं एक दूसरे से आ मिलें । भारत में राजनीतिक 
आन्दोलन जोरों पर था | प्रेजिडेन्ट रूजुवेल्ट ने युद्ध के भूतपूर्व सहकारी मंत्री 
कर्नल लुई जॉनसन को अपने विशेष: दूत के रूप में नई दिल्‍ली भेजा. था + 
ब्रिटिश सरकार ने भी सर स्टैफडं क्रिप्स को, जो पहले मास्को में ब्रिटिश राज- 
दूत थे श्रौर अ्रव ब्रिटिश मंत्रिमण्डल में हें, लिखित प्रस्ताव देकर भारत भेजा 
था। भारत के सभी दलों ने इन प्रस्तावों को दुकरा दिया था । श्रव क्या 
होगा ? क्‍या जापान भारत पर प्राक्रमण करेगा ? क्या हिटलर निकट पूरब में 
घुस पड़ेगा ? कि, -" 
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वृहस्पतिवार २२ श्रप्रेल को मेने श्री समनर वेल्स से कहो कि में भारत 
जाना चाहता हूँ ! उन्होंने अपने पंड पर पेंसिल से कुछ लिखा और ठोक एक 
सप्ताह वाद मुझे न्‍्यूयार्क में टेलीफोन द्वारा वताया--“अ्रगर आप तीन दिन के 
भीतर-भीतर टीका आदि लगवाकर अ्रपनी तेयारी कर लें तो रविवार को 
न्यूयार्क से जानेवाले वायुयान में श्रापको जगह मिल सकती हूँ ।” मेंने इस पर 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और पासपोर्ट माँगा । उन्होंने पासपोर्ट उसी शाम को 
डाक द्वारा भेजने का वादा किया, जो अभ्रगले दिन सवेरे मुे मिल गया | में 
व्यर्थ के सवालों, आवेदन-पत्रों और दफ्तरों की झिक-भिक से बच गया। मेने 
तुरन्त ही हैजे, टाईफाईड, पीतज्वर, चेचक श्रादि के टीके लगवा लिये, भौर 
सोमवार ३ मई को हवाई जहाज से रवाना हो गया । (उसी दिन मेरे दोनों 
बेटों का जन्मदिन था |) मेने बहुत प्रमोद और मनोरंजन की आशा की थीं, 
कितु मेरे पास जितना समय था उसको दृष्टि में रखते हुए मेरी आधाएं कम 
पूरी हुईं । 


का 
भारत की ओर 


वायुयान में ५० व्यक्ति थे | इनमें कुछ तो श्रमेरिका के इंजीनियर थे, 
जो भारत में भबरक के उत्पादन को बढ़ाने जा रहे थे-जिसकी अमेरिका को 
पुद्ध-कार्य के लिए झ्रावश्यकता थी । इनके श्रलावा अमेरिकन अफसर थे जो चीन 
में चीनी हवाई-सेना को संगठित करने जारहे थे, और कुछ अमेरिका के विदेश 
विभाग के कार्यकर्ता थे, जो मुहर बन्द डाक के थैले लिये हुए थे, जिनसे वे. कभी 
जुदा नहीं होते थे । हमारे साथ एक अमेरिकन दम्पति भी था जो 
तीन साल पीत-ज्वर से युद्ध करने ब्रिटिश पूर्वी श्रफ़ीका जारहे थे । उसी विमान 
में एक पोलिश कूटनीतिज्ञ भी विराजमान थे जो मिस्‌ श्रौर रूस के रास्ते चीन 
जारहे थे । म्यामी में हमारे साथ कई लैटिन-अमेरिकन और अमेरिकन सेनिकों 
का एक दल भी झा मिला जो अफ्रीका गोल्ड कोस्ट पर स्थित श्रमेरिकन 
संनिकों के लिए खजांची का काम करने जारहा था। 

अगले दिन सवेरे हमारा हवाई जहाज सान ज्वान ( पोर्टो रीको ) पर 
उत्तरा । मेने टापू के गवर्नेर रेक्सफर्ड जी० टगवेल को टेलीफोन किया जिनसे 
में पहले मास्को में मिला था। वह मेरे पास आये और हवाई जहाज के रवाना 
होने तक लगभग एक घंटा हम वातचीत करते रहे! प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने निजी 
परीक्षणों की घुन में ही घिद्वत्संघ में से टगवेल को पोर्टो रीको का गवर्नर 'नेद्न' 
के प्रबन्ध रम्पादक पर्न॑स्ट ग्रूनिंग को अलास्का का गवर्नर श्रौर “न्यूरिपब्लिक 
के एक सम्पादक राबर्ट मास लोवेट को वर्जिन टापुम्नों का गवर्नर नियुक्त किया 
होगा | शायद इसके उत्तर में रूज़वेल्ट मुझसे कहते--"जो काम दूसरे करते हैं 
उसकी तो टीका टिप्पणी कर दी। अझव झाप स्वयं उप्त काम को कीजिये और 
देखिये कि वह ग्रापको कितना पसन्द बाता हे ।” में जानता हूं ग्रूनिंग को अपना 
काम बहुत पसन्द था। सम्पादन या सिद्धांत निर्धारण का कार्य करने की वजाय 
व्यावहारिक झासन कार्य करने के कारण टगवेल, ग्रूनिंग ओर लोवेट की उदार 
विद्यार-धारा में कोई परिवर्तन नहीं ग्राया भर वे भ्रनुदा रदली नहीं बने । वास्तव 
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राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले दुराचारों के ज्ञान से श्रौर उन दूषित प्रभावों 
का पता होने के कारण जो राजनीतिज्ञों पर प्राय: डाले जाते हैं, शासनमत्ता 
के प्रति उनका आलोचनापुर्ण दृष्टिकोण परिपुष्ठ होगया । 

जब हमारा हवाई जहाज सुरिनम के ऊपर उड़ रहा था तो हम पोकर 
खेल रहे थे और उस डच उपनिवेश की रक्षा करने वाले अमेरिकन सिपाहियों के 
बारे में वातें कर रहे थे । सुरिनम में ऐसे घने जंगल हें जिनके बीच से होकर 
गुज्धरनां सम्भव नहीं । किन्तु ऊपर से ऐसा जान पड़ता था मांनों सुरिनम 
सेकड़ों मील लम्बा, साफ-सुथरा सुरक्षित जंगल है जिसमें कहीं-कहीं भरने के 
किनारे फूंस की फ्ोंपड़ियाँ बनी हुई हें और कहीं-कहीं एक लाल छत के मकान 
के चारों तरफ, जो शौयद एक जागीर है, वहुत-सी भोंपड़ियों का एक घेरा-सा 
बना हुआ है । वायुयान पर एक ब्राजीलियन भी था जिसने अमेरिकन हवाई 
' सेना के, लिए अ्रड्डों की खोज में सारा दक्षिणी श्रमेरिका छान रखा था श्रोर 
जिस प्रदेश के ऊपर से हम जा रहे थे वह उसके जलथ॒ल के एक-एक भाग से 
पंरिचित था। उसने बताया कि वास्तव में जंगल वहुत साफ है | उसमें घास फूंस 
कम है ओर जंगली जानवर बहुत कम हैं। चीते, जगौर, प्यूमा,जंगली विल्लियाँ 
प्रादि तो इक्क्े-दुक्के है; किन्तु जंगली पक्षी और छोटे-बड़े सांप अनगिनत हैं । 
- यहाँ के बन्दर इतने छोटे होते हैं कि आसानी से भ्रादमी की हथेली पर बंठसकते 
हैँ । बड़ें-से-बड़े बन्दर दो फिट ऊंचे होते हैं । 
- हमारे अगले पड़ाव बेलम (ब्राजील) का रास्ता भ्रभी ४५ मिनिट का 
शेप रह गया था कि हवाई जहाज की चार मोटरों में से एक बंद होगई। 
हवाई जहाज्ञ के तीन पंखों को स्थिर देखकर हमें बड़ी चिंता हुई किन्तु 
यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो हवाई जहाजों की मरम्मत श्रादि करता था, 
बोला कि यदि हवाई जहाज के दो ही मोटर काम करते हों तब्र भी वह ठीक 
से उतर सकता है । हप पारा नदी पर उतरे । उस समय वर्षा हो रही घी। 
गरम देझ्ञों की सन्ध्याकालीन अंधियारी में चालक का पथ-प्रदर्शन करने के लिए 
हवाई. जहाज में जा सर्चलाइट लगा हुग्ना था उपके प्रकाश में वर्षा की धाराएं 
चांदी जैसी श्वेत दिखाई देती थीं । 

बेलम में हम पांच दिन ठहरे | इस बीच में मोटर की मरम्मत भी हो 
गई | बेलम पारा राज्य की राजधानी है। वह भूमध्य रेखा से १०० मील 
दक्षिण की और स्थित है, किन्त मई में भी वहां गरमी न थी | रातें सुखद और 
ठंडी थीं और सोते समय चादर तथा कम्बल ओढ़ना पड़ता था। व 
बढ़ने से पहले ही वादल छा जाते हैं और मूर्य को ढक लेते हूँ | ह्रायः दिन भर 
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हवा मन्द-मन्द चलती रहती हूँ । दोपहर समाप्त होते-होते वर्षा का भय होने 
लगता है। जितने दिन हम वहां रहे हर रोज्ञ वर्षा हुई! इस पर जब मेंने पूछा 
कि क्या यह बरसात का मौसम है तो मुझे बताया गया कि “नहीं, बरसात तो 
जनवरी में आरम्भ होती है” | वह ता खश्की का मौसम था । 

“' जिन कीड़ों-मकोड़ों को में अमजोनिया से श्रमिन्‍्त समझता था वे वहां 
देखने में नहीं श्राये । वेलम में मुझे एक मच्छर भी दिखाई नहीं दिया । चिड़िया- 
घर में मेने चींटियों को खाने वाले जानवर देखे पर चिड़ियाँ प्नौर मविखयां वहां 
उतनी ही कम दिखाई दीं जितनी अमेरिका के शहरों में दिखाई देती हैँ । वहां 
के पार्का में उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़े भी नहीं थे । 

जिस वात से मुभ सबसे अधिक आइचर्य हुआ वह थी वहां की प्राचीन 
और गौरवपूर्ण सभ्यता । अज्ञानवश में समझा करता था कि वहां की बस्ती 
में वड़ी गरमी होगी और बांतों के सहारे खड़ो फूस की मझोपड़ियां-ही-कींप- 
डियां होंगी। पारा की नींव फ्रांसिस्को काल्डीरो कास्टीलो ब्रांको नामक पुरतंगाल 
नाविक ने सत १६१४ में बड़े दित से एक दिन पहले रखी थी। ( यह बात 
मुर्के एक गाइड बुक से मालूम हुई जिसमें शहर का पूरा विवरण दिया हुगझ्ा 
था ।) वहां एक बड़ा गिरजाघर हैं। पत्थर के कई छोटे-छोटे गिरजाघर हूँ और 
बहुत से एकल तथा सावं जनिक भवन। इस शी चोड़ी सड़कों पर कार्ट हुए गोल पत्थर 
विछे है शोर पगडंडियां सीमेंट की वनी हैं। नगर में ट्रॉलियां और बसे भी चलती हैं । 
ज्यादातर सड़कों के दोनों तरफ घने वक्ष हैं जिनकी ऊपर की पत्तियां एक दूसरे 
से मिल जाती हैं और उनके कारण छाया रहती है। वहां पौधे इतनी जल्दी भौर 
श्रौर आसानी से उगते हें कि वक्षों की छाल से ही कोंपलें फूट पड़ती हूँ। 

हमवोल्ट, अगासीज और मार्टीन्‍्स आदि प्रसिद्ध पर्यटकों ने अमेजन क्षेत्र 
में ब्रेलम को ही अपने पर्यटन और ढ़ ढ़-खोज के लिए केन्द्र बनाया था। बेलम 
ग्राजकल फोर्ड के रबड़ के बच्नीचों के लिए बन्दरगाहु का काम करता है। ये 
बगीचे पारा नदी से ऊपर की ओर छ:सौ मील दूरी पर हूँ । अमेरिका के वाइस- 
कौंसल, हार्ट के कधथनानुसार इन वश्णीचों में काम करने वाले अमेरिकन मददूरों 
को वरग़ीचों व जंगलों के बीच रहते हुए भी घर के सारे सुख उपलब्ध है । 

प्रमेजोनिया किसी समय रबड़ की जननी थी । किन्तु वहां रवड़ की खेती 
की ओर से बड़ी लायरवाही दिखाई गई । ब्नाजीलियनों का कधन है कि रबड़ के 
बीज के निर्यात पर कड़ा मरकारी प्रतिवनन्‍्ध होने पर भी “एक साहसी अंग्रेज” 
वहां से ७०,००० चीज ले भागा | ये वीज सबसे पहले लंदन के क्यू गार्डन में 
बोये गये और वहां से उखाड़कर पौधे मलाया, सुमात्रा, जावा, लंका श्रादि 
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रथानों में व्यावसायिक दृष्टि से लगाये गये। श्राज प्रमेरिकन पंजीपतियों की 
सहायता से ब्राजील रबड़ के संसार में किर पाँच जमाने की चेष्ठा कर रहा है। 

हजे और पैरा-टाइफाइड के जो टीके मे लगवाने रह गये थे उन्हें 
लगाने के लिए डा० आारलेण्डो लीमा प्राये । “निकर पहने हुए ये कौन भादमी 
है, उन्होंने मनोरंजन के भाव से पूछा | ढाक्टर बढ़िया सफेद सूट झौर नेक- 
टाई श्रादि पहने हुए थे । वह उत्तरी अ्रमेरिका के रहने वालों को विचित्र सम- 
भते थे। वेलम में में निकर पहने हुए था और च्यूयार्क में डा० लीमा ने मुझे 
प्रास्तीन ऊपर चढ़ाए हुए श्र जाकट उत्तारकर कन्धों पर रखे के जाते हुए 
देखा था | पहले [दन शाम को में होटल के खाने के कमरे में बिना जाकड के 
चला गया। हैंड वेटर ने, जो सफेद और काला सूठ पहने हुए था, नम्नता- 
पूर्वक यह कहकर कि हम खाली कमीज पहने हुए लोगों के लिए खाना नहों 
परसते, पृफे वापस लौटा दिया | सभी लैटिन अमेरिकनों की भाँति ब्राजील- 
निवासी भी पोशाक आदि पर बहुत ध्यान देते हैं । 

डा० लीमा ने बताया कि वह रियो डि ज॑नरो के मेडिकल कॉलिज में 
पढ़े थे भर उच्च-शिक्षा उन्होंने १९०८ में जर्मनी में पाई थी। “ब्राप इतने 
वृद्ध ती नहीं दिखाई देते”, मेने कहा । 

“में ५७ वर्ष का हू” उन्होंने कहा । उनके वाल घने श्ौर काल थे । 
जब मेंने ध्यानपूर्वक देखा कि उनका एक-भी वाल पक्रा नहीं था तो उन्होंने कहा- 
“यह स्वाभाविक ही है क्योंकि में भ्री जाति का हूँ | में श्रंशतः भारतीय हूँ 
उन्होंने गव॑ से कहा, “हम रक्‍त का सम्मिश्रण करते हैं, यह अच्छा होता है ।” 
वहाँ गलियों में हव्शियों जंसी मखाक्ृति वाले शवंत वर्ण के लोग और चीनियों- 
जैसी आँखों के मूरे बेहरे वाले लोग आमतौर पर दिखाई देते हू | पुतंगाल के 
प्ररम्मिक अ्धिवासी ब्राजील में उस समय आये थे जब प्रदंयाल भी दूर परव 
के अ्रन्वेपण में व्यस्त था । बेलम में लम्बे झादमी प्रायः नहीं मिलते; ऐसे हू 
भरे वालों वाली स्त्रियाँ भी वहाँ कम हूं। स्त्रियां यहाँ हैंद नहीं पहुनलां । 

बेलम के मूमध्य रेखा के निकट होने से मुझ रूस को बंद आ गईइई। 
इसका एकमात्र कारण यह वा कि मुझे प्रजिइंद गदतियों वर्यात वहा फोडे 
प्रत्येक स्थान पर देगा हुप्रा मिला । सबसे अधिक वह फोटो दिखाई दि 
जिसमें वर्गात और रूजवेल्ट ह्वाइट हाउस में इच्दे भोजन शर रहे थे 
अमेरिका से ग्रच्छा सम्बन्ध होने के क्रारण मान प्रतिप्दा मे छी छल 
टसों की ख्याति वो ग्रमेरियन एंनो प्रोर 


ओर प्राय: लैटिन अगणेन्का के ट्विट 
गे हैं । वितु इस बात से रियो हि जंनरा ते 


कृपा भाव के कारण चार चाँद 
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श्री 


दक्षिण में रहने वालों के बीच भ्रमेरिकनों की लोकप्रियता बढ़ी नहीं । 

दक्षिण अमेरिका के जिन काशिस्ट डिक्टेटरों ने युद्ध जीतने में सहायता 
की उनका तो अमेरिकन सरकार नें समर्थन किया किंतु जिन फाशिस्ट डिक्टे- 
टरों ने युद्ध में सहायता नहीं की उनका उसने विरोध किया । इससे लैटिन की 
फाशिस्ट विरोधी शक्तियों की यह बारणा नहीं हुई कि उत्तरी अमेरिका श्रधि- 
नायकवाद का विरोधी है । ; 

हमारा मरम्मत किया हुआ वायुयांन बेलम से नेटाल पहुँचा जो कि 
ब्राजील से भ्रफीका जाने का निकटतम हवाई अ्रड्ठा है। वहाँ से १४ घंटे की 
साधारण उड़ान के बाद हम अंधमहासागर को पार कर लैंगोस (नाइजीरिया) 
जा पहुँचे । इस ब्रिटिश उपनिवेश की आवादी २,१०,००,००० हूँ । इन लोगों 
के बारे में हम लोग बहुत ही कम सोचते हें । ये लोग तीन _विभिन्‍त जातियों 
के हैं और अलग-भ्लग भाषाएं बोलते हैँ । हवाई अड्डे के पास एक केंटीन था 
जिसमें केवल गरम लेमोनेड मिलता था । इसमें तीनों जातियों का एक-एक 
वेरा था। ये एक दूसरे से ट्टी-फूठी अंग्रेजी में बात करते थे । लैगोस से 
श्रंग्ेज़ी के.कई पत्र निकलते हैँ जिनमें एक समाजवादी दैनिक भी हैं। वहां में 
एक स्कूल में गया जिसका संचालन मिशनरी करते थे । उसमें पाँच-छः साल 
की गहरे चॉकलेटी रंग की लड़कियाँ, जिनके तार-जँसे वाल बीसियों कड़ी 
चोटियों में गूंथे हुए सूर्य की किरणों की तरह सीधे खड़े थे, अपनी भाषा में 
यह वाक्य पढ़ना सीख रही थीं, “काइस्ट समुद्र की सतह पर चलता था ॥ 
वे म॒झे स्वच्छ और आइचये-चकित-सी दीख पड़ीं । 

लेंगोस में हम अमेरिका के फेरी कमान के सुपुर्द कर दिये गये जिसने 
हम में से कुछ को दो घंटे सात मिनट में ५४० मील पार कर कानो के उत्तर 
में पहुँचा दिया गया । कानो एक मुस्लिम राज्य की रोजधानी है। यहाँ के भ्रमीर 
को अंग्रेजों से सहायता के रूप में एक मोटी रकम मिलती है और इसके बदले 
यह पअंग्रेजों की इच्छानसार काम करता हैं भौर ऐसा ही श्रपनी प्रजा से भी 
कराता है । यहाँ के लोग अरबों से मिलते-जुलते हैं, श्रौर मेंने ऊबड़-खाबड़ 
प्ररवी में उनसे कुछ बातें कीं । 

कानों में हम ब्रिटिश वारकों में सोये भौर भगले दिन सबेरे ५ बजे 
: एक नये झमेरिकन भट्ठे से मेडगुरी के लिए रवाना होगये | वहां हम सात बजे 
एक और नये भ्रमेरिकन हवाई भ्रड्टे पर जा उत्तरे। यहाँ हम लोग, एक भयंकर 
भांधी में घिर गये और हमारे लिए श्रागे चलना असम्भव होगया । एक अफ- 
तर ने वताया कि हमें सारा दिन भौर सारी रात मैड्गुरी में हो वितानी होगी। 


“ भारत की शोर. - १२५ 


अफ्रीका के ऐसे वियावान जंगल में २४ घंटे गुजारने के विचार से मुझे प्रस- 
न्‍्तता नहीं हुईं। किन्तु विरोध करना निरथंक था। हम एकढीली-छालो वस में वेठ 
गये जो गहरे गड़ढों वाली सड़क पर से हिलती-हिलाती चलने लगी | जब कभी 
यह वावा आदम के समय की वस किसी बैलगाड़ी को जाने को जगह देने के 
लिए रुकती तो अमेरिका के १६-२० वर्षीय नौजवान उड़ाकों में से कोई एक, 
जिसे अभी कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकले दो-तीन महीने हुए थे, चिल्ला 
उठता; “जर्सी सिटी, श्रव आगे टाइम्स स्ववेयर आ्रायगा या 'अब सब लोग 
यूनियन स्टेशन पर पहुंच कर रहेंगे ।” उन युवकों ने स्वीकार किया कि उन्हें घर 
की याद सता रही है । 

हव्शी स्त्री-पुरुष , जो करीव-करीबव बिलकुल नंगे थे; कितु सिर पर भूस 
के लम्वे-चोड़ें हुंट ओढ़ें हुए थे, कुलसती घृप में रई के खेतों में काम कर रहे 
थे । हर वस्तु निम्न कोटि की और पुराने जमाने की जान पड़ती थी | वायुयवान 
ने हमें बाबा श्रादम के युग में ले जा पठका था | 

फेरी कमान के मेहमानों के रूप में हम लोग कमान के कंम्प में ठहरे । 
कैम्प की सारी फोंपड़ियां नई थीं श्र लकड़ी की वनी हुई थीं । उनकी हरेक 
खिड़की में इकहरी जाली और हरेक दरवाजे पर दुहरी जाली लगी हुई थी । 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रलग-प्रलग खाट थी जिस पर मच्छर-दानी टेंगी हुई 

थी । हर कमरे के साथ गृशलखाना था जिसमें ठंडे ओर गरम पानी के फब्बारे, 

ः अ्रमेरिकन सावन की बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ, प्राधुनिक झंगार की सामग्री, विजली 
के उस्तरे के लिए प्लग, बिजली की रोशनी, एक बड़ा रिफरिजरेटर था, जिसमें 
उबले हुए वरफ के समान ठंडे पानी की भूरी बोतलें भरी थीं । ज॑से ही बोतल 
खाली होती थी वंसे ही एक ह॒व्शी वरा उसे भर देता था । 

घंटी वजने पर हम लोग खाना खाने गये | हमारे हटते ही नौकरों ने 
कमरों में सत्र श्रोर फ्लिट छिड़कना शझरू किया ताकि अगर कोई मक्‍खसी या 

मच्छर ग्न्दर आगया हो वो मर जाय । खाने के कमरे में अंधे रा-सा कर दिया गया 

था और वहाँ विजली के पंखे चल रहे थे । एक भी मकखी कही नहीं थी । स्था- 
नोय वंरे, जो शायद उन्हीं दिनों जंगली क्षेत्रों से लाये गये थे, सफेद सूट पहने 
हुए थे और उनके हाथों पर सफेद मुती दस्ताने चढ़े हुए थे। वे नंगे पाँव खामोधी 
से आते-जांते थे और उन्होंने भोजन की टाइप की हुई एक सूची लोगों में वी । 

अ्रगले दिन सवेरे उसी भोजनालय में मेज़ों पर सफ़ेद मेजपोश और 
नंपकिन रखे हुए थे। “कार्न फ्लेक चाहिए या भ्राटे का दलिया, एक प्रमे- 
रिकन हव्शी बेरे ने पूछा। मेरी दूसरी प्लेट झंडों की थी। इसके बांद मेहे 
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के केक और मवखन और साथ में म्रब्बा आया; और शअ्रन्त में मलाई और 
चीनी वाली स्वादिष्ट काफी आई । ये सब पदार्थ मैड्गुरी-जैसी उजाड़ भमि में 
मिले ! युद्ध जीतने के लिए अगर अमेरिक्रन नवयुत्रकों को घर से दूर जाना 
पड़ा, तो उन्हें अ्रफ्रीका के जंगलों तक में इतना अधिक घर का-सा प्रानन्द 
मिला जितना कोई भी हितेच्छु सरकार किसी के लिए जूटा सकती है । नाई- 
जीरिया से लेकर भारत तक सब फेरी कमानों को यही हाल था | 

जब कि जमंती और इटली दक्षिणी यूरोप, भूमध्यसागर श्रौर उत्तरी 
अफ्रीका के बहुत से भागों पर अधिकार किये हुए थे और प्रशान्त के द्वीपों ग्रौर 
मलाया तथा. वर्मा पर जापान: का नियंत्रण था, हमारे लिए ग्रमेरिका ओर इंग्लेंड 
से एक ही सुरक्षित हवाई रास्ता था--वह था मिस्र, तुर्की और रूस से होकर 
ईरान हिन्दुस्तान और वहाँ से चीन | 

इस रास्ते से उड़ने वाले हवाई जहाज सेना के जहाज थे और उनमें 
सुख -सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं थी | यात्री अलुमसिनियम की गहरी सीटों 
पर बेठते थे और वायुयान की हिलती हुई दीवाल” से पीठ लगा लेते थे । 
ग्रगर इस तरह बंठा-बंठा कोई थक जाता था तो वह नीचे फर्श पर वैंठ सकता 
था, या सामान रखने की जगह पर जा सकता था जहाँ वन्दूकें आदि यद्ध-सामग्री 
पड़ी होती थी | मंड॒गुरी से फ्रांसीसी अ्रफ्रीका में लेक चेंड तक और वहाँ से भुल- 
सते हुए सूडान में खारतूम तक हम रेतीले मरुस्थल और रेत की ऊंची चट्टानों 
के ऊपर से उड़े | हमारा वायुयान ऊपर तक रबड़ के छोटे-छोटे टायरों के 
बक्सों से भरा था । इस तरह के टायर हवाई जहाजों के पीछ के पहियों में लगे 
रहते हैं) ये टायर उधार-पढट्ा व्यवस्था के अन्तर्गत अमेरिका से रूस जा रहे 
थे । कुछ वकक्‍स रास्ते में ही खूल गये भोर हमें फुदकते हुए फर्श पर टा यरों के 

ग्रन्दर बैठकर बड़ा श्रानन्द आरया। में भारत के सम्बन्ध में शुस्टर और विंट 

की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ता रहा । 

खारतूम से काहिरा में एक दूसरे वायुयान से गया, जिसके चालक सान 
एंजलो (टेक्सास) निवासी टी० एफ० कालिन्स और पेंसिल्वेनिया निवासी 
रेमण्ड वाइज (जूनियर) थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे ६०० मील की यात्रा 
घिना कहीं रुके एक उड़ान में पूरी फर लेंगे । बह बड़ी अच्छी वात थी क्‍योंकि 
भमि पर उतरने का मतलब विलम्ब और भयानक गर्मी का सामना करना हूं 
धा । उड़ने से पहले वाइजु ने कहा--काहिरा के आधे रास्ते में हमें वादी 
हाल्फ़ा में ठहरना हैँ । वहाँ अस्पताल में एक अमेरिकन सैनिक है जिसके पैसे 
खुतम होगये हैं; हम उसके लिए १५० डालर लेजा रहे हें।” बादी हास्‍ल्फ़ा 


भारत को ओर १२७ 


रेगिस्तान के बीच में है। वहाँ खजूर के वृक्षों का एक छोटा-सा भुण्ड प्रौर कुछ 
भोपड़ियाँ हैँ । वहाँ सिफे एक ग्रमरिकन था जो अपने घर से ११००० मील दूर 
बैठा हुम्ना था । हमने उसके लिए बहुत-सी पत्रिकाओं का भी बंइल वाँधकर 
तैयार कर लिया । 

काहिरा में समी सभ्य सामग्रियां उपलब्ध थी | हमे अपनी यात्रा मे 
एक बढ़िया होटल का कमरा, ठंडे पेय, स्नान के लिए टब, स्वादिष्ट भोजन 
और घूमने के लिए टंकी मिली | हमने विदेशी सम्बाद-दाताग्नों प्रौर कट- 
नातिज्ञों से भेंट भी की । उन दिनों श्रलेग्जेंडर कर्क, जिनसेमेरा परिचय पहले 
राम में और फिर मास्क्ों में हुआ था, मिश्र में अमेरिकन राजदूत था ! नाडगी 
जनरल रोमेल से काहिरा भयभीत था | ब्रिटिश से निको में वीरता तो थो किन्तु 
वे कमजोर थे । कके के मस्तिष्क में एक बात जमी हुई थी । 

ग्रमेरिका को इटलो पर अवश्य हमला करना चाहिए। कक॑े को 
खयाल था कि ऐसा करने से मिश्र ओर स्वेज नहर की रक्षा हो जायगी और 
सारे यूरोपीय युद्ध का पासा पलट जायगा। कर्क बहुत ही घनवोन हें 
और जो उन्हें नहीं जानते वे उनकी गणना आसानी से भ्रमेरिका के राजसी 
कूटनोतिज्ञों में कर सकते हें | इसमें सन्देह नहीं कि मेहमानदारों की खूब शान 
के साथ खातिरदारी करने मे उन्हें मजा श्राता हूँ | किन्तु उनकी ब॒द्धि बड़ी 
कुशाग्र है ओर वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को खूब समझते हूँ । उनमें बड़- 
प्पन की अ्रहुंकार दिखाई देता हैं श्रोर कभी-कभी वह बनते भी वड़े हैं। किन्तु 
वास्तव में उनमें यह भाव हूँ नहीं । वह तो केवल उन सिद्धान्तों के लिए 
लड़ते हूँ जिनमें उनका विश्वास हूँ | वह वरावर श्राग्रह करते रहे कि हमें रूमा- 
निया के तंल-क्षेत्रों पर वम-वर्षा करती चाहिए । 

प्रसिद्ध शंफड स होटल में पहुँचने पर मेरी श्रपने पुराद मित्र मारिस 
हिंडसे से टक्कर होगई, जो तभी-तभो मास्करो से श्राये थे। उसके वाद हमारी 
भेंट कर्नल लुई जॉनसन से हुई, जिन्हें प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने श्रपने विशेष दृत 
के रूप में भारत भेजा था। उनके साथ इंडियानापोलिस के एक उद्यागपत्ति 
दर्नल आर्थर डब्ल्यू० हेरिंगटन भी थे जो निकट पूरतव में दीघ काल तक काम 
कर चुकने के कारण उस प्रदेश से प्रच्छी तरह परिचित थे। जॉनसन ने हेरिंगटन 
की सहायता से भारतीय स्थिति का प्रध्यवन किया था शोर मार्च तथा न्नप्रंल 
१६४२ में क्रिप्स-पोजना संबंधो वातचीत की निकट से समाक्षा की थी। में 
जॉनसन से उन दिनों मिला था जब वह भमेरिका में युद्ध के उपमन्पी घ॑े। 


चर 


इस पद पर वह १९४० तक रहे। मुझे श्राशां घी कि भारत में उनकी सहायता 


१२६ ! एक महान नैतिक. चुनौती 


से मुझे लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने और जानकारी हासिल करने में 
सुविधा मिलेगी। किन्तु भारत के मौसम और जलवायु के कारण वह अस्वस्य 
हो गये थे और इलाज के लिए अमेरिका वापस जा रहे थे । म॒झे उनकी बातों 
से पता लगा कि भारत के अनुभवों ने उन्हें इस बात का विश्वास दिला दिया 
हैँ कि भारत के शासन में परिवर्तन होना चाहिए । भारत के राष्ट्रोय नेता 
जवाहरलाल नेहरू के संबन्च में उन्होंने वड़े उत्साह और श्रादर की भावना 
से बातचीत की। 
, पूरब जाने वाले वायूयन के लिए मुझे काहिरा में चार दिन तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी | में होठल के बारजे में एक अमेरिकन पत्रकार के साथ 
वबेंठ जाया करता था और हम आपस में बातें किया करते थे । “भ्रापको मालूम 
हैं कि यहाँ फरवरी में क्या हुआ था,” उसने पूछा । मेने कहा---“नहीं ।” 
रहस्यमय ढंग से और वहुत-सी इधर-उधर की बातों के बाद उसने चुपके से 
मेरे कान में कुछ कहा । अलेंग्जेंडर कर्क ने मुझसे कहा कि काहिरा की फरवरी 
की घटनाश्रों का मुर्क पता लगाना चाहिए । मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने 
कुछ बातें बतलाई श्रौर फिर विपय बदल दिया । इस प्रकार असंगत वाकक्‍्यों 
को जोड़कर में एक कहानी बनाने लगा | इस सम्बन्ध में काहिरा से कोई 
व्यक्ति कुछ नहीं लिख सकता था क्योंकि ब्रिटिश सेंसर इस सिलसिले में 
विशज्ञेषरूप से कड़ा था । मेरा इस वारे में कुछ लिखने का इरादा नहीं था, 
किन्तु मुझे उत्सुकता थी और में वातें जानना चाहता था । इसलिए मेने 
ब्रिटिश राजदूत सर माइल्‍स लेम्पसन से, जो थुलथूले शरीर के एक हँसमुख 
व्यक्ति थे, मिलने का समय नियत किया । हमने चर्चा तो श्रनेक विषयों की 
की किन्तु गहराई के साथ किसी पर बातचीत नहीं की श्रन्त में मेने कहा: 

“फरवरी की घटनाओं के सम्बन्ध में मुर्के इतनी काफी जानकारी हो गई है 
कि में उसके बारे में इस विद्वास के साथ बातचीत कर सकता हूं कि में जो 
कुछ जानता हूँ वह बिलकुल गूलत नहीं हूँ ।॥ फिर भी मेरी जानकारी के कुछ 
ग्रंथ गलत और अपर्याप्त भवश्य होंगे ।” लंम्पसन ने कहा कि तुम जो कुछ 
जानते हो वह बताओ्रो । मेने बता दिया और उसने उस पर टीका-टिप्पणी 
की | घटनाएँ ये थीं--फर्वरी, १९४२ में ब्रिटिश सरकार और मिस के शाह 
फारूक के आपसी सम्बन्ध बहुत अधिक विगड़ गये थे | शाह को कोई मुश्किल 
से ही.युद्ध भर अंग्रेजों का समर्थक कह सकता था | सम्भवतः घुरीराष्ट्रों के प्रति 
उनके मन में कुछ सहानुभूति भी थी | इसका कारण यह नहीं था कि शाह को 
इटैलियनों श्रथवा जर्मनों से प्रेम था, व हिक उन्होंने शायद यह सोचा हो कि 


जी 


- भारत की और १२९ 


श्रगर श्रंग्रेज हार जांयंगे तो मित्र को और भी भ्रधिक स्वतंत्रता मिल जायगी । 
' जब ब्रिटिश सरकार ने यह माँग की कि काहिरा-स्थित विची-मंत्री से गोपनीय 
संदेश भेजने की सुविधायें वापस ले ली जाय॑ तो मामला एकदम बहुत गंभीर 
ही गया । यह सन्देह किया जाता था कि विची-मंत्री ब्नविटिश संनिक गतिविधि 
के बारे में पेतां की सरकार को गोपनीय सूचनाएँ भेजते हैँ | स्वभावत: ये बातें 
पेतां सरकार से जमंनों को मालूम हो जाती थीं। शाह ने विची-मंत्री से इन 
सुविधाओं को वापस लेने से इंकार कर दिया था । इसलिए सर माइल्प्त 
लेम्पसन और ले० जनरल रावर्ट जी० स्टोन ने शाह से भेंट करने की प्राज्ञा 
मांगी । नियत दिन को ब्रिटिश टेंकों और संनिकों ने शाह के महल को घेर 
लिया | तब लंम्प्तन और स्टोन शाह के कमरे में घुसे | प्रत्येक व्यवित सौज़न्य 
शोर शिष्टाचार के साथ वातें कर रहा था | अंग्रेजों ने सुझाव पेश किया कि 
शाह महोदय के लिए हवाई श्रह्ु पर एक वायुयान तंयार हूँ जो उन्हें बहुत 
दूर एक एसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहां वह चिर-काल तक रह सकेंगे-- 
कितु ये सब बातें तव होतीं जब वह विची के राजदूत के सम्बन्ध में एक श्राज्ञा 
जारी करने को तंयार न होते और अपना प्रधान-मन्त्री न बदलते । शाह ने ये 
बातें स्वीकार कर लीं । 
नाजियों ने काहिरा पर बम नहीं वरसायें। मिन्नी लोग पहले जैसी 
चहल-पहल के साथ जीवन-यापन करते रहे । युद्ध से उन्होंने खूब लाभ उठाया । 
२१ मई १९४२ को में काहिरा से चल पड़ा | मेरा हवाई जहाज स्वेज 
नहर श्ौर दक्षिणी फिलस्तीन के राफा प्रदेश के ऊपर से उड़ा जहाँ पर में 
१९१९ में ब्रिटिश संनिक के रूप में कई महीने रह चुका था । इसके वाद वह 
हवाई जहाज गाजा, जो अ्रव युद्ध के कारण बहुत फंल गया हू, हरे समुद्र के 
तट पर स्थित सफेद यहूदी नगर तेल-अवीव श्रोर जूडिया की खुश्क पहाड़ियों के 
ऊपर उड़ता हुप्ना बग़दाद के पास हवानिया पहुंचा । इस यात्रा में हमें ४॥ घंटे 
लगे । ईराकी सिपाहियों ने हमें हवाई भ्रढ़डे के पास वह पहाड़ी दिखाई जिस 
पर १९४१ में रशीदगश्नली की विद्रोही सेना ने अंग्रेजों से लड़ते समय मोर्चा 
जमाया था। 
भोजनालय में खाना खाने के वाद दो घंटे में हम वसरा जा पहुंचे । 
यहाँ यूफ्रेडोज और टाइग्रिस नदियां मिलकर शत्त-अल-अ्रव नामक नदी बन 
जाती हैँ, जो होटल के बाहर वागों के साथ-साथ घीरे-घीरे वहती हूँ | होटल 
एयर-कंडीशांड हैं| पंखे एक मिनिट के लिए भी बन्द नहीं हुए । सोते समय 
मेंने कोई चादर नहीं श्रोढ़ी श्र सारी रात पसीना पोंछता रहा । बनरा की 
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तुलना में अफ्रीका ठण्डा हैं । 
वसरा के पास उधार-पट्टे का सामान लाने ले जाने के लिए एक रूसियों 
का हवाई ग्रट्ठ/ था। यहाँ हवाई जहाजु और रवड़ के दायर अड्डे पर उतार दिये 
गये। वडाँ से हम शरजा चले गये, जो अरब के स्वतंत्र प्रदेश ओमन में हैं । यहाँ 
कहीं जंगल हूँ, कहीं पहाड़ और कहीं समुद्र । शरजा में हम ब्विटिय हवाई 
कम्पनी के होटल में सोये | अगले दिन प्रातः छःवजे ७४० मील दूर प्रायः सारे 
रास्ते समुद्र के ऊपर से उड़कर हम भारत के पूर्वी द्वार कराची में पहुँच गये । 
हम एक अमेरिकन हवाई ग्रइडे पर उतरे, वहाँ के सभी कर्मचारी अमेरिकन थे | 
यह भ्रडा अमेरिका के बड़े हवाई अड्डों जंसा ही था, जहाँ प्रमेरिकनों की 
वेतकल्लुफी से चित्त प्रसन्‍त्र हांगया | किसी ने मुझसे पास-पोर्ट तक के लिए नहीं 
पूछा । मेने वहाँ के इंचार्ज कर्नल मेसन से पूछा---“नई दिल्ली के लिए जहांज 
अब कब  दिलवाइयेगा ।॥” 'तीस मिनट में” उन्होंने उत्तर दिया। मेने कंटीन 
से सीले विस्कुटों का एक डिब्वा खरीदा और हवाई जहाज पर जा चढ़ा । 
२३ मई की शाम को मे अपने निश्वित स्थान भारत की राजबानी नई दिल्ली 


में जा पहुँचा । 


शो कप 
प्रव ओर पश्चिम का मेल 

पूरव में एक ओर तो हाथी पर चढ़ने वाले महाराजों की चमक-दमक 
हैं श्रौर दूसरी ओर किसान की भोंपड़ी की जघन्य दरिद्रता; एक ओ्रोर 
गेरों का शिकार, तो दूसरी शोर रोटी के लिए दोड़-धूप, एक ओर आ्राकर्पक 
रंगों के वस्त्र ओर दूसरी श्रोर जीवन का फीकापन | पूरव एक रहस्य हूं. एक 
महान्‌ पड़्यंत्र, एक रोमांस, एक भयानक मुखमरी--असह्ाय जीवन-भार श्रौर 
ग्सामयिक मृत्यु | पूरव में प्रकृति की रहस्यपूर्ण सुन्दरता और जीवन की स्पष्ट 
कुरूपता दोनों ही का समान रूप से दिग्दर्शन होता हूँ । 

पश्चिम जीवन का सुख लेता हैँ ओर पूरव जीवन का अर्थ समझने के 
- लिए भटकता फिरता हूँ । पश्चिम की गति उन्मादपूर्ण हूँ | पूरव ध॑य के साथ 
प्रतीक्षा करता हैं । पश्चिम नवीन की खोज में प्रयत्नशील है और पुरातन को 
श्वंगार का हेतु मात्र मानता है | पूरव पुरातन से अभिन्‍न हूँ पच्चिम पढ़ता अधिक 
हैं श्लौर सोचता कम हैँ । प्रव पढ़ता कम हूँ और चिन्तन को प्रादर्थ श्रवस्था 
मानता है । 

पश्चिम में जीवन का ताल-स्वर मशीनों में मिलता हूँ; पूरव में मानव में । 
पश्चिम को धन, अधिकार, बल और सौन्दर्य की लालसा है । पूरव इनके श्ागे 
भुकता हू पर आदर निर्वलता, सादगी, विनय ओर ग्रात्मसंयम का करता हूँ । 

प्रव पश्चिम से भिन्‍न हैँ | किन्तु यह अन्तर देश का हूँ घा काल का ? 
क्या यह इसलिए हैँ कि एशिया बीसवीं नहीं वल्कि १४ वीं घताददी में रहता 
हैं । जब यूरोप १४ वी शताब्दी में था तो वह झाज के यूरोप को अपेक्षा प्राज 
के एशिया से अधिक मिलता-जुलता था । 

एशिया पश्चिम से संकड़ों वर्ष पूरव की ओर हूं । 

एशिया की समस्या यह हैँ कि वत्त मान में किस प्रकार रहना प्रारम्भ 
किया जाय । 

भारत की समस्या वीसवीं घताव्दी के समकक्ष होना हैँ । 
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भारत का संघर्ष पूव भशौर पश्चिम का संघषं नहीं हैं बल्कि १७वीं 
पग्रोर २०वीं शतादव्दियों का संघर्ष हैँ । 

में न्‍्यूयाक॑ से मई १९४२ में चला था और गरमियों भर भारत में 
ही रहा । किन्तु मोटर में तीव मील यात्रा करने यो तोन मिनिठ की सैर भर से 
मुझे तीन शताब्दियां पीछे “ब्रिटेन में बनी” दुनिया की याद झा जाती थी । 
भारत में पश्चिम को लाने वाले पुतंगाल, फ्रांसीसी भ्ौर अंग्रेज़ थे । वे भारत में 
हैं, किन्तु भारत के नहीं हैं। जो कुछ गअंग्रेज़ लाये भारतीयों ने उसे स्वीकार 
किया, किन्तु उन्होंने अंग्रेजों की स्वीकार नहीं किया | श्रीर न ही अंग्रेजों ने 
हिन्दस्तानियों को स्वीकार किया । कवि रुडयार्ड किर्पलिग की इस पंक्ति का 
श्र्थ “पूरब प्रव है और परिचिम पश्चिम; झोर दोनों कभी नहीं मिलेंगे” 
यह है किश्नंग्रेज और हिन्दुस्तानी कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वामी और नौकर 
कभी नहीं मिलते । 

कराची के अमेरिकन हवाई श्रड़े पर, जहाँ मेने भारत में प्रवेश किया 
मुझ कोई हिंदुस्तानी या अंग्रेज़ा दिखाई नहीं दियां । नई दिल्‍ली के हवाई शड्डे 
पर भी मुझे कोई हिंदुस्तानी नजर नहीं आया । नई दिल्ली की सड़कों पर 
प्रौर इम्पीरियल होटल में कुछ हिंदुस्तानी थे। परन्तु नई दिल्‍ली भारत का 
इंग्ल॑ण्ड है--सरकारी श्रफसरों के लिए एक अंग्रेजी शहर । भारत में पहुंचने 
प्र पहले दिन भारत को देखे बिना सोने को जी नहीं चाहता था । इसलिए 
मेने होटल के खजांची से डालरों के बदले में रुपये देने के लिए कहा ताकि में 

उन्हें लेकर पुरानी दिल्‍ली जा सक्‌' । “इस काम को करने में मुझे घंटों लगेंगे” 

खजांची बोला, “और मंनेजर की झाज्ञा लेनो होगी” मैनेजर अंग्रेज था । 
उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा--“बेहतर हो अगर झ्राप रात को पुरानी 
दिल्‍ली न जाय॑ । वहाँ कोई भी किसी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता 
हैं ।” फिर भी उसने मुझे ४० रुपये दे दिये और में भोटर में वेठकर पुरानी 
दिल्‍ली चल दिया । रास्ते में मेने गायों श्ौर बलों को सड़कों पर सोते देखा 
और श्रर्धनग्न, क्षीणशरीर व्यवितयों को फ़ुटपाथों पर पड़े देखा | में भ्रकेला 
एक मनोरंजन-गृह में जा बैठा ओर वहाँ भारी कपड़ों से लदी एक लड़की का 
नत्य देखने लगा । उसके वाद में सही-सलामत होटल वापस शञ्रा गया । मुझे 
ऐसा प्रनुभव हुआ मानो में गरमी, गंदगी, गर्दे श्र पिछुड़पन से साक्षात्कार 
करके लौटा हूँ 

हिंदुस्तान के सम्बन्ध में जो बातें मुझे सब से ज़्यादा याद हैं, वे हैं, वे 
व्यक्तित जिनसे में मिला श्रौर वे समस्याएं जिनका मेंने भ्रध्ययत किया | हिंदु- 
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स्तान में बात करने का एक ही विषय हैं---स्वयं हिन्दुस्तान । अक्सर मेंने 
अमेरिका, रूस ओर युद्ध की वात छेड़नी चाही, किन्तु में श्रसफल रहा । 
हिन्दुस्तान की समस्याएं इतनी दुखदायी और झावयश्यक हे कि सारा ध्यान 
उन्हीं की श्रोर केन्द्रित रहता हैँ । हिंदुस्तान बीमार हू और ऐसा मालूम होता 
हैँ कि उसके दिल या पेट में कोई रोग है | यह रोग तभी भुलाया जा सकता 
हैं जब वह दूर हो जाय । 
० भारत दो भागों में विभाजित हूँ । एक श्रोर तो करोड़ों का वह जन- 
समूह है जो शारीरिक रूप से दुबंल और आ्राथिक तथा शैक्षिक रूप से बहुत 
पिछड़ा हुम्रा हैं; इसलिए वह अपने आप को निराशा की भावना से ऊपर 
नहीं उठा सकता । दूसरे दल में वे चोटी के लाखों आदमी हैं जो राष्ट्रीय 
दरिद्रता, प्रतिकूल जलवायू और उस हीनता की भावना पर काबू थाने के 
लिए सतत संग्राम में व्यस्त हैं, जो एक विदेशी स्वामी की दासता में रहने के 
कारण उनके मस्तिष्क में सदा बनी रहती हैँ । 

भारत जसे पिछड़े हुए देश को सफलता की सीढ़ियों पर भ्रधिकार करने 
भ्रौर फिर उस श्रधिकार को बनाये रखने के लिए जो घोर संग्राम करना पड़ा 
हैं, श्रोर अतीत में देश की जो कठोर स्थिति रही है, उप्तसे घन, प्रतिष्ठा और 
: मान की प्राप्ति के हेतु प्रतियोगिता तीत्र बन गई हूँ ।प्रतियोगियों में प्रसाधा रण 
जोश और वेग होते हूँ | उन्हें ऐसा श्रनुभव होता हैँ कि समय हाथ से निकला 
जा रहा हैं । असफलता का भय उनमें अपूर्व शक्ति और भ्रत्यधिक कटुता पैदा 
कर देता हैं । अतफलता प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है । यह सव होते 
हुए भी वे व्यवित निजी व्यवहार में स्वच्छन्द होकर दाशंनिकों की भांति बातें 
करते हैं । घनिष्ठ सम्बंध रखने वाले मामलों पर भी वे बिना किसी श्राडम्बर 
के और बड़ी स्पष्टवादिता से बातें करते हैँ | निराशा औौर श्रसफलता की वात 
मेंने ग़रीबों, आदश्शवादी विद्याथियों , करोड़पतियों, हिन्दू उच्चाधिकारियों, 
परिश्र मी व्यापारियों--सभी के मुंह से सुनी ये लोग निराशा का कारण[ब्रिटिश 
राज्य को ही समभते थे । कितु मेने देखा कि जातीय भेदभाव श्रौर प्राथिक 
उन्नति के लिए श्रवसर की क्रमी भी इस निराशा का एक कारण हूँ । निस्स- 
न्देह भारतवासियों की प्राशाएँ भंग होगई हें; यही कारण हूँ कि उनका सामू- 
हिक व्यवहार मुझे कम झ्रताधारण नहीं लगा । भारतीय राजनीति में कोई रोग 
घृस गया हैं श्रौर उसे एक डॉक्टर की प्रावश्यकता हैँ । 

गाँघीजी के इतने अधिक अनुयायी होने का कारण यह बताया जाता हैं 
कि वह श्राथे देवता माने जाते हें प्नौर वे एक निपुण राजनीतिज्न हैं। लोगों में 


मर. 
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इस बात पर अक्सर बहस होती हूँ #ि वह संत्त हें अथवा राजनीतिक नेता । 
सबसे बड़ी वात तो यह हैँ कि वह भारत के डॉक्टर हैं । 

यह वात मझरूसे जवाहरलाल नेहरू ने कही जब नई दिल्‍ली पहचने के 
अगले दिन ही में उनसे मिला । भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के नेतत्त्व के 
मामले म॑ जवाहरलाल नंह॒रू गांवीजी के उत्त राधिकारी माने जाते हैं । गांवी जी 
ने भारतीयों की आत्म-सम्मान की भावना को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त 
की हैं और यही वह रज्जु है जो नेहरू और यांबी को एक सूत्र में बाँवती हैं । 
वास्तव म ये दोनों व्यवित एक-दूसरे से भिन्‍न हूँ । नेहरू तो एक प्रकार के पश्चिम 
हे जा पूव म॑ काम कर रहा हूं। १९४१ में उनकी अवस्या ५२ वर्ष की थी । ब्रव 
तक उनके जीवन के लगभग १० साल हिन्दुस्तान में के हैं । कुछ 
साल वह हेरो और केम्द्रिज में रहे । अंग्रेजी स्कलों की नेहरू पर छाप लगी हैं। 
एसे ही आधनिक संसार का भी उन पर गहरा प्रभाव है । नेहरू का रोम-रोम 
देश के यंत्रहीन पिछडेपन का विरोध करता हैं | उधर गांवी को इन्हीं बातों में 
आनन्द ग्राता हे 

वेश-भपा, खान-पान, घामिक दृष्टिकोण तथा जीवन-दर्शन की दा 
गांघीजी प्राचोन भारत के प्रतिनिधि हैँ । किन्तु इस प्राचीनता में नेहरू केवल 
इतना विश्वास रखते हैं, जितने से वह भारतवासतियों के लिए ग्राह्य बने रहें 
ओर उन्हें उनमें परिवर्तन करने का अवसर मिल्ले । 
 जेनीवा, पेरिस और लन्‍्दन में यरोपियन वेशभपा में देख 
चुका था | अ्रव मेने उन्हें सफंद खादी का चुस्त पाजामा पहने देखा, जो टखनों 
तक आता था, उस पर उन्होंने कुरता पहन रखा था जो घुटनों को छूता था 
श्रोर कुरते के ऊपर एक हलके नारंजो रंग की वास्कट घी। वह नंगे पाँव थे 
किन्तु जिस सोफे पर हम बेठे थे उसके पास ही उनके काले चमड़े के चूट पड़े 
थे। उन्होंने मेरा परिचय अपनी चचेरी वहन से कराया, जिनके यहां वह ठहरे 
हुए थे । वह एक आई. सी, एस. अ्रफसर की पत्नी हैं। उन्होंने सफद साड़ी 
पहन रखी थी और उनके माथे पर लाल चमकदार बिन्दी लगी हुई थी। 
ब्िन्दी उनके सुहाग की निशानी थी । उन्होंने हमें सन्‍्तरों का रस विलाया। 

धोड़ी-धोडी देर के वाद बाहर लटकी हुई खस की टट्टी पर पानी छिड़के 
जाने का घह्द सुनाई पड़ता धा। टदड्टो से छतक्र आने वाली गरम हवा 
को पानी ठंडा कर देता था श्ौर बाहर ग्रांकाश तक छाई हुई घृल अन्दर नहां 
आ पाती थी । मकान कुछ नी वा बा, किल्तु उसकी बनावद और सजावट यूरो- 
पियन ढंग की थी, सिवा उन आमभूषणों - के जो पूर्वी ढंग के थे और तअत्यन्त 


हे न्‍ँ 


ढ़ 
मृ 


दर हा 


- पूरव श्रौर पश्चिम # 7 मेल १३५ 


सुन्दर लगते थे | 

नहहू ने एक लम्बा नली में डालकर कई सिगरटे पीं। वह बहत हंसते 
रहे जिससे उनके सफेद सुन्दर दाँत दिखाई देते रहे । उनका रग रेत की तरह 
मूर। है। वह गंजे हैं और उनके कानों पर सफेद बालों के गच्छे हैं, पर है वह 
अत्यन्त सुन्द 

एक प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने स्वीकार किया कि अंग्रेजों ने भारत को 
शान्ति श्रौर सुव्यवस्था दी हूँ । “परन्तु उन्होंने हमें कमज़ोर श्रौर पथ श्रप्ट भी 
कर दिया है” उन्होंने कहा--''भारतीय गौरव और राष्ट्रीय भावना का फिर 
जो उत्थान हुआ हूँ वहतो पिछले २२ या २३ वर्षो से ही हग्ना है; जव से गांधी 
जी ने (जी', शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाता हैँ) अधहिसात्मक ग्रसह- 
योग आनन्‍्दालन आ्रारम्भ किया । इससे पहले श्रगर एक पुलिस का सिपाही 
किसी किस।न को मार बंठता था तो, और लाग भाग खड़े होते थे । श्रववे ही लोग 
किसान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हेँ। हिन्दुस्तानियों में ग्रव साहस का संचार 
हो चुका हुँ। यह केवल राजनीतिक हथियार ही नहीं हैं, हमने इसके द्वारा माल- 
गृज़ारी को भी बढ़ने से रोका हैं ।” 

गांधी ने भारतीयों में अंग्रेजों के विरोध की भावना को जन्म दिया हूँ; वह 
उसके प्रतीक हैं ।दुब॒ले-पतले लंगोटी और चप्पल पहने हुए गाँवी ब्रिटिंण सरकार के 
नियमों की अ्रवहेलना कर पंदल समुद्र की ओर चल देते हैं | लाखों हिन्दुस्तानी 
उनके पीछे हो लेते हैँ श्रौर इस प्रकार वह यात्रा तीर्य-यात्रा बन जाती हूँ । 
इस यात्रा में युवकों का झआादशंवाद दिखाई देता है और साथ-ही-साथ एक नेताहीन 
राष्ट्र की क्रिसी के नेतृत्व में कार्य करने की आ्राकांक्षा भी फूटी पड़ती हैं । “डांटी 
मार्च द्वारा भारतवासियों को एक नेता के पद-चिन्हों पर चलने के प्रवसर की 
भजक मिलती है और गांधी की कृपा से उनके प्रनुयायियों को उन विदेशियों फे 
सामने खड़े होने में अ्रभिमान होता हैं जो उतके घर पर प्रपना ग्राधिपत्य 
जमाये हुए हैं । 

गांधी का वाइसराय के संग मरमर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ना 
हिन्ईस्तानियों के हृदयों को विशेष महत्त्व की भावना से श्रोत-प्रोत कर देता हू। 
गांधी अनशन करते है, साम्राज्य कांप उठता हैं। गांधी फा एक प्रसहयोग 
बानदोलन हिसात्मक हो जाता हैं। उसका पश्चात्ताप करने के लिए गांधी अत 
रखते हैं । हिंसा बन्द हो जाती है । भ्रधिकार के तामकाम के दिना ही--वर्योक्ि 
गांधी न तो किसी को दण्ड दे सकते हैँ न परासरितोपिक- गांधा हे 
नियंत्रण रखते हे । गांधी का कहना हूँ कि श्रवलां से बन्च का धारा 
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अब्लों की कीति ही गांधीका बल है । हजरों लोग उन्हें वाप्‌ कहते और समभते 
हूँ । वह अपने हस्ताक्षर में 'बापू' लिखते हैँ । एक पत्र में उन्होंने - मेरे पास भी 
बबापू ही लिखकर भेजा हैं । क- "डे वे. ये 

गांधी भारत की निराशा को दूर करने की प्रतिरोधक झ्ौषधि हैं । 
जब से उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व ग्रहण किया ,तव से भारतवासी अपना 
मस्तक ऊचा उठाकर चलना सीख गये हूँ। नेहरू उनके आाभारी हें। नेहरू 
अभिमांनी, भावुक भ्रोर तूफानी प्रकृति के व्यक्ति हें । “हमें उपनिवेश-पद 
नहीं चाहिए,” उन्होंने एक वार कहा था। “आस्ट्रेलिया या कनाडा की तरह 
भारत इंग्लेण्ड की पुत्री नहीं है । भारत तो स्वयं माता है। भारत शताब्दियों 
तक एक सभ्य देश रहा हैं। अंग्रेज हमें ब्निटिश कामनव॑लल्‍थ में सम्मिलित होने 
को कहते हें, जिसके कुछ राष्ट्र (उद्दाहरणार्थ दक्षिणी श्रफ्रीका) भारतीय 
प्रवासियों से भेदभाव करते हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि हम एक अंत- 
रष्ट्रीय संघ में सम्मिलित हों, जिसमें केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के 
अलावा चीन, शअ्रमेरिका, रूस और सारी मानव-जाति शामिल होगी । 

मेंने नेंहछजी को गांधीजी के बारे में वात करने के लिए प्रेरित किया । 
वह बोले- “गांधी भारत के राष्ट्रीय नेता हैं ॥ कितु उनका सन्देश समस्त विश्व 
के लिए हूँ | वह भारतीय हैं । कितु उनकी आध्यात्मिकता सावंलौकिक हूँ। 

“गांधी में डिक्टेटर का भी पुट है” मुसकराहट के साथ नेहरू ने स्वी- - 
कार किया । कितु उन्होंने कहा, “बाध्य करने की जितनी शक्ति गांधी के एक 
उपवास में हूँ उतनी हिटलर के आतंक में नहीं। गांधी को हड़तालों में विश्वास 
नहीं । पंच द्वारा निर्णय को वह श्रधिक अच्छा समभते हैं । इसके बावजूद भी 
जब एक बार कपड़ा -मिलों के कुछ मजदूरों ने हह़ताल कर दी तो मिल- 
मालिकों को समझौता करने को वाघध्य करने के लिए गांधी ने उपवास आरम्भ 
कर दिया और मालिकों ने फौरन समझौता कर लिया ।कौन-सा ऐसा हिंदुस्तानी 
हैं जो गांधी के जीवन को संकट में डालने या एक दिन के लिए भी उनका 
कृष्ट बढ़ाने का उत्त रदायित्व अपने ऊपर ले सकता है ? 

सेवांग्राम में में महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह तक रहा | सेवाग्राम 
भारत के मध्य में एक गांव है । जिस सप्ताह में में वहां था उसके पहले तीन 
दिन नेहरू भी वहीं थे । 

में एक कच्ची झोंपड़ी में रहा जिसकी छत फूंस की थी। में मूंज-की 
चारपाई पर खुले मैदान में सोया और मेने वही खाया जो गांवी खाते थे-- 
सब्जियों के उबले हुए पत्ते और आलू, कच्ची प्याज और गाय का दूघ, श्राम, 
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शहद श्रौर विस्कुट | हर रोज यही चीजें बनती थीं | दो दिन तक नो में ठोक 
रहा. कितु जब तीसरे दिन भी ये ही चीजें खाईं तो मेंने कहा:--- “धन्यवाद, 
में नहीं लूंगा ।” गांधी, जो खाद्य-सम्बन्धी समस्याश्रों में बहुत रुचि रखते हैं शोर 
खाते समय मुझे ध्यानपूर्वक देखते थे, बोले, “श्रापको सब्जियाँ पसन्द नहीं 

“मुझे इन सब्जियों का स्वाद अच्छा नहीं लगता ।” मेने उत्तर दिया । 

इस पर उन्होंने कहा, “प्रापको इसमें नमक श्ौर नींव खूब भिलाना 
चाहिए ।” है 

“तो दूसरे बब्दों में श्राप चाइते हैं कि में स्वाद को मार शत” मेने 
'देसकर कहा | 

“नहीं, में चाहता हूँ कि आप स्वाद को और अच्छा बनायें” गांधी 
नें कहा । 

आप तो इतने अहिसक हैं कि आप स्वाद को भी मारना नहीं चाहते, 
मेंने कहा । / 

निःसन्देह गांधी शान्तिव।दी हैं । किंतु उनसे मंने जो बातें कीं भ्रोर 
उनके जीवन का जो मेंने श्रध्ययन किया उससे मुझे पूर्ण विष्वास हो गया हें 
कि उनका शान्तिवाद राजनीतिक है घामिक नहीं । वह सम्पूर्ण ध्ान्तिवादी नहीं 
हैं । वह यद्ध का विरोध इसलिए करते हैँ कि ऐसे यद्ध में उन्हें विश्वास नहीं 
जिसका अवलम्बन श्राघनिक राष्ट्टविजय शौर आधिपत्य के लिए हैं। यदि उनमें 
सामथ्यं होती तो वह द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक देते, क्योंकि उन्हें इसवात में 
विव्वास नहीं था कि किसी भी देश की सरकार में इतनी योग्यता है कि बह 
विजय द्वारा मानवता का उद्धार कर सके । 

यदि आप निकट से देखें तो प्रापको मालूम होगा कि गांधी की ग्रहिसा 
प्रौर शान्तिवाद एक ही नहीं है । गांधी की अहिसा का भ्रर्थ लड़ने से इंकार 
करना नहीं है। यह वह भ्रस्त्र है जिससे गांधी लड़ते हैं । उपवास भी उनके 
मलिए अस्त ही हैं। भारतीय राष्ट्रीय श्रानवोलन के पास एक यही प्रस्त 
अनता के पांस कोई शत्त्र नहीं है 

गांची ने मुझे बताया कि अहिसात्मक प्रति रोध को उन्होंने किन परिस्थितियों 
में अपनाया । सारी घटना मूल-रूप से भारतीय हूँ । गांधी ने कहा-- प्रारम्भ 
१६१६ में हुआ | में लखनऊ में कांग्रेस-दल के लिए कार्य कर रहाघा। एड 
किसान मेरे णस आ्राया । दूसरे किसानों की तरह यह भी ग्रीव झोर दुदल पा । 
प्राते ही उसमे कहा- 'मेरा नाम राजकुमार शुक्ल है। में चम्पारत छा रहने 
वाला हूँ झौर चाहता हूँ कि पाप मेरे जिले में चलें । उसने पपने डिले ए ष्टे 
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किसानों की दु्दंशा का वर्णन॑ किया और मभमसे प्रार्थना की कि में उसके साथ 
चलू । चम्पारन लखनऊ से कंई सो मील दूर है, किन्तु उसने वरावर इस तरह 
आग्रह के साथ कहा कि मेंनें जाने का वादा कर लिया । 

...गांवी तत्काल ही नहीं जासके। इसलिए वह किसान देश भर के दौरे 
में हफ्तों उनके साथ रहा | आखिरकार १९१७ में वह उन्हें साथ लेकर कल- 
कत्ते से चम्पौरन जाने वाली गाड़ी में बैठ ही गया । 

गांधी का विचार चम्पारन के किसानों से उनकी श्रवस्था के वारे में 
पूछ-ताछ करने का था। “कितु”, बांत को जारी रखते हुए गांधी ने कहा, 
प्रदन के दूसरे पहल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए में अंग्रेज कमिश्नर से भी 
मिलना चाहता था | जब में कमिश्नर के पास गया तो उसने मुझे घता बताई 
श्रोर तत्काल ही जिले से बाहर चले जाने की सलाह दी । मेंने यह सलाह 
स्वीकार नहीं की और हाथी की पीठ पर चढ़ कर में देहात की श्रवस्था का पता 
लगाने के लिए एक गाँव की ओर चल दिया । 

“रास्ते में एक पुलिस का प्यादा मेरे पास पहुँचा और उसने चम्पारन 
से बाहर चले जाने का आदेश दिया। पुसिल वाले को साथ लेकर में अपने ठ ह- 
रने की जगह गया और वहाँ पहली बार मेनें सविनय अवज्ञा का आश्रय लिया । 
मेने जिले से बाहर जाने से इंकार कर दिया। उस घर के चारों तरफ लोगों '* 
की भीड़ इकट्टी हो गई । भीड़ को नियंत्रण में रखने में मेने पुलिस के साथ 
सहयोग किया । | 

“फिर मुकदमे के लिए में कचहरी पहुँचाया गया । सरकारां वकील ने 
न्यायाधीश से मुकदमा स्थगित करने की प्रार्थना की, परन्तु मेंने आग्रह किया 
कि मुकदमा चलना चाहिए । में कवहरी में यह घोषणा करना चाहता था कि 
चम्पारन छोडने के आदेश की अवज्ञा मैने जान वश्ककर की हैं। मेने न्‍्यायावीश 
से कहा कि में चम्पारन में किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने श्राया था और मुझे अंग्रेजी कानून की अ्वहेलना इसलिए करनी पड़ी 
कि में एक उच्चतर कानून के आदेशानुवार काम कर रहां था । वह कानून 
मेरी ग्रात्ण का ग्रारेश था । 

“म्रंग्रेजों के विरुद्ध सविनय ग्रवज्ञा का यह मेरा पहला कार्य था। इसके « 
दारा में यह सिद्धान्त स्थापित करना चाहता था कि क्रिसी भी अंग्रेज को इस क्‍ 
बात का ग्रधिकार नहीं कि प्रगर में अ्रपने देश के किसी भी भाग में घान्तिपृर्ण 
उहृश्य लेकर जाऊँ तो वह मभे वहाँ से निकल जाने के लिए कट्ठे । मेने श्रपने 
ज्ापकोी दोपी रवीकार किया । 
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सरकारी श्रधिकारियों ने गांधी से श्रननय-विनय किया कि आप प्रपना 
दोष स्वीकार न करें। वे उन्हें श्रपराधी ठहराना नहीं चाहते थे । किन्तु गांधी 
ने ऐसा करने से इंकार कर दिया । अन्त में सरकार के सामने और कोर्ड चारा 
नहीं था सिवा इसके कि वह मुकदमे को वरखास्त कर गांधी को मनचाहा 
कार्ये करने दे । 
सबिनय श्रवज्ञा का विजय हुई” गांधी न कहा । १९१७ के उस दिन से 
गांधी ने सविनय भ्वज्ञा प्रणाली के दोषों को दूर करके उसमें श्रनेक सुधार किये 
हैं। स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रदर्शकों की भीड़ पर पुलिस लाठी-चाजं करती 
है। प्रदर्शक सड़क पर लेट जाते हैं श्रोर वरावर पिटते जाते हैं। कुछ देर बाद 
यह कार्य इतना जघन्य हो जाता है कि अंग्रेज श्रधिकारियों को पुलिस हटा 
लेनी पड़ती है । हिन्दुस्तानी विदेशी कपड़ा खरीदना बंद कर देते हैं | वे टैबस 
देने से भी इंकार कर देते हैं। वे सड़कों पर लम््रें लेटकर अंग्रेज श्रफ्सरों की 
मोटर गाड़ियों को रोक छेते हैं 
गांधी ने बहुत चतुराई से हिन्दुस्तानियों की निष्क्रियता तथा उदासीनता 
को एक युद्ध के भ्रस्त्र का रूप दे विया है | प्रंग्रेज घधासकों द्वारा सिखाई गई 
विनम्नता अब श्रंग्रेज़ों के ही चिण्द्ध प्रयुवत हीती है फेवल साहस इसमें जोड़ 
दिया गया हैं । गांधी की यही देन हैं । 
एक बोर मन गांधी से कहा कि इंग्लेण्द लोकतंत्र वादी देध 6 । किन्‍्त 
उन्होंने आराग्रहपृर्वक उत्तर दिया कि यह सम्भव नहीं कि घर में तो इंग्लेड जन- 
तंत्री हो श्रौर बाहर समम्रनाज्यवादी | वास्तव में साम्राज्यवाद जनतंत्र का 
बिलकुल पलटा हैं। वेवल इसलिए छि हममें शारीरिक घवित तो ई लेविन हमें 
दूसरों पर राज करने का अश्रधिकार नहीं दिया गया । प्रगर हम किसी देश को 
धटूत दिनों तक दासता में ज्यड़े रखें तो निध्चय ही हमरा यह याये जमसंत्री 
पसिद्दान्तों के प्रदि कूल ही होगा। साप्र उ्यवाद का प्र॒थ प्रनघिह्नत बलात्कार 
हैं। इस सीमित परिधि के भीतर रहते हुए प्रंग्रेज भारत में प्नेक जनतंत्री 
 नियमोपनियमों का प्रतिपादन करते हैं । किंपी भी यूरोपीय त नाथाही देश में 
गाँवी जैसे व्यक्ति को रातों-रात दम प्रक्रार ठिझाने लगा दिया जाय कि प्रप्ले दिन 
सवेरे इनका कुछ पता ही न चले नाजी जम॑नी जमे देश में सामहिर सविनय 
पवज्ञा की कल्पना भी नहीं की जा सकती और ने हो सोवियत रूस में अद्विसक 
ग्रसहपाग मम्भव हू । विगत धो जानते हू कि जब तक भारत इग्ल ऊौर 
प्रमेरिका में जनमत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं तब तह अरेज उन्हें ने ती दिन 


अर, 


लगाएंगे, न लगा सकते हे। इन देशों मे मत-प्रदर्शनत वी जो स्वतद्तता हूँ रसी के 
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कारण गांधी भारत को आजादी के लिए अपने अ्रहिसक आंदोलन का यद्ध 
प्रारम्भ कर सके | 

गांधी के साथ एक सप्ताह श्रतिथि के रूप में रहकर में निरन्तर 
सोचता रहा कि इनकी शवितका रहस्य क्यां है! कांग्रेस-दल, जिसका ये और 
नेहरू नेतृत्व करते हैं, एक बड़ी ही ढीली-ढाली संस्था है । जिसके सदस्य चार 
ब्राना वाषिक चन्दा देते हैं; किन्तु ऐसा करनें मात्र से वे किसी विशेष अनु- 
शासन या कार्यप्रणाली से बंध नहीं जाते | गांवी के पास न घन है, न संपत्ति 
और न संगठन-कार्य का कोई अस्त्र हैं। फिर भी उनमें ऐसे करोड़ों भारतीयों 
की श्रद्धा है जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं | इनमें से बहुत से व्यक्ति 
उनके आह्वान पर भारी वलिदान कर सकते हैं, अपने प्राण और स्वतंत्रता 
की भी संकट में डाल सकते हैं | जब वह अनशन करते हैं तो असंख्य व्यक्ति 
उत्कण्ठापूर्वक उनकी शब्या की श्रोर निहारते हें। यह सब क्‍यों ? 

इसका आंशिक कारण धामिक है । भारत एक वड़ा ही धर्म-प्रधान 
देश है श्रोर हिन्दुओं की, जो गांधी के सबसे ग्रधिक अनुयायी हैं, ईश्वर के 
सम्बन्ध में एक विचित्र भावना हैं| हिन्दू-धर्म एक व्यापक धर्म हैँ। इसमें बौद्ध - 
मत, ईसाई-मत और मति- गें मतों के गृण हैं । गांधी पक्के हिन्दू 
हैं, किन्तु वह कुरान से परिचित हैं और इस्लाम के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास 
रखते है । गांधी के मिट्टी के बंगले में एक ही सजावट का उपकरण है-- 
महात्मा ईसाका चौखटे में जड़ा हुआ एक छपां चित्र, जिसके नीचे लिखा 
है-- वही हमारी शान्ति हैँ । “में क्राइस्ट का अनुयायी हूँ ,” गांवी ने मुझसे 
कहा | हिन्दू धर्म सव घामिक सिद्धान्तों को खपा लेता हैं और किसी का. 

उनन्‍्मलन नहीं करता । इसलिए: हिन्दमत का कोई कट्टर अथवा आधारमूत'" 

सिद्धान्त नहीं हैं, इसके सभी झ्राधारभत सिद्धान्त परिवर्तनशील हूँ, जिसका 
ग्र्थ यह हे कि वास्तव में वे अनिवारय सिद्धान्त नहीं हूँ । 

हिन्द घर्म इतना विशाल है कि इसमें नास्तिकता, श्रद्वतवाद श्रौर 
मूतिपूजो तीनों फे लिए स्थान है। हिन्दू मूर्तियों के आगे नृत्य और प्रार्थना 
करते दे । किन्तु जब मेने कुछ हिन्दुप्रों से पूछा कि क्‍या प्राप मूर्ति में विद्वास 
करते हैं, तो वे बोले--'नहीं हमारा विश्वास तो एक ईश्वर में है ।” नेहरू ने 
कहा---''यदि नियागरा जल-प्रपात भारत में होता तो वह भी एक देवता ही 
माना जाता । असंख्य हिन्द गांधी को ईश्वर का अवतार मानते हैं । एक हिन्दू 
पंजीपति से मेरी वात हई। उनका कांग्रेब-दल से प्रेम नहीं और न उनका 
राजनीति से कुछ सम्वन्ध है, फिर भी दृढ़तापूर्वक उन्होंने मुझसे कहा--: 
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“गांवी ज॑से महापुरुष हजार साल में एक वार ही जन्म लेते हैं, उनके स्वागत 
के लिए स्वगं के द्वार खले हें । 
| «५ विन्द्रु क्या कारण हूँ कि गांधी को ही इतनी प्रतिष्ठा मिली और वया 
कारण हूँ कि मुसलमान और अहिन्दू भी उन्हें श्रपना नेता समझते है ? सेवा- 
ग्राम-वास के छठे दिन मेने यह प्रश्न गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई 
से किया, जो अ्रव स्वर्ग सिधार चुके हैँ; श्रीर जिन्होंने १० वर्ष से अधिक 
गांवी की सेवा की थी | मेने कहा--“इन दिनों में बराबर गांधी की श्रनन्त 
प्रभावशीलता के मूल कारण को समभने की चेप्टा करता रहा हूं । अस्वायो- 
रूप से में इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि इस प्रभाव का मुख्य कारण गांधी 
की लगन या राग हूँ । 
“यह वात ठीक हुँ” देसाई ने उत्तर दिया । 
ह “मगर इस रोग का मूल कारण क्या है” मेने पूछा । 
वह बोले--इसका मूल कारण उन सब रोगों का शमन करना हूँ जो 
मांस-हड्ठी के बने होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान हैं ।” 
“आपका मतलब काम से हू ?” मेने पूछा । 
“काम, क्रोव श्रौर मोह”, देसाई ने गिनाते हुए उत्तर दिया । “गांधी 
+ अपनी गलती श्राप जोन सकते हैं। वह अपने ग्रापको दण्ड दे सकते हूँ भ्रौर 
दूसरों के दोषों को भी भ्रपने ऊपर ले सकते हूँ | वह पूर्ण रूप से प्रपने नियं- 
न्रण में हैं। इसी के कारण उन में अत्ताधारण शक्ति प्लौर राग का संचार 
होता हूँ !” 
राग सभी महापुरुषों का एक आवश्यक अंग है । वह सत्‌ श्रौर असत्‌ 
दोनों ही हो सकता है । हिटलर में भी यह प्रचुर मात्रा में था | राग बौद्धिक 
विपय-पम्बन्धी और नेतिक तीनों प्रकार का हो सकता हूँ, बिन्‍तु महापुरुष में 
पह होता हूँ अवश्य । 
इस प्रकार गांधी की महत्ता के रहस्य को समभने की चेप्टा करते 
समय मैंने स्वयं गांधी से पूछने का निश्चय किया। में उनके साथ सब्ेरे-धाम 
घमने जाया करता था | एक दिन द्याम को मेने उनसे कहा--“म प्राप से 
एक प्रइन करने जा रहा हें जो व्यक्षतिगत नहीं बल्कि रोजनीतिक इसने 
लोगों पर अपने प्रभाव का कारण ग्राप पया समझते है !” 
गांधी ने उत्तर दिया--में सोचता हूं कि मेरे प्रभाव झा बारप यह 
है कि में सत्य का प्रनुयायी हें | सत्द ही मेरा ध्येय हैं । किन्तु सत्य केबल 
वचन में ही नहीं होता, इसका वास्तविक अं देनिक जीवन में ब्यावह्ारिक 
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रूप से सत्य का अनुसरण करना हैँ ।” मेरे खयाल से उनका संकेत सात्विक 
जीवन की ओर था । यदि वह चाहें तो लोग उन्हें सभी कुछ दे सकते हें; 
कितु कुछ विशेष पश्नवसरों को छोड़कर उनका भोजन, उनके वस्त्र और 
उनका घर ठीक उसं। तरह का होता हूं जेधा हिंदुस्तान के ९० प्रतिशत 
लोगों श्रथत्‌ किसानों का | कुछ लाग समभते हैँ कि राजतीतिक प्रभाव डालने 
के लिए यह एक ढोंग हूँ । च; कि उन्हे इस प्रकार रहने की कोई ग्रावश्यकता 
नहीं हे इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब जान-बूककर किया गया 
हैँ । सभी त्याग ऐसे ही किये जाते हैँ | गांधी इसी संसार में रहते हैं । ३०- 
करोड़ से श्रधिक हिन्दुस्तानी भी उसी ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं । 
वे गांवी में अपना प्रतिविम्ब देखते हूँ । गांधी के रहन-सहन के तरीके से 
उन्हें अपने को गांधी में मिलाने को सहायता मिलती हुँ । 
मेंने इस विषय पर श्रौर भी बातें कीं | घूमते-घृमते मेने फिर पूछा- 
“वया यह ॒ सत्य नहीं हूँ कि जब आप स्वतन्त्रता का समर्थन करते हूं तो अनेक 
भारतीयों की हुदय-तनन्‍्त्री के तार भंकृत हो उठते हे । जिस प्रकार एक गायक 
झ्रपने श्रोताश्रों को मोहित करने के लिए प्रयत्न करता हूँ उसी प्रकार आप भी 
एक ऐसा स्वर निकालते हैं जिसे भारतवासी सुनने को तत्पर रहते हें। मेने 
देखा हूँ कि जतता प्राय:, उन्हीं स्वरों का सबसे भ्रधिक स्वागत करती हूं जिन्हें 
वह कई वार सुन चुकी है श्रीर जो उसे भाते हैं । क्या इसका यहा कारण नहीं 
कि श्राप जो कुछ कहते श्रोर करते हैं वह वही हैँ जो जनता चाहती हैँ कि आफ 
कहें ओर करें|” 
गांधी ने कहा-“हां, हो सकता हूँ कि यह बात ऐसी ही हो ।” 
गांधी की (प्रभावशीलता एक जटिल तत्त्व है जिसके कई कारण हैं । 
एक कारण यह हूँ कि भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के नायक के रूप में गांघी 
ठीक समय पर श्रवतरित हुए हैं। एक नेता की हंसियत से उनका अभ्रसली रूप 
१९१९ म प्रकट हुआ जब संसार के अनेक पराधीन देशों में, जिनमें भारत भी 
. एक था, राष्ट्रीयता की लहर-सी फंल गई थी | प्रथम विश्व-युद्ध में इतने युवकों 
की आहति के बाद भी स्वतन्त्रता की ओर नगपण्य प्रगद्नि होने के कारण सारे 
भारत पर निराशा के बादल छाबे हुए थे। गांधी का उदय मानो देश की 
आवश्यकता और प्रार्थना का ही परिणाम था । 
९४२ की गर्भियों में हिन्दुस्तान में एक वार फिर घोर निराशा छाई 
ई थी । मार्च के महीने में सर स्टंफर्ड क्रिप्स चचिल सरकार के कुछ लिखित 
प्रस्ताव लेकर भारत आये थे । इन प्रस्तावों में भारत के शासन-विधान में कुछ 
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युद्ध-काचीन और कुछ युद्धोत्तर व्यवस्था की गई थी। विभिन्‍न कारणों से सभी 
भारतीय दलों ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स-मिथन फी 
असफलता की प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत में उत्साहहीनता श्रौर सकट दिखाई दे 
रहा था | 

स्वभावत: गांधी कभी हतोत्साह नहीं होते । वह एक योद्धा हूँ | निराशा 
के शिकार तो प्राय: ग्रकमंण्य ही होत हैँ, कर्मठ लोग तो निराझ्ा के मूल कारणों 
से जूमन में व्यस्त रहने हूं, वे |नराशा के श्रागे भू ते नहीं । १९५४२ में, जब 
में गांधी से मिला, तो ७३ वर्ष के होते हुए भी वह प्राज्षावादी, उत्साहपूर्ण 
और प्रसनन्‍्नवदन थें। ग्रतीत में उनकी झराच नही थी। लायड जार्ज की भांति 
प्रतोत को संस्मृतियां उनके मस्तिष्क में कभी नहीं उमड॒ती थीं। वह भविष्य की 
ग्रोर ही देखते ही थे। उनके जीव॑न का ध्येव, भारत की स्वतन्त्रता, ग्रभी पूर्ण 
नहीं हुआ था । 

भारत को स्वाबोवत। प्रदान करने में क्रिप्स-मिशन की असफलता के 
कारण गांवी में कुछ करने की प्रेरणा उत्उन्‍्त हुई। इष्ट-फल की प्राप्ति के लिए 
गांधी कम को साधन मानते हूँ और प्रतिकार रूप में कर्म को स्वयं साध्य 
भी मानते ई । उन्होंने एक बार मुभसे कहा--“चोन को श्रमेरिका भ्ौर 
इंग्लैण्ड से कहना चाहिये कि हम अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई को आपकी 
सहायता के बिना स्वयं हो लड़ेंगे। स्वतन्त्रता में उसी को मानता हूं । यह व॒द्धि- 
मत्ता हैं। श्रौरों पर निर्भर रहकर जो स्वतंत्रता प्राप्त की जाय वह वास्तव में 
स्वतन्त्रता नहीं होती । जिस साधन के द्वारा साध्य उपलब्ध किया जाय वह 
साधन भो उपलब्धि का आवश्यक अंग होता दूँ । वास्तविक जननतंत्र में ऐसा 
ही होना चाहिए | स्टालिन के रूस में ग्रच्छा और वुरा--दोनों ही--शिश्व र 
से झारम्म होता हैं। सभी निर्णय चोटी के तानाशाही नेता करते हूँ प्रौर फिर 
ये निर्णय आम लोगों तक पहुंचाये जाते हूँ, जो अ्ंधी श्राज्ञाकारिता के प्रभ्यस्त 
होने के कारण इन्हें मशीन की माँति ग्रहण कर लेते हैं । एक ऐसी घासन- 
प्रणाली में जहां साथ्य की वांछनीयता के कारण साधन भी वांछनीय मान लिया 
जाता हैँ, साधन को कोई शैक्षिक और नैतिक महत्त्व नहीं रह जाता प्रौर ठमके 
परिणाम स्वरूप सिडीपन और राजनीतिक प्रनेतिकता उत्पन्न होती है ! 

गांधी प्रपने-आपको जनतंत्र का रक्षक घोषित नहीं करते, फिर नी 
वह हृदय से जनतंत्रवादी हूँ, वयोंकि वहू साधनों के सम्बन्ध में बड़े सत्र रहते 
हैं; किसी वात को वह छिप्राकर नहों रखते; प्रपने प्रनुयाधियों से उनका 
व्यवहार निष्कपट होता है, और वह ऐसे कार्यक्रम में विश्वास रससे हू जिसे 
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नेता और अनुयायी दोनों एक साथ करें। वास्तव में गांधी का श्रादर्श यह मालम 
होता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्‍न स्वर-तालों के समन्वय से स्वयं ही 
एक भधुर स्वर निकले | उदाहरणार्थ, वह भारतीय राष्ट्रवादियों को श्रातंक या 
गृप्त कारेवाई में भाग लेने का अनुमति नहीं देते | देश-व्यापी. सविनय श्रवज्ञा 
आन्दोलन आरम्भ करने से पहले वह इसकी सूचना झंग्रेज श्रधिकारियों को दे देते 
हैं। जब श्रान्दोलन शुरू होता है तो कांग्रेत दल के नेता सावंजनिक स्थानों में खड़े 
होकर भ्रहिसक श्रसहयोग करने की इच्छा प्रकट करते हुए पुलिम्त को अ्रपनेकों 
- गिरफ्तार कराने के लिए श्रामंत्रित करते हैं,श्रंग्रेज तु रन्त ही उन सबको,जिनकी संख्या 
हजारों में होती है, पकड़कर जेल में ठूंस देते हैं। इसके बाद जनता चाहे वह 
कांग्रेस की सदस्य हो या न हो उस नेतृत्वहीन आंरेलन में भांग लेने लगती है 
और श्रपने गाँवों और कस्बों में मसहयोग आंरम्म कर देती हैँ । वह कर देना 
बन्द कर देती हू । यह सब उस समय तक चलता रहता है जब तक या तो 
-आ्रन्दालन स्वेयं क्षीण नहीं हो जाता या गांधी यह समभककर कि उनके उद्देश्य 
की पूति श्रथवा आंशिक पूर्ति हो चुकी हैँ य। यह देखकर कि श्रान्दोलन श्रसफल 
रहा हू ; उसे वापस नहीं ले लेते । 
क्रिप्स मिशनकी असफलता के परिणाम स्वरूप गांधी ने सविनय अवज्ञा 
ग्रान्दोलन का निश्चय किया । झ्ान्दो लन ९अगस्त १९४२को गांधी जी, नेहरू 
श्रीर हज़ारों दूसरे लांगा को गिरफ्तारा से आरम्भ हुआ | नेहरू १९४४ में 
छोड़ दिये गये । 

जिन दिनों में गांधी के पास था उतके मस्तिष्क में श्रागामी आन्दोलन 

की रूपरेखा निर्धारित होरही थी इसका वीजारोपण एक दिन आप-ही-आप 
मई के महीने में हुआ जब कि गांधी ने साप्ताहिक मौन धारण कर रखा था । 
उन्होंने मन में सोचा--“अ्रंग्रेज़ों क। चला जाना चाहिए” इस पर विचार कर 
लेने के वाद उन्होंने एक लेव लिखा और जो कोई भी सुनने को तंयार होता 
उससे वह इसकी चचों करते । उन्होंने मुझसे भी चर्चा की और बताया कि 
इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से चले जाने के 

लिए बाध्य करना हैं। 

प्रतिदिन शाम को गांधी मुझसे एक घंटे वात किया करते थे। ठीक 

एक घंठे के वाद वह धोती के भीतर से अपनी मिकिल की बड़ी घड़ी निकालते 
श्रौर हंसकर कहते “भ्रव” जिसके सुनते ही में उठकर चल देता था। सम्रय के 

बह बहुत पाबन्द हूँ । 

तीसरे दिन में उनकी कुटिया के कच्चे फर्श पर पतले तकिये के पास 
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बंठा था | हम उनके “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पर विचार कर रहे थें। मेने कहा- 
“मेरा छ्याल है कि अंग्रेजों के लिए भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर चला जाना 
संम्मव नहीं होगा । इसकाञअभ्र्थ तो मारत को जापान के हाथों में सौंवना 
होगा । इंग्लण्ड इस वात के लिए कभी तैयार नहीं होगा श्रौर न श्रमेरिका ही 
इसे पश्चन्द करेगा । यदि श्राप यह चाहते हे कि अंग्रेज वोरिया-वबदना बांधकर 
यहां से चले जाय॑ तो श्राप निश्चय ही एक अम्च॑म्भव बात की मांग कर रहे है । 

हैं तो वृक्ष के सामने भूकने के समान होगा । निश्चय ही आपका यह मतलब 
नहीं कि वे अपना सेनायें भी यहां से हटा लें। 

गांधी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र और प्रतिमाशाली हूँ | किन्तु इस बार वह 
कम-से-कम दो मिनट तक खामोश रह; जिससे जान पड़ता था कि वह कुछ सोच 
रहे हैं । श्राखिर वह बोछे “ग्राप ठीक कहते हूं । इंग्लेण्ड, अ्रमेरिका तथा अन्य 
देश भी अपनी सेनायें यहां रख सकते है ओर भारत की ममि का संनिक कारं- 
वाई अड्डे के रूप में प्रयोग कर सकते हैँ । में नही चाहता कि जापान यूद्ध में 
विजयी हो । में घुरी राष्ट्रों को विजयी देखना नहूं। चाहता । किन्तु मेरा विश्वास 
हू कि जब तक हिन्दुस्तानी स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक अंग्रेज जीत नहीं सकते। 
ब्रिटेन कमजोर हूँ श्ौर भारत पर राज्य करते हुए नैतिक दृष्टि से तो वह भ्रीर 
भी अ्रक्षणीय हूं । में इंग्लेण्ड का अपमान करना नहीं चाहता ।” 

तत्पश्चात्‌ गांधी के लखपति मित्र जी० ढी० बिड़ला ने, जो वस्त्रच्यव- 
साय के राजा दूँ, मु्के बताया कि उनके पास महात्मा गांधी का पत्र झाया है 
जिसमें उन्होंने लिखा हुं कि मूकंस बातचीत करने से इस विपय पर उनका मत 
बदल गया हूं । यही बात गांधी ने राजगोपालाचार्य से भी कही पर राजगोपाला- 
चार्य ने मुर्के बताई। किन्तु गांधो के कई घनिप्ठ साथियों ने उनकी मौलिक 
योजना में इस संशोधन को पसन्द नहीं किया और दाब्दों में उनके सामने प्रपना 
विरोध प्रकट भी किया । 

“में समभझौता-प्रेमी व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझे यह कभी निश्चय नहीं होता कि 
में ठीक रात्ते पर हें” एक दिन गांवी ने मन्से कहा। इस प्राइचर्यंजनवा जटिल 
पुरुष के व्यक्तित्व का यह भी एक पहलू हूं। भ्रागे चलकर उन्होंने कहा, “डिस्सु 
इस समय मे सबसे अधिक चिन्ता अनिवार्य भविष्य की हूँ । यह उनके 
व्यक्तित्व का दसरा पहल हैं। उन्होंने आयेज्वित सविनय प्रवक्‍ज्ञा प्रान्दोलन यो 
त्यागने से इन्कार कर दिया | 

“युद्ध समाप्त होने तक बाप इसे क्‍यों नहीं स्थगित कर देते ?” 
मेंने उनसे पूछा। “क्योंकि में तत्काल ही काम करना चाहता हूं प्रौर सदाई फऐे 
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रहते हुए देश के लिए अपने झ्रावको उपयोगी बनाना चाहता हूं,” उन्होंने उत्तर 
दिया । मेरा र्याल है कि उन्हें अपनी वृद्धावस्था का भी-ध्यान था । हो सकता 
हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए यह उनके जीवन का अंतिम काम हो । फिर भो 
उन्होंने कहा, “अपने प्रेजिउन्ट (रूजवेल्ट) से कह देना कि में चाहता हूं कि 
कोई मुर्के इस कार्य को करने से विमुख कर सके ।“यह उनके व्यक्तित्व का 
तीसरा पहलू है । एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण वह जानते थे कि 
यदि रूजवेल्ट उन्हें यह विश्वात दिला सके क्रि युद्ध में विघ्त न पड़ने देने के 
विचार से आन्दोलन स्थगित कर देना चाहिए, तो वाद में उनके लिए भारत 
की स्वाधीनता के मामले में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जायगा । 

शुरू में नेहरू गांधी की १९४२ की सविनयअवज्ञा की योजना के पक्ष 
में नहीं थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि भारत के शासन में परिवर्तन करने के लिए 
अ्रमेरिका प्रयने प्रभाव का प्रयोग करेगा। वह प्रन्तर्राष्ट्रवादी और फोशिस्ट-विरोधी 
हैं। युद्ध से पहले भी वह फाशिस्ट अत्याचार और आ्राक्रमण के घोर ज्षत्रु थे । 


नेहरू को भय था कि यदि भारत में अंग्रेज़ी सरकार के कार्य में सार्वजनिक : 


रूप से बाधा डाली गई तो उससे युद्ध कार्य में कठिनाइयां पैदा होंगी। गांधी का 
दृष्टिकोण भारतीय था। स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकारों से वंचित रहने के कारण 
बहुत से हिन्दुस्तानियों का दृष्ठिकोण अपने देश पर ही केन्द्रित हो गया हूँ, 
मुझ से एक बम्बई की महिला ने कहा--यह तो वही हुआ कि कोई प्रादमी 
जबरदस्ती हमारे घर में घुत भ्राये और फिर वाहर निकलने से इंकार करे । 
भारतवासी अंग्रेजों से छटकारा पाने के लिए इततने व्यग्र हैँ कि प्रायः उन्हें और 
कुछ दिखाई ही नहीं देता । नेहरू तथा उनके कुछ साथी विदवव्यांपी दृष्टि- 
कोण वोले व्यवित हैं, किन्तु १६४२ में वे श्रपनी वात नहीं मनवा सके | गांधी 
ने नेहरू को सविनय अवज्ञा श्रान्दोलन के समर्थन के लिए मना लिया । 

इस जोश भर अघीरता के होते हुए भी, गांधी बड़े सहिष्णु और 
परिपक्व हैं; नेहरू ऐसे नहीं । दो कारणों से वह अंग्रेज साम्राज्यवादियों को 
नापसन्द करते हैं । एक तो इसलिए कि वे (अंग्रेज) साम्राज्यवादी हूँ और दूसरे 
इसलिए कि वे प्रतिगामी हैं। ४५ करोड़ चीनियों शोर विश्व की प्रगति पर 
साम्राज्यवाद का जो दूषित प्रभाव पड़ा हैँ उसे वह भूलते नहीं | वह जानते हूँ 


कि साम्राज्यवाद के कारण युद्ध. निरर्थक हो जायगा और शांति भी नष्ठ हो 


जायगी । 
जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में सभी पुराने साम्राज्यवाद घरा- 


शायी नहीं हो जाते | तव तक शांति से दूपरे साम्राज्यवाद के उठ खड़े होने 


+ 
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की सम्मार्वना थी | यहो भारत में मेरी दिनचत्पी का कारण था। भारत 
की स्वतंत्रता में मेरी रुचि इमलिए थी कि में उसे स्वतंत्र भ्ौर श्रेप्ठतर 
संसार का प्रवृंश-माग समझता घा। नहृह के राष्ट्रवाद में यह भ्न्तरपप्ट्रवाद 
निहित हैं; किन्तु गांधी को, नेहरू को यह विश्वास दिलाने में कठिनाई नहीं पढ़ी 
कि जब तक अंग्रज़ा को वाध्य नहीं किवा जायगा तव तक वे भारत से कभी 
नहीं जायगें। अपने मित्र क़िप्स के भारत में रहते समय श्रौर भारत से जाने 
के बाद के व्यवहार से नेहरू बहुत ही क्षुव्ब थे । प्रवज्ञा आन्दो लन का प्राश्नय लेने 
में उन्हें यदि सकोच था तो केवल इसलिए कि वह फाशिस्टों की विजय 
नहीं चाहते थे | किन्तु उनके पास गांवी को इस दलील का कोर्द उत्तर नहीं 
था कि यदि देद् में एक ऐसी सावंजनिक क्रान्ति हों सकी जिसके कारण श्र॑ंग्रेज़ 
हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य देने को बाध्य हो जाय॑ं।तो केवल भारत ही नहीं 
बल्कि चीन और सारे संसार में फशिस्ट-विरोधी मावना प्रवल्न रूप से जाग्रत 
हो उठेगी और उसके फलस्वरूप मित्रराष्ट्रों की विजय शोपन्न हो सकेगी । 

जून १९४२ में मेने नेहरू को वम्वई की एक सार्वजनिक सभा में 
कहते सुना--“में स्वयं हाथ में तलवार लेकर जापान से लड़ूगा; किन्तु में 
ऐसा स्वतंत्र होकर ही कर सकता हूं ।” 

इसलिए सिद्धान्त रूप से गांधी और नेहरू सहमत थे । युद्धन्काल में 
पदि भारत स्वाघीन हो जाता तो धूरो देथों के लोगों से हिन्दुस्तानी कह 
सकते--यच्यपि तुम्हारी पराजय हांगी फिर भी तुम्हारे लिए श्रेप्ठतर जगत्‌ 
के द्वार खुल जायंगे । इसी प्रकार वे धुरी-विरोधी राष्ट्रों ते यह कह सकते-- 
बिजय के फलस्‍््वरूप शांति और मानव-समाज की उन्नति होगी । 

उस समय यदि ग्रवज्ञा आ्रानदोलन के सम्बन्ध में नेहरू के मन में कोई 
शंका रही होगी तो उसे गांधी के झाग्रह ने दूर कर दिया होगा । गांधी स्वा- 
घीनता आन्दोलन की सबसे मल्यवान विभति हे । वही वह पंजी है जिसवेः 
नेहरू उत्तराधिकारी बनेंगे । एक ऐसे यद्ध के समर्थन के प्रश्न को लेकर जो 
देश में लोकप्रिय नहीं समझा जाता था शभ्रोर जिसके सम्बन्ध में स्वयं उनका 
भ्रपना मत निश्चित्‌ नहीं था, नेहरू कंसे अपने श्राप को इस उत्तराधिकार 
से वंचित कर सकते थे । 

सेवाग्राम में जब गांधी ओर नेहुह इस विषय पर बातचीत कर रहे ये 
तो नेहरू बहत ही दुखी जान पड़ते थे | परन्तु जब वह एक बार गांधी दे पद्ष 
में चले गये तो स्वयं गांधी से भी ब्रधिक श्रदम्य होगये । जब में सेवाग्राम मे 


शक 


लौटने लगा तो गांधी प्रौर उनके सेक्रेटरी, देसाई ने मसास कहा कि में वाशसराय 
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के सामने गांधी को बुलाकर बातचीत करने का अस्ताव रखें। गांधा को तब 
भा दुःखदायी अ्रवज्ञा आन्दोलन के रुकने की श्राशां थी। किन्तु बाद -में 
'जब वम्त्रई में मेंने नेहरू से पूछा कि वया आप समझते हैं कि गांधी का वाइस- 
राय से बातचीत करना ठीक होगा तो उन्होंने क्रीधपूर्वक कहा---/नहीं, वह 
वाइसराय से क्यों मिलें !” अ्रव नेहरू अपना निश्चय कर चुके थे । 

गांवी में कदुता नहीं है । अंग्रेज नेहरू से बात करने की अपेक्षा उनसे 
वात करना अधिक भ्रच्छा समझते हें । में हिन्दुस्तान में जितने भी अंग्रेज उच्चा- 
घिकारियों से मिला नेहरू के बारे में सभी ने नाक-भौं सिकोड़कर वातें कीं, 
किन्तु गांधी के बारे में नहीं । गांधी को न समझने पर भी अंग्रेज यह संमक 
सकते हैं कि वह इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं। किन्तु उनकी समझ में 
नहीं आता कि नेहरू, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हैं और जो ऊंचे घराने में 
जन्मे हैं, उनका क्यों विरोध करते हैँ । नेहरू से वे अधिक नाराज़ इसलिए हैं कि 
वे समभते हैं कि कहाँ तो नेहरू को हमारा साथ देना चाहिए और कहाँ 
“हमे रा इतना कड़ा विरोध करते हें । 

रू की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण ह॑ और वह एक सुन्दर लेखक हैं। साफ- 

सुथरे, सत्यवादी, आत्मालोचक ओर नम्न हैं। मर्यादा और क्रोध उनके प्रमुख 
गृण हैं । आघुनिक जीवन में मानव पर जो अपमान लादे जाते हूँ, उनके प्रति 
उनका रोम-रोम विद्रोह करता हूँ । 

अपने जीवन का प्रथम भाग नेहरूने एक महान्‌ व्यक्ति की प्रतिच्छाया 
में व्यतीत किया हैं। वह महान्‌ व्यक्ति उनके विता स्वर्गीय प॑ ० मोतीलाल नेहरू 
थे । अपने जीवन का दूसरा भाग नेहरूने एक दूसरे महान्‌ व्यक्ति की प्रति- 
च्छाया में बितायो हैं । वह दूधरा व्यक्ति हैं मोहनदास कर्मचन्द गांधी । जब 
तक वह इस प्रतिच्छाया से मुक्त नहीं होंगे तव तक उनकी अपनी महानता 
पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी । 

इतिहास ने नेहरू को एक विशेष कार्य सुपुर्दे किया है । भारतीय 
स्वांधोनता का श्रान्दोलन स्वतंत्र और एकान्त बनने की एक पादि-प्रेरणा है ) 
साथ-ही-साथ वह सामाजिक और प्राथिक परिवर्तेन के लिएभी एक संघर्ष है । 
नेहरू का कत्तंव्य देश को आधिक अभावों और भय से मुक्त करना हूं । . वे 

इस कार्य के लिए सर्वधा उपयुक्त हूं। . 


| ९० ३६ 
भारत की समस्याएं 


भारत में सात दिन रह चकने के बाद (ये सव दिन नई दिल्‍ली ही में 
कठे) मेने अनुभव किया कि बड़ी-से-वड़ी दूरो जो मेने पंदल तय की थी वह 
थी टंक्‍्सी से मकान के दरवाज़े तक का रास्ता । चुनांचे मेने घूमने का निश्चय 
किया। में सूरज के डूबने की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु मकानों और फर्ों 
से इतनी गरमी निकल रही थी और हवा भी अ्रभी इतनी गरम थी कि म॑ 
मुश्किल से चल पाया और सड़क पार कर कनॉट सकंस के बड़े पार्क में जा 
वैठा | खड़ें होकर मेने चारों ओर देखा, थोड़ा-सा चला शौर फिर बैठ गया। 
गरमी के कारण घूमना मुश्किल था । 

पार्क में एक जगहु साफ और चमकदार आँखों वाले मरे रंग के १२ 
लड़के हाकी के वल्ले लिये घास पर वंठे थे | वे सम्भवत: झपने खेल के बारे 
में कोई सभा कर रहे थे । इर-उधर लड़के हवाई हमलों से रक्षा के लिए 
खोदी गई खाइयों के ग्रन्दर-बाहर दौड़ रहे थे। बड़े लोग छोटी-छोटी सृप्ती घास 
पर बंठे थे | कभी-कभी हरी, गृज्लाठी और टमाटर के रंग की चमवाती हुई 
साड़ी की भलक भी दिखाई दे जाती थी । 

पार्क के किनारे-किनारे जो पगडंडी वनी थी उस पर सकड़ी की एफ 
ऊँची प्याऊ थी जिसमें दो बड़े मठके रखे थे । इनके पास एक बूढ़ा घ्रादमी 
बैठा था। वह एक कांसे के लोटे से पानी निकाल कर पीने आने वाले व्यक्तियों 
के चुल्लू में डाल देता था। में प्याऊ को देख रहा था। सफेद सूट पहने एफ 
गौर आदमी मी उधर हो देख रहा था | वह हँधता बौर मेरी बोर संकेस 
करके उसने ममे भी पानी पीने को कहा । में उसके पास गया। उसने प्रेग्री 
में मुझे बताया कि वह एक डॉक्टर हैँ | वह प्याऊ उसी की बिठाई हुई थी। 
राहियों को चारों ओर मील भर तक फही पीने का पानी नहीं मिलता पा, 
इपीलिए उसने वहाँ प्याऊ लगवाई थी । इसी प्रकार बह प्रौर उसके पाँच 
मित्र कनॉट सकंस में पानी पिलाने का प्रवन्ध प्रतिवर्ष करते थे । प्रत्देद् 
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व्यक्ति को ५०) मासिक खर्चा पड़ता था और प्याऊ गरमियों में पाँच-छः: 
महीने रहती थी । डॉव्टर ने बताया कि नई दिल्‍ली में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों 
द्वारा विठाई गई इस प्रकार की बीसियों प्याऊ हें | उसने यह भी कहा, कल 
बर्फ मिल सकेगी और एक नली-भी आ जायगी और फिर मटकों को ऊपर से 
ढांप दिया जायगा । जितनी देर हम बातें करते रहे लोग बरावर पानी पीने 
श्राते रहे । - 
पानी का प्रवन्व अधिकारी क्‍यों नहीं करते” मेने पूछा । 
उसने जवाब दिया--“यह तो में आपसे पूछता हूँ। हम कई वार 
सरकार के पास आवेदन-पत्र भेज चुके हैँ, किन्तु वह कहते हेँ कि पार्क में पाइप 
या फंव्वारे लगाने से पार्क की शोभा जाती रहेगी । ये प्याऊ हम अ्रधिकारियों 
की ग्राज्ञा के वग्रेर विठाते हें और उन्होंने हमसे ऐसा न करने के लिए कह रखा 
हैँ | हमें इस कार्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता हे ”। उस आदमी ने बताया 
कि वह कांग्रेस-दल का सदस्य है और क्षत्रिय है, जिसकी गणना ब्राह्मणों के बाद 
होती हैँ । “लेकिन श्राज हमारे पास शस्त्र नहीं हें श्रोर हम लड़ नहीं सकते”, 
उसने कहा । 
श्रम रिकन हवाई सेना के कप्तान कुलर और में होटल की दूसरी मंजिल 
से भुूककर बाहर देख रहे थे । अमेरिकन सेनाग्रों के लिए बनाये जाने वाले 
मकानों आदि की चिनाई में काम करने वाले भारतीय मजुदूर और मजदूरनियाँ 
' पुरानी दिल्‍ली अपने घरों को वांपस जा रहे थे। पुरुष प्रायः नंगे थे और केवल 
एक लंगोटी बाँघे हुए थे, किन्तु स्त्रियाँ जिप्सियों (खानाबदोशों) की तरह रंग* 
विरंगे लंहगे पहने हुए थीं। बहुत-सी स्त्रियों ने गोद में बच्चे ले रखे थे। भुल- 
सती 'हुई धूप में १० यां १३ घंटे काम करके भ्रव ये लोग चार या पांच मील 
पदल पुरानी दिल्‍ली में अपने-अ्रपने घरों को जा रहद्दे थे। वे सब दीनता के क्षीण 
प्रतीक -जान पड़ते थे । ः 
“कितना भयानक दृश्य है ! ” मेने कप्तान से कहा । 
: “यह गुलामी हूँ, ग़लामी” कप्तान ने उत्तर दिया। बह दक्षिण करो- 
लिना का रहने वाला था। 
कुछ दिन बाद मेने वाइसराय की वार्यकारिणी के एक प्ंग्रेज सदस्य से 
खाने पर पूछा कि नई दिल्‍ती में इतनी बसें क्‍यों नहीं हैं जिस पर चढ़कर ये लोग 
घर जा सकें ? ॒ 
“यें लोग बसों का किराया नहीं दे सकते ।” श्ग्रेज़ सदस्य ने उत्तर 
दिया | 
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हेदरावाद में जव में रेलगाड़ी में सवार हुआ्रा तो मेरे डिब्व में एक हिंदु- 
स्‍तानी भी था। हेदरावाद शहर हँदराबाद रियासत की राजघानो है। इस 
रियासत पर निन्नाम राज्य करता है, जो संसार का सबसे धनी प्रादमी माना 
जाता हूँ | मेरे डिब्बे में जो श्रादमी बंठा था वह हिन्दुस्तानी मुसलमान था प्रौर 
भारतीय हवाई सेना में अ्रफपर था। वह अपने स्कवाइन के लिए एक नया 
वायुयान लेने पूना जा रहा था। वह जापानियों के विरुद्ध वर्मा में लड़ चुका था। 
यद्यपि वह स्वेच्छा से मरती होकर अंग्रेजों के साथ तीन वर्ष तक सेना में काम 
कर चक्रा था, फिर भी अंग्रेजों की जैसी निन्‍दा उसमें की ऐसी मेने किसी श्ौर 
भारतीय के मुख से नहीं सुनी । खिड़की की ओर उंगली करते हुए वह वोला--- 
“इन आरादमियों की तरफ़ देखिये । इन्हें जानवरों की तरह जिदगी घितानी 
पड़ती है ।” हम गाँवों में से होकर गजर रहे थे, जहाँ लोग बांस या गारे या 
खजूर की शाखाओ्रों से बनी हुई भोंपडियों में रहते थे । बड़े-बड़े लड़के तब 
बिलकुल नंगे थे | स्त्रियाँ चिथड़े पहने थीं और पुरुष लंगोटी । “अंग्रेजों ने हिन्दु- 
सतान का शोषण किया हैं” वह झ्रफसर बोला “जब तक मेने जॉन गन्धर की 
पुस्तक 'इन्साइड एशिया” नहीं पढ़ी थी तब तक मर्के इसकी भ्रधिक जानकारी 
नहीं थी । अंग्रेज हमें जान-बमकर श्रज्ञानी ओर गरीव बनाकर रखते हैं शोर 
हमारे देश के विकास को रोकते हूं । 

हिन्दुस्तान में दो-चार दिन रहने के वाद ही पता चल जाता है कि यहाँ 
भयानक दरिद्रता हैं ओर सभी वर्गों और दलों के लोग हृदय से अंग्रेजों के 
विरोधी हैं । 

चाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, सर फीरोज खां नन ने एक दिन 
मभसे कहा--अंग्रेज एशिया और प्रफ्रीका में कहीं भी स्थानीय लोगों को मित्र 
नहीं वना सके ग्रोर न उनके रहन-सहन में प्राधघनिक सुधार कर सके । न्यूगाफ 
की तो बात दूर हैँ, लन्द्रन और पेरिस में भी हम प्राज जो कुछ देखते हैं वह 
सब पिछले १५० वर्षों में ही जटाया गया हैं । किन्तु हिन्दुस्तान में १५० वर्ष 
म प्रायः कुछ भी नहीं बदला; चारों बोर वही दारुण दरिद्रता झोौर फटे बिय 
दिखाई देते हें । हाँ, यह वात ठांक हैं कि यद्यपि हिदुस्तानों धष्टिक नहीं साते 
फिर भी मरते कम हैं क्‍योंकि प्रंग्रेज़ों ने स्वास्थ्य सम्बंधी व्यवस्थाएं कर दी हू । 
नत मुसलमान जुमींदार हैं । वह प्रंग्रेजों से सहयोग करते है क्लोर गांबी- 
विरोधी हूं 

. अह्िन्दस्तान के अंग्रेजों में बडा सामाजिक प्रहंकार है श्रौर ये हमारा 

ग्राविक झोपण करते है ।” यह मुझसे वायसराय की क्ायंक्ारियों के सप्लाई 


१५२ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


सदस्य, सर हामी मोदी ने कहा । मोदी एक लखपति पारसी हैं । 

स्वयं लार्ड लिनलिथगों ने मुझसे कहा था-- “हिन्दुस्तान इतना इंग्लैण्ड- 
विरोधी कभी नहीं रहां है जितना श्राज हैं ।_ जि 

भारतीय पत्रकार-संघ ने मुझे वम्बई में अपनी एक सभा-में भा धण देने 

के लिए प्राम॑त्रित विया। यह तय पाया कि भाषण देने की बजाम में प्र श्नों के 

उत्तर दूंगा । एक प्रदन का उत्तर देते हुए मेंने युद्ध-पयत्नों के समर्थन पर जोर 
दिया और यह बताने का प्रयत्त किया कि यदि काशिस्टों की विजय होगई त्तो 
भारत पर और हम सब पर क्या बीतेगी । 

“भारत के लिए जापानी फाशिस्टवाद और अंग्रेजी फाशिस्टवाद में कोई 
ग्रस्तर नहीं है पत्रकार वोला। _ 

मैंने कहा-- देखिये, इंग्लैण्ड फाशिस्ठ नहीं है | इंग्लैण्ड बहुत ही जन- 
तंत्रवादी है और कई राजनीतिक मामलों में तो वह अमेरिका से भी श्रधिक 
जनतंत्री हैं । में जानता हूँ कि कभी-कभी भारत में अंग्रेज दमन के जो कार्ये 
करते हैं उन्हें आ्राप पसन्द नहीं करते । किन्तु में जब से इस देश में श्राया हें 
हर चार-पाँच आदमियों में से एक ने मुझे बताया है कि वहें जेल हो श्राया है । 
में रूस और जर्मनी में सालों रहा हूँ | उ्त देशों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति 
दिखाई दे जो जेल होकर आया हो । वहाँ ता जो एक बार जेल में जाता हैं वह 
जेल का ही हो रहता है भर वहुतन्से तो वहाँ गौली से उड़ा दिये गये हैं । 

.. एक दूसरा भारतीय प्रकार बोला-- अंग्रेज उसे गोली से नहीं मारते, 

वे हमें हताल करते हैं। क्‍ 

मैंने उससे इस बात का अभिग्राय एछा । उसने कहा--- हिन्दुस्तान में 
प्रौसत आय २७ वर्ष की है ।” यही अंक वा; में मैंने सरकारी अंक-संग्रह में भी 
- देखा। इंग्लैण्ड में प्रौसत आयु ६० और प्रमेरिका में ६३ वर्ष की हैं । 

तीसरे पत्रकार ने बताया कि “भारत में जन्म लेने वाले बच्चों में से 
४५ प्रतिशत ४ वर्ष के होने से पहले ही मर जाते हैं ।” यह भी जन-संख्या- 
की पुस्तक में लिखा हुआ है ! 

बम्बई की मजदूर-बस्तियों और थाना जिले में, जो वम्बई से श्रधिक 
दूर नहीं है, मेने जैसी भयंकर दरिद्रता देखी वैसी न तो १९२० से बोद के रूस 
और पौलेंड में देखी न १९३० के बाद स्पेन के भूखे-नंगे देहातों में । पर्लवक की 
कहना है हिन्दुस्तानी किसान दीनी किसान से भी अधिक गरीव है । मिलों में 
काम करने वाले मजदूर किसानों से साम मात्र के लिए अच्छे हैं ।/लंदन इक नो- 
(पस्ट” के अनुसार जितने में "हिन्दुस्तानी मजहु: ता भर तक गुजर करते है। 


न 
््‌ रा 
ध्े 
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उतना तो भ्रंग्रेज़ मजुदूर केवल सिगरेट तम्वाक्‌ में फंक ढालता हैं ।॥” सन्‌ 
१९३१ की जन-संख्या संबंधी पुस्तक की मूमिका में ब्रिटिश जनन्संस्या 
विभाग के प्रमुख श्रफसर, श्री जे० एच० हटन ने लिखा है कि वम्वई में 
२, ५६, २७९ लोग एक कमरे में ६-६ या ९-९ के हिसाव से रहते ह.... 
वम्बई के शभ्रधिकांश निवासियों को प्रति व्यक्ति ६ वर्ग फुट के हिसाव से रहनें 
का स्थान मिल पाता हूँ ।” तब के वाद से वम्वई की झ्लावादी और भी अधिक 
हो गई हूँ । 
यह वात श्रक्ष रश: सत्य हैँ कि मारत के कई करोड़ निवासी हमेशा भूखे 
रहते हैं । निरन्तर कष्ट देने वाली इस स्थायी मूख के कारण केवल शरीर फी 
दांति ही क्षीण नहीं होता--मस्तिष्क भी पेट में उतर श्राता ह। हिन्दुस्तानी 
ग्रामीण यह नहीं जानते थे कि युद्ध में कौन किसके साथ लड़ रहा है मौर 
अंग्रेज किसकी ओर से युद्ध कर रहे हे । जब मेने उनसे पूछा कि लड़ाई के 
बारे में तुम्हारा क्या ख्याल हैँ, तो उन्होंने जवाब दिया-“हम भूखे हूँ ।” इसी 
तरह जब मेने पूछा कि अंग्रेजों की तरफ़ से तुम्हारा कया खयाल हैं, तब भी 
उन्होंने यही उत्तर दिया---हम भूखे हैं ।” 
भारतीय राजनीति की रुपरेखा पेट में तंयार फी जाती हूँ । 
भारत की वर्तमान दशा के कारण भारत के इनें-गिने शिक्षित श्रौर 
राजनीतिक लोगों में पअंग्रेज़ों के प्रति शत्रुता के भाव पैदा होगये हें । 
जब में वेमवशाली देशी नरेशों प्रोर लखपती व्यवसायियों से मिला तो 
मेंने भरत्सना की कि श्राप लोग श्रपनी जनता के दुःख-निवारण में प्रधिक सहा- 
यता क्‍यों नहीं देते ? वे इस दिशा में अधिक प्रयत्न कर सकते है और उनमें से 
कुछ एसा करते भी हैं । किन्तु चालीस करोड़ लोगों को तिल भर भी ऊपर 
उठाना एक महान कार्य हूँ श्रोर इस कार्य को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता । 
वास्तव में अकेले ब्विटेन में सम्मवतः इस समस्या को हल करने की क्षमता नहीं 
हैं। इसके लिए उस तरह के श्रन्तर्राष्टीय साधनों को जुटाने की ग्रावश्यकता हैं 
जिनके फलस्वरूप परमाण वम बनाया जा सका प्ोर धुरी राष्ट्र हराये जा सके। 
भारत की आबादी ५० लाख प्रतिवर्ष के हिताव से बढ़ रही है। प्री 
-.हुटन ने १९३१ की सरकारी जन-संझया-पुस्तक में लिखा घा--”इंग्लेण्द में 
लोग जितने घनी हैं उतनी ही कम उनमें जन्म सखझ्या पाई जाती हूँ।” उनदा 
कहना हूँ कि भारत, चीन भौर रूस में प्रधिक जन्म संस्या का यह भी कारश 
हूँ | प्रगर मान लिया जाय कि घामिक या राजनीतिक कारणों से सरकार हस्स- 
' क्षेप नहां करेगी तो उस दा में सनन्‍्तति-निग्र हु की सफलता एक सीमा तक धिफ्ता 
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ट्रेनिंग और ऐसे साजो-सामान पर निर्भर होगी जो एक औसत दरजे के भारतीय 
के लिए मंहगा पड़ेगा । इसलिए भारत में जन्म-संख्या घटाने के लिए उत्तमत्तर 
पंथिक अवस्था की सबसे पहले जरूरत हैँ । यह भी ठीक हु कि जन्म-संख्या में 
कमी होने से रहन-सहन की श्रवस्था में सुधार होगा, किन्तु जहां तक भारत 
का सम्बन्ध हैं। आधथिक दकश्शा को सुधारने से पहले संन्तति-निग्नह पर जोर देना 
बिलकुल उलटी बात होगी । 

सरकारी जन-संख्या-विवरण के प्रनुसार भारत की श्रावादी १९३१ में 
३३,८०,००,००० थी और १९४१ में ३८०,५०,००,००० थी, अर्थात्‌ १० साल 
में जन-संख्या में ५ करोड़ की वृद्धि हुई । यही भारत की सबसे वड़ी समस्या हैं । 

सोवियत्‌ रूस में, अपुर्व श्रौद्योगिक प्रसार के दिनों में, जब पंचवर्षीय 
योजनाओं के अ्रन्तगंत बड़े-बड़े कारखानों शौर महान्‌ नगरों का आंविर्भाव होरहा 
था, उपयोगी घन्वों में हर साल दस लाख आदमी खप जाते थे। किन्तु भारत में 
जहां प्रति वर्ष ५० लाख नये पेट उत्पन्न होते हें, पिछले वीसियों सालों से बहुत 
हा कम ओद्योगिक उलति हुई है | सन्‌ १९२२ में प्रकाशित एकसरकारी अंग्रेजी 
पुस्तक में इंडियत मेडिकल सचिस के डाइरेक्टर जनरल मेजर-जनरल सर जॉन 
मिगाव ने लिखा था- “यह स्पष्ट हुँ कि जीवन की ग्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
में जो वृद्धि हो रही हूँ उससे कहीं अ्धिव वृद्धि आवादी में हो रही है | अत: स्थिति 
में यदि कोई मौलिक परिवतेन न हुआ तो आधिक जीवन का मौजूदा मान जो पहले 
से ही बहुत नीचा हूँ, अनिवार्य रूप से श्लौर भी नीचा होता जायगा । एक सीमा 
तक भविष्य निईुचय ही अन्धकार पूर्ण हे ।” बाद की घटनाओं ने मिगाव की 
शोकपूर्ण भविष्य वाणी की पुष्टि की। हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान बरावर 
घटता जारहा हैं! 

द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में भारत के इसपात भर अस्व्र-झस्त्र के उत्पा- 
दत में वृद्धि हुई, किन्तु समग्र श्रौद्योगिक उत्पादन में कमी हुई । 

भारत में मेंने ऐसे कई ब्रिटिश कागजात झौर सरकारी वक्तव्य प्राप्त 
किये थे ( वे प्रकाशित भी किये जा चुके हैं ) जिनसे यह सिद्ध होता हैँ कि 
भारत के श्रौद्योगिक विस्तार में द्विठिश सरकार ने बाघायें डाली हूँ । हिन्दुस्तान 
सेन्‍्यूया्क आते हुए में जव फिलस्तीन में ठहरा तो मेने यह वात अपने मित्रों से कही । 
उन्होंने बताया कि फ़िलस्तीन में भी प्रंग्रेज़ों की यही नोति हू भौर सा म्राज्यवादियों की 
तो सभी जगह यही नीति हैँ उपनिवेशों को कच्चे माल या आधे तंयार किये हुए 
माल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जायी। “फार्चन” पत्रिका के सम्पादक स्व- 
गीय रेमंड़ लेसली वृएल ने लिखा था--“भमेरिका को क्रान्ति मुख्यतः व्यापार- 
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वृत्ति के प्रति श्लीर जहाज़रानी, चीनी स्टाम्प आदि काननों में निहित घोष ण 
के प्रति विद्रोह था । ब्रिटेन ने उपनिवेशों को उस समय वक व्यापार, उत्पादन 
झोर भूमि तक में विस्तार करने का श्रधिकार नहीं दिया जब तक कि उससे 
ब्रिटेन के व्यापारियों को प्रत्यक्ष लान न हो।” सन्‌ १७७६ की अनुदार मनोवृत्ति 
भ्राज भी जोरों पर है | साम्राज्यवाद उतना ही बदलता हैं जितमा उसे बाध्य 
होकर वदलना पड़ता हैँ | आधिक उन्नति में वह वाघक होता है । 

भारत, चीन (जो नाम मात्र के लिए स्वतंत्र होते हुए भी प्मी प्रध॑- 
श्रीपनिवेशिक श्रवस्था में हैं) एशिया और प्रफ़ीका के प्रन्य ग्रोपनिवेशिक देश झौर 
लैटिन प्रमेरिका के भी बहुत से माग भाषिक दृष्टि से मस्भमि के समान हूँ । 
इस मदमभमि में १५ खसरव प्राणी निवास करते है | उहेँ खानेश्लोर पहनने को 
यहुत कम मिलता हूँ शौर रक्षा के लिए स्थान भी कम मिलता उत्पादन 
श्रोर उपमोग दोनों ही का स्तर इतना नीचा हैं कि लज्जा झ्राती है । इन देशों 
में समस्त संसार की तीन चौथाई जनता निवास करती हूँ श्रौर वह शेप चौपे 
माग को भी नीच की भ्रोर घसीटती हैं। 

पूरव के पिछड़े रहने के कारण पश्चिमी संस्रार को आ्रषिक, राजनीतिक 
झोर भ्राध्यात्मिक क्षति उठानी पड़ती हँ। निर्घन, रोगी श्रौर प्रपराधी चाहे 
किसी भी समाज के हों वे सवके लिए भार-समान ही होते हैं । संसार भ्राश्विर एक 
ही जाति तो हैं । 

यह एक पागलपन की-सी वात मालम पढ़ती है कि जिस संसार में 
उत्पादन की इतनी शक्ति हो जितनी कि उसने यद्ध के दिनों में दिखाई, करोड़ों 
, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे बेकार, भूखे, नंगे प्रोर भरक्षित रहेँ। यह सब पागल- 
पन ही नहीं घोर प्रपराव है, ईसाइयत प्रौर जनतंत्र के सिद्धान्तों के विलकुल्त 
विपरीत हूँ ! 

वर्तमान यूग की महान्‌ चुनौती यह हैं कि जिस प्रकार प्राजकेत हम 
“रह रहे हूँ और जिस प्रकार हम मशीनी झोर टेकनिकतल प्रगत्ति का पूरा लाने 
उठाने के बाद रह सकते हैं, उन दोनों में साम्य स्थापित करें | पृथ्वी के गर्भ में 
घसीम सम्पत्ति छिपी पड़ी है प्रौर यदि हमें प्रधिक सम्पत्ति बी प्रावध्यदता 
होगी तो हमारी निर्माण-शक्ति का जादू उसे समुद्र के उस, समुद्र के घास- 
फूस, कोयले की राख श्रोर रेत से पैदा कर देगा। परमाणु क्वा विग्फोट हमारे 
सामने कल्पनातीत सम्पत्ति उपस्थित कर देगा । इस सम्पत्ति को उपभोग के योग्य 
बनाने के लिए हमारे पास भसीम जन-अम्ित है जो प्रत्येक नई मर्ध!न के मा 

बढ़ती जाती हूँ। जन-शक्ति, मस्ट्िप्कटाविति भोर मोतिक सम्पत्ति के इस पर 
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भण्डार के रहते हुए वह सभ्यता, जो दरिद्रता, रुण्णता और निरक्षरता को 

सहन करती हूं, हास्यास्पद प्रतीत होती हैं । ह 

वास्तव में दोष झताब्दियों की दीर्घाव का हें। शताब्दियां बीत जाती 
हैं किन्तु उनकी विचार-घाराएँ, उनके राजनीतिक, और झ्राथिक रूप तथा उनके 
नेतिक मान बाद में भी हमें परेशान करते रहते हैं । विज्ञान के द्वारा हमें इक्की- 
सी शताब्दी का भी पूर्वामास हो गया हैँ । विज्ञान ने बाहुल्य और स्वास्थ्य का 
भाग प्रशस्त कर दिया हूँ । इसी के द्वारा मानव को पथ्वी की झकप्षंण शक्ति 
और शून्य के बन्वनों से मुक्त होने की आशा हैँ । कितु राजनीति अब भी उसी 
दकियानूसी काल में फेसी है; जब न भाष के इंजन थे न विजली थी और न 
हवाई जहाज थे । राजनीति मध्ययुग के पंक में उलझी हुई है और उसने 
“ मानव को भय श्रौर अभाव की रस्सी में जकड़ रखा हैँ । राजनीतिज्न भ्रव भी 
भोगोलिक सीमाग्रों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और साम्राज्यगत आधिपत्य के आधार 
पर शांति-संधियां करते हैं । * 

या तो राजनीति विज्ञान को ले बंठेगी या विज्ञान, जिसकी शवितयों 
पर मगठित मानव का नियंत्रण नहीं है, भूमंडल की धज्जियाँ उड़ा देगा । 

जीवन से भारतीयों को जो कुछ मिल सकता हैँ शौर जो वास्तव में 
मिल रहा है उन दोनों के वीच इतना अख रने वाला और उन्माद-प्रेरक अंतर 
हैं कि इसी से भारत के नराश्य, श्सनन्‍्तोप और क्षोभ का पता चल जाता हैं। 
भारत भूमण्डल का पंचमांश हे । गत ५० वर्षों में एशिया की जन-संख्या दुगुनो 
हीगई हूँ | त्रज एशिया जाग्रत अ्रवस्था में है । उसे स्वाधीनता, सुरक्षा, समृद्धि 


झौर गौरव की चाह हूँ | श्राधिक या राजनीतिक दृष्टि से यह संसार उस, 


समय तक निष्कलेश नहीं हो सकता जब तक कि एशिया श्र दूसरे भूखंडों के 
खरवों जीव उस सुख-सुविधा में हिस्सा नहीं लेते जो उन्हें मनृष्य द्वारा खड़ी 
'फी गई पुरानें ढंग की बाधाओं के हटते ही प्राप्त हो सकती हूँ । 

भारत की सभी समस्याएँ-«राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक-- 
भारत की करुण दरिद्रता और श्रवरुद्ध आधिक गति की काली पृष्ठभूमि में 
ही समझी जा संकती हे । उदाहरणाय, हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भारत के 
व्यावसायिक पिछड़ेपन का विचित्र किन्तु गहरा प्रभाव हूँ । भारतीय शहरों में 
रोजगार वहुत ही सीमित है जिसके फलस्वरूप सरकारी नोकरियाँ ही भार- 
: तीयों का मुख्य व्यवसाय वन गया हैँ । इनके लिए प्र तिस्पर्घा बड़ी तीव्र रहती 
हैं और बहुत से हिन्दुस्तानी इनमें खप भी जाते हूँ, क्योंकि अंग्रेजों को शहरी 
कर्मचारियों की वहुत बड़ी संल्या में प्रावश्यकता रहती है । भारत में द्िव्शि 
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शासक बड़े कमाल के साथ शासन करते हैँ। उनकी शासन-संस्वा तो कहीं दिसाई 
देती ही नहीं । वाइसराय के गोपनीय सेक्रेटरी सर जॉन थॉन ने, जिनके साथ 
में एक वार खाने पर मिला था और जिनसे मंने कुछ श्राँकड़े मांगे थे, मुस्के 
१३ जुलाई १९४२ को लिखा कि इंडियन सिविल सविस में ५७३ अंग्रेज हें 
और इंडियन पुलिस में ३८६ बड़े और लगभग ४५० छोटे श्रंग्रेज श्रफसर हैं 
सारांश निकालते हुए सर जॉन ने लिखा--“इसलिए यह कहना ठोक होगा 
कि कुल मिलाकर भारत पर शासन करने वाले श्रंग्रेजों की संख्या १४०० है ।” 
यह तो ठोक हूँ कि ब्रिटिश दवित का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश जल ग्रौर घल 
सेनाग्रों और अप्रत्यक्ष रूप से, व्यापारी वर्ग में भी है किन्तु शासन के वास्तविक 
यंत्र को चलाने वाले अंग्रेजों की संख्या १४०० ही है, शेप सब हिन्दरस्तानी हैं । 

आई० सी० एस० झौर शासन-सम्बन्धी दतरी नौकरियों में एसे हृज्जारों 
: हिन्दुस्तानी भरती किये जाते हें जिन्हें इन नौकरियों का काम विदश्येप रूप से 
सिखाया गया होता हूँ । ये लोग सभी सम्प्रदायों श्रौर वर्गो के होते हे किन्तु 
हिन्दू इनमें सबसे भ्रधिक होते हें। आम तौर पर भारत में इसका कारण 
यह बताया जाता हूँ कि हिन्दू श्रधिक शिक्षित श्रौर वृद्धिमान होते हैँ । मेरे 
खयाल में वात कुछ और हूं । जब श्रंग्रेज भारत में श्राये तो उन्होंने मुसलमान 
शासकों को पद-च्यूत किया | सन्‌ १८५७ के विप्लव के वाद तो विशेष रूप से 
अंग्रेज मुसलमानों से, जिन्होंने विप्लव में प्रमुख भाग लिया था, सश्चंक रहने 
लगे | इसलिए मसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने से हतोत्साए 
किया जाता था | इसके अलावा चूंकि कुरान के श्रनुसार सूद खाना वजित हैं, 
इसलिए झौर शअ्रन्य कारणों से भो मसलमानों ने लेन-देन, उद्योग-धंध प्रोर 
बड़े व्यापार हिन्दुओं के हाथों में छोड़ दिये | परिणाम यह हुआ कि मुसलमान 
या तो बड़े जमींदार बने रहे या छोटे किसान | शहरों में रहने वाले मध्यम- 
वर्ग के मसलमानों की संख्या नहीं के वरावर थी ॥ 

शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के हिन्दुमों प्लौर घनी हिन्दू प्रो 
पारसी व्यवसाधियों ने यह महसूस किया कि श्रंग्रेज़ हमारे प्राधिक विकास में 
तो रोड़े श्रटकाते ही हे साथ-ही-साथ सामाजिक व्यव्रह्म र में भो वे हमारा भप- 
मान करते हूँ । श्रत: वे भारतोग्र स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली संस्या ढांग्रेस 
के प्रधान कार्यकर्ता और प्रतिपालक बन गये । कांग्रेस ने हिन्दू ध्रौर मृत्तिम 
वौद्धिक वर्ग की सहानभति भी प्राप्त कर ली । 

भकि मध्यम श्योर उच्च वर्ग के हिल्दू प्रंपे जो के विरोधी पे,एसलिए बीस 
दतावदीं के झारम्भ से अंग्रेजों ने मसलमानों की लल्ली-चप्पो घारनों शुरू का । 
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हिन्दू पूंजीपति राष्ट्रीय स्वाधीनता चाहते हैं ताकि वे साम्राज्यवाद का 
प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप से वचे रहकर फल-फल सकें । दूसरी ओर मस्लिम 
जुमींदारों को भय है कि श्रगर स्वतंत्रता प्राप्त करते ही हिन्दुओं ने जमींदारी 
प्रथा में संशोधन कर दिया तो उनकी सम्पत्ति और आय संकट में पड़ जायगी। 
इसलिए उच्चवर्गीय मुसलमानों के हृदय में स्वतंत्रता के लिए स्थान नहीं है । 
श्री मुहम्मद श्रली जिन्‍ना की मुस्लिम लोग में श्रधिकतर उच्चवर्ग के मुसलमान 
ही हें । 
मुसलमानों में भी एक मध्यम वर्ग की स्थापना करने के अ्रभिप्राय से सर- 
कारी नौकरियों का एक अंश मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, चाहे 
वे इन नौकरियों के लिए हिन्दू उम्मीदवारों की अपेक्षा कम योग्य ही क्‍यों न 
हों। सन्‌ १६९०६ में अंग्रेजों ने जाति या धर्म के आवार पर प्‌यक्‌-निर्वाचन- 
पद्धति स्थापित की जो श्रव भी जारी हूं । इसके अ्रनुसार सार्वजनिक चुनाव 
प्रादि म हिन्दू केवल. हिन्दू के लिए और मुसलमान केवल मुसलमान के लिए मत 
दे सकते ह। इस प्रकार मस्लिम राजनीत्तिज्ञों की आ्रकांक्षात्रों को प्रोत्ताहत मिला, 
मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुआ और साम्प्रदायिक भेद-भाव हढ़ होते गये । 
शहरों में पुराने मध्यम वर्ग के हिन्दुओं के मृकावले में एक नये मध्यम वर्ग 
के मुसलमान खड़े होगये । मुसलमानों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के 
लिए अंग्रेज उन्हें प्रोत्ताहन देने लगे। इसके कारण हिन्दू अंग्रेजों का और भी अधिक 
विरोध करने लगे और हिन्द-मसलमानों का पारस्परिक वेमनस्य बढ़ गया । 
भारत में में जिस किसी से भी मिला--इनमें भारत के वाइसराय, सर 
आविवाल्ड वेवल, अनेक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी, जिन्मा, गांवी, कांग्रेस के 
मुसलमान राष्ट्रपति श्राज़ाद भी सम्मिलित हँ-समी ने इस बात की पुष्टि की कि 
देहात में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में संघ नहीं के बरावर हे, ओर 
भारत का ९० प्रतिशत भाग इदेहातों में हें । हिन्दू-मुस्लिम समस्या मनुष्य द्वारा 
बनाई गई एक शहरी समस्या हैँं। इससे केवल यही पत्ता लगता हूँ कि शहरों 
में रोजगार की कमी हूं । 
। जिन्‍ना ने मरे बताया कि भारत के ७५ प्रतिशत मसलभान पहले हिन्दू 
थे, जिन्हें सैकड़ों साल हुए मुग़ल विजेताओं ने मुसलमान बता लिया था। नेहरू 
ऐसे मसलमानों की संख्या ९५ प्रतिशत वताई थी कुछ भी हो अधिकांश हिन्द्रग्नों 
ग्रौर मसलमानों का जातीय ज्ञोत एक ही है । रंग-रूप और भाषा की दृष्टि से 
एक बंगाली मुसलमान श्रौर बंगाली हिन्दू में कोई भ्रन्तर नहीं । जाति-स्नस्त्र 
की दृष्टि से सोवियंत्‌ रूस, स्विट्ज्‌रलेंड और सम्मवतः अमेरिका की भ्रपेक्षा 
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भी भारत कहीं श्रधिक एकजातीय हैं । 

भारतीय जीवन में धर्म को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हूँ । यद्यपि हिन्दू 
गाय की पूजा करते हें और मुसलमान इसे खाते हैँ, फिर भी, देहातों में साम्प्र- 
दायिक त्रमतस्थ नगण्य-सा ही हू । इसकी प्रधानता तो शहरों में ही दिखाई देती 
हैं ।शहरों में हिन्दुओ्नों के खान-पान-सम्बन्धी प्रतिवन्धों के कारण ग्रौर विवाह 
से पहले भ्रौर वाद के रीति-रिवाजों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला प्रेद-भाव 
आर्थिक प्रतिद्वन्द्रिता के कारण शोर भी वढ़ जाता हूँ। यदि जीवन में प्रवेश 
करने वाले नवयुवकों के सामने श्रीद्योगिक नौकरियों की वेकल्पिक सूची उप- 
स्थित हो तो राजनीतिक स्थानों के लिए प्रतियोगिता इतनी तीत्र न रहे 

नये मध्यम वर्ग के मुसलमानों और पुराने मध्यमवर्ग के हिन्दुओं के 
वीच बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्रिता ने मुस्लिम राजनीतिज्ञों के लिए नये झ्रवसर 
प्रस्तुत कर दिये । तब मुहम्मदअली जिन्‍्ना ने कांग्रेस-इल से त्यांग-पत्र दे दिया 
भौर वह मस्लिम लीग के नेता होगये । क्रिस में सभी धर्मो केलोग घामिल 
हँ इसलिए भारतवर्ष का वही एकमात्र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हूँ । प्रन्य दल- 
हिन्दू समा भोर मुस्लिम लीग आदि--साम्प्रदायिक दल हैं । कैंवल उनके 
उद्देश्य राजनीतिक हूं 

सन्‌ १६४२ में मुस्लिम लोग के प्रायः सभी सदस्य जमींदार थे। ज्यों- 
ज्यों शहरों में हिन्दुम्ों श्र मुसलमानों में तनातनी बढ़ती गई, प्रोर ज्यों-ज्यों 
श्ंग्रेजों की सहायता से जिन्‍ना ने मुसलमानों को भ्रधिक नौकरियां दिलाने की 
श्रपनी योग्यता प्रमाणित की, त्यों-त्यों सामाजिक दवाव श्रौर स्वार्थ ने पेशेवर 
ओर वौद्धिक मुसलमानों को कंग्रिस में शामिल होने से रोका । किन्तु लीग के 
जागीरदारों से भी उनका सहयोग सम्मव न था । मुत्लिम काइतकारों के लिए 
भी यह सम्भव नहीं था कि वे जमींदारों के प्रति प्रपनी शत्रुता को मूल जाते 
भ्ौर लीग से सहानुभूति प्रकट करते । 

चँकि मुसलमानों में एक ही धर्म होते हुए भी वर्गीय संघ मिटा नहीं 
इसलिए जिन्‍ना को किसी एसी यविरित का प्रावश्यकता थो जिससे मम्तलमान 
काइतकारों व जमींदारों स्‍प्लोर नये मध्यमवर्ग के वीच को साई भरी जा सके । 
यह युक्ति उन्हें राष्ट्रीयता में मिल गई । सन्‌ १९४० में पहली बार जिन्‍ना ने 
घोषित किया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक राष्ट्र हे ग्लौर उन्होंने उनके 
लिए एक राष्ट्रीय प्रदेश की मांग प्रस्तुत की । वह इसे 'पाकिस्तान' कद्टते हूँ 
भोौर उनकी योजना के अनुसार इसमें मुस्लिम बहुमत दाले प्रति सिंध, पंजाव, 
विलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, भांसाम प्लौर वंगाल शामिल हूं । 
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धर्म और राष्ट्रीयता मिलकर एक शक्तिशाली संयोग बन जाते हैं 
श्रौर इन्हीं से जिनना को श्रधिक सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ हैं। मार्च १९४० 
की क्रिप्स-योजना, जिसमें सिद्धान्त रूप से पाकिस्तान के औचित्य को स्वीकार 
कर लिया गया था, जिन्‍ना के लिए मूंहमांगी मुराद थी 

भारत के ९,२०,००,००० मृसलमानों में जिन्‍ना सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध 
हैं। वह समुद्र के कितारे वम्बई में एक महान और भव्य भवन में रहते हैं 
जिसका छज्जा संगमरमर का है| जिन्‍ना लम्बे, वहुत ही दुबे, सुन्दर मुख 
वाले कितु. भद्दे दागुदार दाँतों वाले व्यत्रित हें । जब में उनसे पहली वार मिला 
तो वह शेरवानी, चुस्त पाजामा और बिना मोजे के काले चमड़े के पम्प श्‌ पहने 
हुए थे। ऐनक का शौद्या घागे से वंधा लटक रहा था । हिन्दुस्तानी समभते हैं 
कि वह योग्य हैं और पथ-भृष्ड नहीं किये जा सकते । 

उनकी दलील यह घी--मृुसलमान स्थायी रूप से अल्पर्संख्थक नहीं 
रहना चाहते । वे आ्ात्म-निर्णय की स्वतंत्रता चाहते हैँ । यह ठीक हूँ कि अधि- 
कांश मुसलमान पहले हिन्दू थे, किन्तु इस्लाम तो एक व्यावहारिक जीवन-शैली 
है । श्राप देख सकते हैं मुस्लिम वेश-मूषा, भवन-निर्माण-कला, भोजन तथा 
भाषा में हिन्दुओं से भिन्‍न हैं | मुस्लिम भारत को हिन्दू भारत से श्रलग कर 
'देनां चाहिए और उसे एक स्वतंत्र राज्य श्रथवा पाकिस्तान का रूप दे देना 
चाहिए ॥ 

इस पर मेने कहा कि सभ्य मानव का तो यह कत्तंव्य हैँ कि वह वतें- 
मान के भेंद-भाव को दूर करे न कि उन्हें तीव्र चनावे । वह बोले, “में ययार्थ 
वादी हँ। मेरा काम तो जो स्थिति हैं उससे निपटना हैं न कि उससे, जो 
होनी चाहिए ।” 

जिन्‍ना ने स्वीकार किया कि अंग्रेज की नीति सम्प्रदायों में भेद-भाव 
बनाये रखने की है ताकि वें सहज ही भारत में भ्रपत्र आधिपत्यथ कायम रख 
सकें । अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा झौर आधिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचाई 
है, उन्होंने कहा । 

तीन दिन बाद जब में फिर जिन्‍ना से भेंट करने गया तो उन्होंने कहा 
कि क्रिप्स-प्रस्तावों में पाकिस्तान के सिद्धान्त मान लिये गए हूँ, यद्यपि व्यवहार 
नें “केवल सिंध अ्रसेम्बली ही इसके पक्ष में मत दे सकती हैं। सीमा-प्रान्त . 
पर कांग्रेस का श्रधिकार है । पंजाव असेम्बली भी शायद पाकिस्तान के पन्ष . 
में-मत देने से इंकार कर दे | श्रतः: यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिवा-गया हैं 


तथापि इसकी विधि मान्य नहीं है । 
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इसके उत्तर में मेने कहा---दूसरे छाब्दों में यों कहिये कि प्रंग्रेज मे 
श्रापको पाकिस्तान नहीं दिया और बहुत से मृतलमान भी इसके विरुद्ध हैँ। 
अब आप चाहते हैं कि गांधी जी श्रापको पाकिस्तान दे दें ।” 

“गांवी तो इसके लिए पहले ही वचन दे चुके हें”, उन्होंने कहा | “वह 
कह चुके हँँ कि यदि मुसलमान अलग होना चाहते हैँ तो उन्हें कोई नहीं रोक 
सकता । यदि पाकिस्तान के प्रदन पर हिन्दू और मुसलमान सहमत होजाय॑ तो 
हमें यह मिल जायगा | हम एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। पाकिस्तान और हिन्द- 
स्तान दोनों ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में स्वाधीनत।-प्राप्त उपनिवेश होंगे 

जिन्‍ना व्यापक इस्लाम के समर्थक हँ--जिसका अभिप्राय मोरवकों से 
चीन तक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना है । उनका खयाल हूँ कि अगर 
फिलस्तीन में यहूदियों की प्रधानता रही तो इससे उनकी योजना में बाघा 
पड़ती हूँ । 

नेहरू और गांधी के सम्बन्ध में जिन्‍ना ने विस्तारपूर्वक और उद्रता से 
बातें की । “नेहरू ने होमरूल सोसायटी में मेरे नीचे काम किया है” उन्होंने 
अपने संस्मरण बताते हुए कहा--“गांवी भी मेरे नीचे काम कर चुके है। भरा 
उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित करना था । सार्वजनिक जीवन 
में मंने १९०६ में पदापंण किया। में भी कांग्रेस. में था। जब मुस्लिम लीग संग- 
ठित हुई तो मैने कांग्रेस पर इस बात का जोर डाला कि वह लोग को भारतीय 
स्वतंत्रता को उपलब्धि में सहायक मानकर उसका स्वागत करें । सन्‌ १९१४ 
में मंने लीग और कांग्रेस को बम्बई में एक ही समय अपने अधिवेशन बुलाने 
पर तंयार किया ताकि दानों संस्वाएं एकता के सूत्र में बद्ध दिखाई दें। एस 
प्रकार की एकता में संकट देख अंग्रेजों ने खुले अधिवेधन को बलपूर्वक भंग 
कर दिया, किन्तु बन्द कमरे में संयुक्त भ्रधिवेधन वरावर होता रहा ॥ सन्‌ 
१९१६ में फिर मंने दोनों संस्थाभ्रों के प्रधविशन लखनऊ में इधर बुलवाये। 
वहाँ हमने हिन्दू-मुस्लिम सहयोग के लिए लखनऊ-पैवंद तेयार किया । सम्‌ 
१६२० तक, जव कि गांधी प्रकाश में आये, प्रतिवर्ष इसी प्रकार प्रधिवेधन 
होते रहे | इसी वर्ष से स्थिति विगढ़नी शुद्ध हो गई । सखंदन में गोसमेड 
कान्फ्रेंस के श्रवसर पर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि एकता की 
थ्राशा निरयंक हैं | गांधी एकता नहीं चाहते थे । मूर्न: बड़ी निराधा हुई और 


/*ई 


मेने इंग्लेण्ड ही में रहने का निश्चय किया । में भारत में प्पनी मिल्रियत देयते 
मेंम 


तक के लिए नहीं गया । यह कांये मेने एक दलाल के द्वारा किया इंग्लेप्ट 
सन १६३६ तक रहा। मेने प्रिवी कौंसिल में वकालत प्रारम्भ रो भोर 
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उसमें झ्राशातीत सफलता मिली | मेरा भारत लौटने का इरादा नहीं था । किन्तु 
प्रति वर्ष मुझे मित्र मिलते थे श्रौर भारतीय स्थिति से*अवगत कराते हुए कहते 
थे कि आप वहाँ चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्त में मेंने भारत श्राना 
स्वीकार किया । ये सव बातें मेने आपको यह सिद्ध करने के लिए बताई हे कि 
गांधी स्वतंत्रता नहीं चाहते । वह नहीं चाहते कि अंग्रेज भारत छोड़ जाय । वह 
तो हिन्दु-राज स्थापित क्रना चाहते हैं । सर्वप्रथम वह हिन्दू हैं ।” 

में जब ताजमहल होटल में भ्रपने कमरे में वापस आ्राया ता मेंने मार्च 
१६४० के लाहोर अ्रधिवेशन में प्रधान पद से दिया गया जिन्‍ना का प्रमि- 
भाषण पढ़ा । इसमें उन्होंने कहा था: “मेरी सम में वृद्धिमानी इसी में है कि 
कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का श्रत्यधिक विश्वास न करे ।” 

मेंने जिन्‍ना के प्रन्य भाषण भी पढ़े और उनका साप्ताहिक पत्र, “डान” 
देखा । वह अपने विरोधियों पर मिट्टी उछालते हैं भर मिरथंक वादविवाद 
करते हूँ । वह विरले ही कोई बड़ी या नई बात करते हैँ । वह कोई श्रागे का 
रास्ता नहीं सुझाते; वह स्वयं दुबले-पतले हैं और उनकी बातें भी दुवली-पतला 
होती है । वह एक ही राग अलापते हँ--मुसलमान पाकिस्तान चाहते हें । 
किन्तु वह पाकिस्तान फो मुसलमानों की पुनर्जागृति के रूप में व्यक्त नहीं करते । 
संस्कृति और भाव के क्षेत्र में उनका पाकिस्तान कोई नया पग नहीं हैं । वह 
यह तक ठीक-ठीक नहीं कहते कि पाकिस्तान क्या हैं और कहां स्थापित होगा । 
वह सौदा पढाते हैं और कहते हँ--जब तक आ्राप मेरी श्राधी बात मानने का 
वचन नहीं देंगे तव तक में आपको पाकिस्तान का विस्तुत विवरण नहीं दूंगा । 
बह राजनीतिज्ञ नहीं, एक राजनीनिक व्यापारी हैं | वात-वात में वह “वैधानिक 
और कानून की दृष्टि से” कहते हैं; और उसी से उनका परिचय मिलता है । 
उनमें पटुता है, किन्तु विस्तार नहीं । 

में जिन्‍ना के साथ ५ घंटे रहा । इस बीच प्राय: वही मुझसे वात करते 
रहे । वह म॒झे विश्वास दिलाने का प्रयत्त कर रहे थे | जब में उनसे कोई प्रइन 
करता या तो म्‌झे ऐसा प्रतीत होता था मानो मेंने ग्रामोफ़ोन के किसी रिकार्ड 
पर सुई चढ़ा दी हो। वह जो कुछ कहते थे में पहले भी सुन चुका था या लीग के 
प्र काशित साहित्य में पढ़ सकता था । जब में गांधी से कुछ पूछता तो ऐसा जान 
पड़ता था कि में एक मौलिक और रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ । में उनके 
मनोभावों को प्रकट होते सुन और देख सकता था। किन्तु जब जिन्‍ना वात 
करते.थे तो मे ग्रामोफोन की सूई की घिस-घिस की-सी ही आवाज श्राती 
सुनाई देती थी। जिन्‍ना ने सिवा निष्कर्षों के मुझे और कुछ नहीं दिया । गांवी | 


ब्रा 
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किसी भी निष्कर्प की ओर बढ़ते थे तो वह मुझे भी उसका निरीक्षण करने 
देते थे। गांवी से मेंट करना एक सनसनीयूर्ण तथा वोद्धिक अनुभव हूँ । जिन्‍ना 
की मुलाकात नीरस होती है चाहे वह कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो - 

जिनता मसनमानों के नेता नहीं, उनके वकील हैँ । उनका पक्ष बार-बार 
भ्ौर भ्रच्छी तरह से पेश करते हूँ । किन्तु उनकी बातों से मुस्लिम जनता के 
अपार बन झौर सहृदयता का लेश मात्र भी पता नहीं चलता । मुसलमान झाक- 
पक होते हूं, वहुत-सी बातों में तो बुद्धि मान हिन्दुओं से भी झ्रधिक प्राकर्ष क होते 
हैं । उनमें जोश हूँ, जीवन के प्रति प्रेम हैँ, सज्ञीत हैँ, कविता हूं । किस्तु जिन्‍ना 
से बातें करते समय किसी को इन वातों का छ्याल तक नहीं प्रासकता हूँ । 

नई दिल्‍ली में महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी के घर पर, जो 'हिन्दु- 
स्तान टाइम्त' के सम्पादक हें; में एक और मसलमान से मिला। वे खान अश्रद्द ल- 
गफ्फार खां थे, जो व्यापक रूप से “सीमा प्रान्तीय गांवी' के नाम से पृकारे 
जाते हैं । वह सीमा-प्रान्त के मुसलमानों के नेता हूं। जिन्‍ना का विरोध करते है 
श्रोर गांधी का समर्थन । सीमा-प्रांत के किसानों में कांग्रेस के जो प्रसंस्य प्रनु- 
गामी हूं उन्हें इन्होंने ही संगठित किया हैँ । शारीरिक, मानसिक तथा प्राध्या- 
त्मिक दृष्टि से वह उन लोगों में से हें जिन्होंने मारत में मु सबसे ग्रधिक प्र मा- 
वित किया | वह ६ फुट से भ्रधिक लम्बे हूँ, उनका घरोर बलवान हूँ तथा सिर 
मजवृत श्रीर विलकुल अंडे जसा। उनके प्विर भ्रौर दाढ़ी पर मूरे-काले बालों की 
खटियां है । वह भायू में ६० वर्ष से अधिक हूँ किन्तु उतकी काली चमकदार 
प्रौर चुभने वाली आंखों से यह मालूम होता है कि वह प्रमी ३० वर्ष के हूं हूं। 
मिलने वाले पर उनकी मुखाकृति का जो प्रमाव पड़ता हूँ उससे दसगुना उनसे 
बातचीत करने से पड़ता हूँ । उनके बोलने से पहले ही मेने उनकी शत को 
महसूस कर लिया । उनका घर पेशावर जिले के एक गाँव में हूं जहां वह किद्तानों 
की तरह रहते हैं । अपने पिता के समान बह भी घनों थे किन्तु उन्होंने अपनी 
सम्पत्ति को त्याग दिया। उन्होंने नोले भूरे रंग का लम्बा ढोता झुरता 
ओर चौड़ी मोहरी की सलवार पहन रखी थी जो सीमा-प्रांत के उनके स्व 
जातीय पठानों का खास पहरावा हूँ। हाय से बुने हुए इन कपड़ों का रंग उ्न्या 
गया था भौर गर्दन के पास उनके करते पर एक पंबन्द भो लगा हुआ या ) 
उनके हाथ लम्ब भ्रौर करीव-कराव सफेद है और उनके पंरों की बनावट बढ़ी 
सुन्दर है । मुकसे हाथ मिलाने के वाद उन्होंने प्रयने हाथ को दिल पर इस 
घिया । 


जिछ 


उनसे पूछा कि जिन्‍ना के पाकिस्तान के बारे में घापदो दया राय 
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हैं। उन्होंने जवोब दिया, “में तो इसकी वास्तविकता का श्रन्दाजा उन लोगों 
को देखकर लगाता हूं जो मेरे प्रांत में इसके समर्थक हैं। वहां इसका समर्थन 
धनी खान, पंसे वाले नवाव और प्रतिगामी मुलला करते हैं। पाकिस्तान उन 
लोगों के हाथ मजबूत करेगा जो हमारे किसानों का शोषण करते हैं ।” 

“क्या पाकिस्तान इस्लाम से मजबूत होगा”, मेंने पूंछा । 

उन्होंने क्रोच से कहा-“जिन्ना एक बुरे मुसलमान हैं । वह पैग्म्बर के 
सच्चे अनुयायी नहीं हैं । ” | । 

“क्या आप घमंनिष्ठ हें ?” मेने पूछा । “हां, में मस्जिद म पांच बार 
नमाज़ पढ़ता हूं, में खुदा केएक सच्चे खिदमतगार की जिंदगी विताता हूं। सीमा- 
प्रांत में हमारा आन्दोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध हैं। कभी-कभी 
इसे लाल कुर्ती वालों का आन्दोलन भी कह देते हैँ, किन्तु लाल रंग की विचार- 
धारा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । हम व्यापक शिक्षा और उच्च आदर्शों के 
प्रतिपादक हूँ । तीन वर्ष हुए जब मेंने भधिक स्कूल स्थापित करने का सुझाव 
प्रस्तुत किया था तो अंग्रेजों ने मुझे जेल में डाल दिया और मुल्लाओं ने मेरा 
विरोध किया ।” 

उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में वात की और चुन-चुनकर प्रत्येक शब्द का 

प्रयोग किया । मंने सोचा--“हिन्दुस्तान के दृर-दराज पर्वतीय प्रान्त के रहने ४५ 
वाले इस व्यक्ति से मिलना और तत्काल ही उससे संम्बन्ध स्थापित करना 
कितना रोमांचकारी हैं ।” “ 

यदि गांधो का भारत की मिट्टो श्रौर रेत से नाता हूँ तो गफ्फ़ारखां का 
भारत की चट्टानों और पर्वतीय जल-प्रपातों से सम्बन्ध हूँ । 

एक वार उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि में हिन्दुस्तान और अफुगानिस्तान 
के बीच के कवायली प्रदेश में चलूगा एवं लड़ाकू तथा उपद्रवी अ्फ्रोदियों और 
वजीरों को इस वात के लिए प्रेरित करूँगा कि वे अंग्रेज़ों से और प्रापस में 
लड़ता-भिड़ता वन्द्र कर दें। उन्हें आरशा थी कि वह इन लोगों को गांधी के 
झहिसावाद की ओर ला सकंगे । किन्तु अंग्रेझों को इस वाव का डर था कि 
कहीं श्रफ़ोदियों में इनका प्रभाव न हो जाय, इसलिए उन्होंने गफपक्वारखां को 
उस क्षेत्र में जाने की शआाज्ञा नहीं दी । 4५ 

“प्रेरे प्रान्त के आादमियों का गांवी में विश्वास हैं क्योंकि गांधी हिन्दु- 
स्तान की आजादी चाहते हें” गपफ़ारखाँ ने कहां 

जिन्‍ना. मुसलमान काइतकारों को बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि वे* 
केवल मुसलमान हें भोर उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए । 


200. 
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गफ्फारखां, नेहरू भ्रोर दूसरे कांग्रेसी नेता मुसलमान किसानों से कहते हूँ कि 
वे श्राविक दृष्टि से किसान, घामिक दष्टि से मसलमान प्रोर राजनीतिक 
दृध्टि से हिन्दुस्तानी हें, हिदलर ने जम॑नों से कहा था कि वे केवल जम॑न हैं । 
उसे आशा थी कि राष्ट्रवाद के उन्माद में मजदूर अपने वर्गीय झत्रुप्रों को मच 
जाबंगे और केवल जातीय झत्रुओं--जमंनी के यहुदियों श्रौर शेष सभी संसार 
से घृणा करेंगे । जिन्‍्ना का धर्म मूबक जातिवाद भी उससे कम खतरनाक 
नहीं । 

कुछ समय तक तो अंग्रेज जिन्‍ना की खुशामद करते रहे पश्लोर उनके 
हाथ मनवूत करते रहे क्योंकि वे गांधीजी के स्वाघधीनता प्रान्दोलन के मुका- 
वले में कोई और दल खड़ा करना चाहते थे । अपने साम्राज्य पर से एक 
संकट टालने के लिए प्ंग्रज सारे एशिया के लिए खतरा सड़ा करने क्गे 
तेयार थे । 

गांवी कहते हैँ कि भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित 
करना एक कलंक हूं। दूसरे शब्दों में इसे मूृंता कहना चाहिए । ईराक प्रोर 
ईरान के ही समान पाकिस्तान भी एक दयनीय देश होगा, यद्यवि उनसे जरा 
वड़ा होगा | दो हिन्दुस्तान सारे संसार के लिए सिर दर्द वन जायंगे। विभा- 
जन और संघ के कारण भारत कमजार हो जायगा झोर वह चीन तथा 
यूरोप के छोटे राष्ट्रों की ही भाँति बड़े राप्ट्रों के पढ़्यंत्रों प्रौर कुचालों फा 
ग्खाड़ा वनकर रह जायगा । 

स्वतंत्र संघीय भारत में हिन्दु-मुस्लिम समस्या को हत करने के छ्लिए 
विम्नलिखित बातें श्रावश्यक होंगी-- 

प्रान्तों के लिए व्यापक स्वाधीनता, गौर हिन्दू-बहुमत प्रान्तों में 
मुस्लिम प्ल्पमतों के लिए धौर मुस्लिम-बहुमत प्रान्तों में हिन्दू प्रल्पमतों फे 
हितों की रक्षा की कानूनी गारंटी । 

धामिक आधार पर स्थापित पृथक्‌ निर्वाचन पद्ति का उन्मृसन 
तथा राजनीति से धर्म को भलग कर देने का हृढ प्रयास 

भारतीय सेना प्रौर स्कूलों में घामिक पूयक्ता भोर भोजन-सम्दन्धी 
मेद-माव छिन्‍्न-मिन्‍ल हो रहे हैं। कितने ही भारतीय विद्याधियाँ ने मुझे दताया 
कि प्राजकल के नवयवक शप्रपने माता-पिताप्रों की प्रपेश्ता घामिक भौर झाठीय 
भेंद-भाव वहत कम मानते हैं । १९३१ की जननसंस्या-पृस्तक के प्रनार 
“साधारण रूप से यह कहा जा सकता हुँ“कि हिन्दुलों प्रोर मुसलमानों के मि 
जुलकर रहने में कोई दुस्तर बाधा नहीं जान पड़ दो । ठणोर घोर मदर में तो 


का 
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ऐसे हिन्दुओं के मन्दिर है जिनके कुलक्रमागत ट्रस्टी मुसलमान हैं ।” १६३१ के 
एक जन-संख्या सुपरिन्टन्डेण्ट ने लिखा है--' 'मरंग्रेजी पढ़ें लिखे भ्राम लोग अभ्रव 
घर्मं की आंर से पृर्णव: उदासीन और श्रसवंधित से रहते हैं ।” 

जहाँ घाविक खूुराफ़ात और धरं-मलक राजनीति होगी, वहाँ निइचय 
ही दरिद्रता, ग्नक्ष रता और प्रान्तीयता का वास भी होगा । अगर शिक्षा अनि- 
चाय कर दी जाय भौर लोग सम्पन्न हो जाय॑ं तो शहरों की हिन्दू-मु स्लिम 
पतनातनी क|फूर हो जाय । हिन्दुस्तान में रहव-सहन का मान ऊँचा करने और 
लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के हेतु औद्योगिक और क्ृषि-सम्बन्धी क्रान्ति 
परम आवश्यक हूँ | आर्थिक प्रगति से सांस्कृतिक जागृति बढ़ेगी श्रौर दोनों 
मिलकर आजकल के कठोर साम्प्रदायिक और जातीय विभाजनों को निश्चय 
ही नष्ट कर देंगे। 

मतभेदों के प्रति श्रसहिष्णुता एक पुराना रोग है और इससे वे देश भी 
अछते नहीं जो आज श्रपना सभ्यता के वारे में सबसे श्रधिक घमण्ड के साथ 
बोलते हैं । भारत में तो अभी इस समस्या पर प्रहार किया जाना भी ठीक 
से आरम्भ नहीं हुआ । भारत में अनिवाय॑ शिक्षा का भ्रमाव है, जिसके द्वारा 
देश-व्यापी सामान्य भाषा का सहज ही प्रचार हो सकता हैं। हरिजनों और 
श्रछतों के बच्चे (जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया जाता है कि उनका 
साया भी सवर्ण हिन्दू को श्रपवित्र कर देगा) जब हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों, 
मसलमानों और अंग्रेजों के वच्चों के साथ बंठेंगे तो यह प्रमाणित हो जायगा 
कि हमारे असंख्य वहम झौर प्रतिवन्ध मूखेतापूर्ण हें। इसी प्रकार झाधिक 
व्यवस्थाओं के विस्तार से श्र रोज़गार में वृद्धि हो जाने से उन गलतफह- 
मियों और दीवारों के नष्ट होने में सहायता मिलेगी जो भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों 
श्रौर धर्मों के वीच खड़ी हैं । झाज प्रछृत या “दलित जातियाँ” शहरों में केवल 
मेहतरों का काम, सड़कों झादि की सफाई भौर चमड़े का काम करती हैं जिसे 
सवर्ण हिन्दू गन्दा काम समझते हें । श्राजजल जब कि रोजगार की भारी कमी 
है, प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय इस वात का प्रयत्न करता हैं कि वह अपने पेशे 
की एकाधिकार के रूप में ग्रहण करे । इसीलिए अछ्तों को अधिक लाभदायक 
झौर कम गंदे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । 

- हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था हैं। भ्राधनिक काल में 
इसका अर्थ भारत की आंथिक व्यवस्था और शिक्षा को सदा के लिए प्रप्रगति- 
शील रखना हू । 

मुझे भारत में जो सबसे कदु व्य वित मिला वह सबसे प्रसिद्ध प्नछठत हूँ- 
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डॉक्टर भीमराव जी अम्वेदकर । उनके पिता और दादा वर्षों अंग्रेजी-सेना 
में रहे श्रोर इस असाधारण परिस्थिति के कारण ही अम्वेदकर भारत में 
शिक्षा प्राप्त कर सके । बाद में महाराजा बड़ौदा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की 
- सहायता से उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय (न्यूयाक) से एम० ए० शौर 
पी० एच० डो० की उप!धियां प्राप्त कीं । वह जमंनी में वौन विश्वविद्यालय 
तथा लंदन विश्वविद्यालय में भी पढ़े । वह एक ख्थातनामा लेखक, वकील 
और भ्र्थ-शास्त्री हैं । उनका शरीर गठा हुमा हैं श्रौर उनको झात्म-शबवित 
सुदृढ़ हैं । वह बहुत ही “टेढ़ हूँ श्रौर इतने ही मावकताहीन भ्रोर वोद्धिक हैं, 
जितने वहुत से हिन्दू दाशंनिक श्र भ्रवोद्धिक हैँ । वह हिन्दुप्रों से घृणा करते हूं, 
झ्ौर इसका कारण भी है । मारत के पाँच या सात करोड़ प्रछ्ठतों के प्रति जैसा 
घृणित व्यवहार होता हूँ वसा इस संसार में कोई भी मनृपष्य किसी दूसरे मनुष्य 
के प्रति नहीं करता | में समभता हूं कि हिन्दुप्नों के इस खयाल ने कि श्रद्धृत का 
दूर का सम्पर्क मी उन्हें भ्रष्ट कर देगा, हिन्दुप्तों को स्थयं अ्रप्ट कर डाला हूँ । 
ऐसे वर्ब रतापूर्ण विचारों से धर्म कलंकित हो जाता है । 

गांधी वचन भोर कम द्वारा भरद्धतों के उत्थान का प्रयत्न करते रहे 
हैं । वह भ्रछुतों के हाथों का तंयार किया हुआ भोजन करते हूं भ्रौर बछ्त उनके 
गाँव में उनके बहुत ही निकट रहते हैँ । इसीलिए श्रदुतों में गाँधी के बहुत 
प्रनुयायी हैं और सम्भवतः वें गांधी को श्रम्बेदकर की श्रपेदा अधिक 
जानते हैं । 

प्रम्बेदकर गांधी के विरोधी श्रौर पाकिस्तान के समर्थक हूँ। हि 
स्‍्तान में में जितने प्रादर्भियों से मिला उनमें से एक भी प्रंग्रज़ों दा इतना 
वड़ा समथंक नहीं जितना कवि प्रम्वेदकर | प्रगस्त १९३० में प्रम्देदपर ने 
हेरिजनों के सम्मेलन में कहा घा--मुझे मय हू कि प्ंग्रेज़ों द्वारा हमारी दुर्भा- 
ग्यपूर्ण दुर्देशा के प्रचारित किये जाने का कारण यह नहीं हूँ कि; प्रंप्रेड हमारी 
इस दुरंशा का निराकरण करना घाहते हूँ बल्कि यह कि ऐसा करने से उन्हें 
हिन्दुस्तानी राजनीतिक प्रगति रोकने का बहाना मिल जाता हूँ ।” पम्देंदकर या 
कहना कि सवर्ण हिन्दुप्तों भ्ौर हरिजनों के बीच शत्रुता होने के झारप प्रंग्रंजों 
को भारत में जमे रहने के लिए एक पध्ौर दतोत मिल गई हू । फिर भी सन्‌ 
१९४२ में प्रम्वंदकर ने वाइसराय फी फार्यकारियी का सदस्य दसना स्दीदगर 
किया भौर इस प्रकार वह श्रंग्रेजों के सहयोगी बन गये । दण्ड देने वाले हिन्दुप्रों 
के प्रति अ्रम्बेदकर का विद्वंप इतना अधिक हूँ कि जो घीज हिन्दू प्रस्यीदार 


की 


करते हैँ उसका वह स्वागत करते हूँ भोर जिस बात वो हिन्दू कहते हूं उसे बह 
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अस्वीकार करते हें । श्रम्वेदकर में हमें परम्परागत अन्याय और कष्ट की गज 
सुनाई देती है जिसके फलस्वरूप अधिक-से-अधिक विचारवान व्यक्ति में भी 
विचारहीन श्रावेग उत्पन्न हो जाते हैं । 

मन अस्पृश्यता के बारे में एक कट्ट रपन्यी हिन्दू से वात की। वह भारतीय 
संघ न्यायालय के सदस्य सर एस० बरदाचार्य थे, जिनके नाम मुझे भारत के 
' भ्यायाधीश सर मारिस रवायर ने पत्र दिया था। सर मारिस से परिचय 
प्राप्त करने के लिए में अपने साथ फेलिक्स फ्रेंकफर्टर का पत्र लाया था। 
सर मारिस खायर के अनुसार “नई दिल्‍ला में अकेले वरदाचार्य ही एक-मात्र 
राजनीतिक दार्शनिक थे ।” के 

मेरी टेक्सी जब वरदाचार्य के बंगले पर पहुँची तो वह भारतीय न्याया- 
घीश प्रवेश-द्वार पर मुझसे मिलने आये । वह बिना कालर की सफेद कमीज 
पहने हुए थे जिसके सारे वटन सोने के थे । चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। पाँव नंगे 
धे--न जूते न मौझे । सिर के मध्य में चोटो के लम्बे वालों की उन्होंने गाँठ 
वाध रखी थी। बाकी वाल काटकर छोटे कर दिये गये थे। इनके कारण 
देखने में वह चीनी जान पड़ते थे | ललाट के बीचों-चीच एक लाल रंग का 
पतला-सा तिलक लगा था। कनपटियों से नाक तक दो सफेद घारियां कहीं-कहीं से 
खिची हुई थीं, जा बीच से टूटी हुई थीं। इन तिलकों को देखकर मेरी उत्सुकता 
बढ़ी । वह लगभग ६० वर्ष के थे और बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, यद्यपि 
वह कभी भारत से बाहर नहीं गये थे । 
ह : उन्होंने कहाः-- भारत एक महान्‌ देश हें; इसके कुछ निवासी शव भी 
व॒क्षों पर रहते हैं भोर कुछ ऐसे हैँ जिन पर श्रॉक्सफोर्ड की शिक्षा श्र सभ्यता की 
छाप लगी हैं। यहाँ भिल्त-भिन्‍न जातियाँ और धर्म हूँ जिन्हें एकता के सूत्र में 
बाँधने की प्रावश्यकता है; किन्तु प्ंग्रेजों ने जो .एकता हमें दी हैँ वह शासन 
सम्बन्धी ही है । वह शिखर से भ्ारम्भ होती है भ्रोर वहीं समाप्त हो जाती है। 
हमारे देश में उन्नति भी हुई है, किन्तु यह भौरों ने अपने लाभ के लिए की हू 
और इससे हमें जो लाम हुआ हूँ वह नाममात्र हुँ। उदाहरणार्थ, हमारी 
शिक्षा साहित्य-प्रधान रही हैं, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी को भौर बाद 
में ब्रिटिश सरकार का दपतरों में काम करने के लिए वलकों की आ्रावश्यकता 
थी । परन्तु, जब इन पढ़ें-लिखे श्रादमियों में से वे लोग, जिन्हें नौकरियाँ नहीं 
मिलती. राजनीति में पदापंण करके सरकार को तंग करते हे, तो पअंग्रेज यह 
नहीं समझते कि इसका दायित्व स्वयं उन्हीं पर हूं ।” 

मेरे कुछ कहे बिना ही वह पारा-प्रदाह बोलते रहे- “हिन्दुस्तान मे 
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प्रंग्रेज़ों का रैन-बस्नेरा-सा है ।जब वे यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं तो उन्हें भारत 
के हितों की नहीं बल्कि अपने हितों की चिन्ता रहती है । हमारे शासकों के 
जीवन में भारत एक घटना मात्र हैं । वाइसराय की तरह वे यहाँ पाँच, दस या 
वीस वर्ष ठहरतें हें श्रौर खूब मौज़ उड़ाते हेँ। यही कारण हूँ कि भारत 
पिछड़ा हुआ हँ और आधुनिक संसार के अन्य राष्ट्रों के वीच उसका कोई 
स्थान नहीं ।* 

मांथे के तिलक के सम्बन्ध में मेरी उत्सुकता कम नहीं हुई थी। मंने 
पूछा कि “ये क्‍या हे ?” उन्होंरे जवाव दिया :--“में ब्राह्मण हें । हिन्दू एक 
सामूहिक शब्द हूँ | कुछ हिन्दू त्रिदेव के तीन स्वरूपों में से किसी एक के विद्येष 
भक्त होते हें। उन स्वरूपों में से एक विष्ण हें, दूसरे शिव | इनमें से मेरे 
इष्टदेव विप्णु हूं और विष्णु के सभी बझ्नुयायियों को ऐसा तिलक धारण 
करना चाहिए ।” 

“हमेद्या ?” 

“हाँ,” उन्होंने उत्तर दिया, “किन्तु दुर्भाग्य से बहुत्तों फो इसमें लज्जा 
श्राती हैँ 

मेने उनसे पूछा कि क्या आराप भ्रस्पश्यता में विदवास करते है । 

“सवाल अ्स्पश्यता में विश्वास” करने का नहीं है,” वरदाचार्य ने निन्‍्दा- 
भाव से कहा। "इसके श्रादि कारण को समझना शअश्रावध्यक हूँ । यदि श्राप 
्रात्मा के आवागमन में विश्वास करते हूँ, तो श्रापको मालूम होना चाहिए 
कि यदि किसीं आत्मा ने एक जन्म में कुकर्म किये हे तो दूसरे जन्म में उसका 
हरिजन के घर में जन्म हो सकता हू । 

मेने कहा-'यह बात अ्सभ्यता की सूचक हुँ कि किसी शरीर को उसकी 
पूर्व जन्म की प्रात्मा द्वारा किये गये ऐसे कुकर्म के लिए दण्द दिया जाय जिसका 
उत्तरदायी वत्तमान शरीर नहीं हू । 

“जाप सामाजिक शौर भ्राधिक दृष्टिकोण से बात कर रहे है,” उन्होंने 
प्रतिवाद करते हुए कहा | “यदि एक हरिजन लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
भारत वापिस ग्रावे तो उस्रे ग्रात्मिक प्रयोग्वता के ब्तिरिवतः घोर किसी प्रयो- 
यता का कप्ट सहन नहीं करना पड़ेगा । 

“फिर भी” मेने कहा “उनमें से प्रधिकांध इतने गरीब हें 
जाने की कल्पना तक नहीं कर सकते । 

वह बोले लगाडी में प्राप नहीं जान सकते क्षि कौन हरिडन 


भौर कौन नहीं ।' व्यावहारिक जीवन में प्रस्पृश्यता का प्रभाव स्वत ध्रिपि 
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होता रहता है ।” 

कट्टर हिन्दू होते हुए भी वरदाचाये ने अस्पत्यता का समर्थन न करके 
वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मेरी शंकाओञ्रों का समाधान करने की चेष्टा ही 
की । भ्रन्य दूसरे हिन्दुस्तानियों ने भी मभे बताया कि शहरी जीवन में सवर्णों 
भोर हरिजनों के बीच का भेद-भाव कम हो जाता हैं । 

एक और कृत्रिम विभाग ऐसा हैँ जिसके कारण भारत की एकता -का 
ह्वास हुआ है । वह हैं देशी रियासतें, जिन पर महाराजा राज्य करते हैँं। चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानियों में से लगभग एक चौथाई इन रियासतों में रहते हैं, जिन 
पंर प्रत्यक्ष रूप से तो भारतीय नरेशों का किन्तु श्रप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का 
राज्य है । विस्तार में ये रियासतें एक दूसरे से भिन्‍न हें--- एक शोर तो हैँदरा- 
वाद हैँ जिसकी आबादी १,७०,००,००० है और दूसरी ओर छोटे-छोटे घटक 
हें जिनकी जन-संख्या मुश्किल से दो चार सी ही हूँ। रियासतें देश भर में 
अनियमित रूप से इधर-उधर विखरी हुई हैं। इनके निवासी भा भारत के श्रन्य 
भागों की तरह, विभिन्‍न जातियों और धर्मों के हैं । 

सन्‌ १९४२ में नरेन्द्र-मण्डल के चाँसलर बीकानेर नरेश थे । 
एक दिन बम्बई में जब में अपने होटल के कमरे में बंठा था, तो मेरे 
पास उनके सेक्रेटरी का फोब आया कि महांराजाीं साहव मुझसे मिलना ह! 
, चाहते हैं । मेने भेंट के लिए प्रार्थना नहीं की थी। इसलिए में हंरानं था कि 
वह मुभसे क्या बातें करना चांहते हैं | तभी-तभी में गाँधी जी के साथ एक 
सप्ताह रहकर लौटा था । बीकानेर नरेश यह जानना चाहते थे कि सबिनय 
ग्रवज्ञा आंदोलन के सम्बन्ध में गाँधी का क्या आयोजन है ? क्या उन्हें वाइसराय , 
झग्यौर गांधी के बीच मध्यस्थता करने का काम नहीं सौंपा गया था ? 

जैसे ही में महाराजा के वम्ब्रई-स्थित महल की डथथोढ़ी में पहुंचा बसे 
ही सफेद वरदी पहने हुए भूरे रंग के दरबान एकदम सींधे खड़े होगये। एक 
सेक्रेटरी तुरन्त ही मुझे महाराजा के गोल कमरे में ले गया। महाराजा वहां खड़े 
थे। वह प्रत्यंत ओजस्वी प्रतीत होते थे, उनका सिर विशेष रूप से सुन्दर था । 
वह सफेद सूट और हलके पीले रंग की कमीज पहने हुए थे । गला ऊपर से खुला 
था। भीतर से हलके पीले रंग का वनियान भी दिखाई देता था। उनकी घनी 2 
मेंछ अ्रधपकी प्रौर उमेठी हुई थीं। उनकी घनी भें प्रायः विलकुल काली थीं, 
किन्तु उनके सुन्दर सिर के वाल पूर्णतः सफेद थे | उनके कानों पर ल म्बे-लम्बे 
काले वाल खड़े थे। 

महाराजा की आवाज्ञ कुछ भारी सीथी। उन्होंने वताया कि वह 
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बम्बई गले के आपरेशन के लिए श्राये थे। “कोई एसी गम्मीर बात नहीं,” 
वह बोले, “गले के अन्दर एक नस फूल गई हूँ; इसे काट दिया जायगा पौर 
फिर सत्र ठीक हो जायगा।” (८ गलछे के फोड़े के कारण ही कुछ मास वाद 
उनकी मृत्यु हो गई ) | बह विशुद्ध श्रंग्रेजी बोलते थे श्रोर उनका उच्चारण 
भी शअ्रंग्रेजी ढंग का था । 

महाराजा का पहला प्रश्न यह था :---कहिये, महात्माजी ने प्रापसे 
क्या कहां ?” 

सात दिन की वात को मेने यां संक्षेप में वतायाः--'गांधी प्रधीर है 
ग्रौर परिवर्तन चाहते हैँ | मे तो ऐसा जान पड़ा है कि भारत प्रंग्रेज़ों का 
वड़ा कट्टर विरोधी हैँ ।” 

महाराजा ने कहा--“ब्रिटिश भारत तो पूर्ण रूप से प्रंग्रेजों का 
विरोधी हूँ । प्राम तौर से यह कहा जा सकता हैं कि प्रंग्रेज श्रप्नें को हिन्द- 
स्तानियों से विलकुल मलग।रखते है । क्या आप जानते है कि यहाँ ऐसे कई 
वलब हूँ जिनमें हिन्दस्तानी शामिल नहीं हो सकते | 'याच वलव हीं उन में से 
एक हूँ । इन वलब वालों ने मुझसे एक बार कहा--- अ्रगर श्रीमन्त चाहें तो 
इसमें शामिल हो सकते हैं ।” मेने जवाब दिया ---“नहीं, धन्यवाद, में बरकि- 
घम पलेत में श्रापके सम्राट के साथ भोजन कर चुका हूं प्रीर मृ्के प्रापके 
क्लब की झ्रावश्यकता नहीं ।” 

“क्या प्राप का खयाल है कि अंग्रेज यहाँ सदा फे लिए दहर सकते 
हैं ?” मेने पूछा । 

महाराजा बोले--''ब्रिटेन ने रियासतों को कई वचन दे रखे हे 
ध्रोर वह उन्हें तोड़ नहीं सकता ।” 

मेने महाराजा से कहा--“प्रमी-प्रभी जब में हैदराबाद में था तो मेने 
उन सव संधियों के विवरण पढ़े जो १७ वीं शताब्दी से लिकर प्व तक प्रंग्रजों 
ने मंसर और हंदरावाद की रियासतों के साथ की हैं | मेरा विवार हैँ कि 
ये सव संधियाँ ब्रिटिश मरकार द्वारा गर्यासतों पर लादी गई हूँ शोर पद 
प्रंग्रेज़ वहाना बना रहे हैं कि वे इन्हें तोड़ नहीं सकते । 

वीकानेर-नरेश हेस कर बोलि-- “ठीक है, मंसर कोई महर्वदर्ण रिया- 
प्तत नहीं हैँ । रहा हैदराबाद, मो उसकी वात प्रसंग हूँ ! बययोंकि यहाँ एक शुस- 
लमान नरेश हिन्दू बहुमत पर राज करता हैं। प्रापको प्रयनी संधि दिया 
ऊंगा ।” उन्होंने घंटी बजाई प्रौर नारंगी रंग का पर्गड़ बाँपषे हुए घादमी 
प्रनदर आया। उससे महाराजा ने प्राइवेट सेकेंटरी को भंजने फो बहा । एश 
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मिनिट बाद किसी ने दरवाजा खटखठाया । श्रपने को घोलने से बचाये रखने के 
लिए महाराजा ने सीटी वजाई और सेक्रेटरी श्रन्दर आ गया । महाराजा ने उस 
से श्रंग्रेजी में वात की । सेक्रेटरी उप्ती समय चला गया श्रौर थोडी देर बाद हीं 
दोनों तरफ से छपा हुआ एक काग़ज़ लेकर वापस श्रागया । महाराजा ने वह 
काग्रज़ मुझे दे दिया। महाराजा चुपचाप बेठे रहे और में उसे धीरे-धीरे 
पढने लगा। - --- | 

उसे पढ़ चुकने के बाद मेने कहा--"इस संधि में दो महत्त्वपूर्ण शब्द 
हें अधीन और सहयोग” । “आप अधीन हैं और अंग्रेजों से सहयोग करना 
ग्रापके लिए श्रावरयक है ।” 

संधि पर € मार्च, १९१८ दिल्‍ली की तारीख पड़ी थीं। घारा ३ में 
लिखा था: 

“महाराजा सूरतसह और उनके उत्तराधिकारी अधीन सहयोग के 
ग्राधार पर ब्रिटिश सरकार से व्यवहार करेंगे और उसकी उच्च सत्ता 
को स्त्रीकार करेंगे और किसी अन्य सरदार या रियासत से क्रिसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं रखेंगे । 

“ ठीक हैं,” महाराजा ने कहा “फिर भी यह एक श्रच्छी संधि है ।” 
उन्होंने भारी लाल पेंसिल उठाई और घारा १ पर निद्यान लगाते हुए कहा , 
“यह अच्छी घारा है” | इसी प्रकार घारा २ और ९ पर लगाते हुए उन्हें 
अच्छा बताया । घारा १ में मंत्री-सम्बन्धी भूमिका हु । संक्षेप में, घारा २ में 
लिखा है--''प्रिटिश सरकार बीकानेर राज्य और उसको सीमाओं की सुरक्षा 
करने का वचन देती हे ।” सम्पूर्ण धारा £ इस प्रकार हँ--“महाराजा और 
उनके उत्तराधिकारी अपने प्रदेश के एक़्ाधिकारी शाप्तक होंगे और उनकी भूमि 
में अंग्रेजी सत्ताधिकार लागू नहीं किये जाय॑ंगे। हु 

महाराजा ने कहा--”हमने इस संधि कीशार्तो को भ्रक्षरशः पूरा 
किया है और ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता दी हूँ | सम्राद के लिए 
में स्वयं रणभूमि मे लड़ा हू । 

मेने कहा--मांघी ने मुभे बताया था कि यदि अंग्रेज शासन-सत्ता 
भारतीयों को सौंगना स्वीकार कर लें तो तत्काल ही एक अस्थायी सरकार 
स्थापति कर दी जायगी, जिसमें मुसलमानों, नरेशों झ्ोर हिन्दुओं के प्रतिनिधि 

होंगे ।” 
द् “ऐसी सरकार से भी हम उसी सुरक्षा की झाद्या करेंगे जो इस सम 
हमें त्रिटिश सरकार से मिलती है” महाराजा ने उत्तर दिया । 
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मेंने पूछा--”किन्तु क्या श्राप समभते हैं कि इस प्रकार की दो मिन्‍न- 
भिन्‍न शासन प्रणालियों का साथ-साथ जीवित रहना सम्मष है ?” 

... “क्यों नहीं ?”उन्होंने चकित होकर पूछा । मेने कहा--“राष्ट्रीय सर- 
कार व्यापक मताधिकार श्रारम्म करेगी भौर श्रन्य जनतंत्री सुधार भी 
करेगी ।” 

इस पर वह वोले---“म एक स्वतंत्र शासक हूँ। किन्तु मेरी प्रज्ञा ब्रिटिश 
भारत की प्रजा से श्रधिक सुखी हैँ । श्राप एक बार वीकानेर श्रवदय आयें। 
हिन्दुस्तान के कई सर्वोत्तम प्रस्पताल बीकानेर में हैँ | उनमें से एक प्रस्पताल 
एक जर्मन यहूदी शरणार्थी के भ्रधोन हैं । हमारी रियासत में सुन्दर सड़कें 
श्र स्कूल हूँ। में श्रपनी प्रजा से श्रच्छा व्यवहार करता हूँं। हाँ, वे सोग 
ब्रिटिय मारत के लोगों की अपेक्षा पिछड़े हुए ग्रवध्य हूँ भ्ौर जनतंत्र के लिए 
परिण्क्व नहीं हैं ।” मेंने पूछा- “क्या आपके यहाँ भी हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव होते 
हैँ” । 

सदियों से हमारे यहाँ कमी उपद्रव नहीं हुए,” वह बोले “किन्तु भव 
यह रोग ब्रिटिश भारत से रियासतों में मी श्रा रहा है । हमारी रियासत देः 
उत्तरी भाग में मुल्ला लोग प्रागये हें । जो हमारे मुसलमानों को बहकाते हे झि 
उन्हें हिन्दुओं से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए । में प्रापसे स्पष्ट शब्दों में 
वात कर रहा हूं और मेरा विश्वास हूँ कि जब भी कहीं उपद्रव होता है तो उसे 
प्रारम्म करने वाला प्राय: मुसलमान होता हैँ । जिन्‍ना साहव बनन्‍्दे प्रौर गहित 
व्यक्त हेँ। में आपको उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा । जब 
वह युवक थे तो उनका एक पारसी के घर में आना-जाना शुरू हो गया। 
उनका नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन सर पेटिट था | उनके घर में जिनना पा 
पुत्र के समान आ्रादर होता था | उन्होंने उस पारती की पुत्री से प्रेम करना 
प्रारम्भ किया भौर उससे विवाह कर लिया । प्नव श्राप स्वयं देशिये कि जब 
किसी घराने में पुत्र की भांति आपसे व्यवहार किया जाय तो यया प्रापको उसी 
घर की लड़की से प्रेम करने लगना शीभा देगा ? यह विवाह सुखद नहीं या । उस 
लडकी ने अ्रव पपने पिता को छोड़ दिया हूँ प्रोौर एक पारसी से वियाह पर 
सिया हूँ जो हाल ही में ईसाई हो गया हैँ । जीवन की यही विहम्बना हें । 

मेने महाराजा से जिन्‍ना के पाकिस्तान के बारे में पूछा | समस्या झा 
विस्तारपूर्वक विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान व्यायहारिक पोछना 
नहीं हैं प्नौर मुसलमान वास्तव में इसे नहीं चाहते । उन्होंने घपदा मत प्रहट 
करते हुए यह नी कहा--पाकिस्तान से हिन्दुस्तान झा विभाजन हो झाथगा। 
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यह सारा भयड़ा आगाखां की ग्रलती से शुरू हुआ पा, जो ब्रिटिश वाइसराय 
लार्ड मिन्‍्टो से मिलने वाले मुस्लिम शिंष्टमण्डल के नेता थे। [यह भेंट १ 
अक्तूबर १९०६ में हुई थी। झागाखां ने आ्राग्रह किया था कि भारत में घामिक 
श्राचार पर पृथक निर्वाचन-पद्धति चालू की जाय ।” 

मेने पूछा-“मगर अंग्रेज़ों ने यह प्रार्थना वयों स्वीकार कर ली ?” 

महाराजा बोले- “शिष्टमण्डल की भेंट को सरकार की ही प्रेरणा 
किया गया एक कार्य कहा गया हैं । अंग्रेज ही ऐसा चाहते थे। साम्राज्य 
अक्सर ऐसी ही कूटनीतिज्ञता से काम लिया जाता हैं । 'दो दलों को परस्पर 
लड़ाकर उन पर शासन करो ॥” 

मुलाकात करते मुझे एक घंटा हो चुका था। महाराजा ने घंटी वजाई 
और सेक्रेटरी से मेरे लिए वीकाने र-सम्वंधी पुस्तक लाने को कहा । जब हम 
पुस्तक की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराजा बोले- “बातचीत वड़ी अच्छी रही, 
मुर्के खुशी है कि आपने आने का कष्ट किया । किन्तु वास्तव में, में “लाइफ एंड 
टाइम” वाले बिल फिशर की भ्रतीक्षा में था । उनसे में कई बार पहले मिल 
चुका हूँ ।” इस पर हम दोनों खूवे खिलखिलाकर हेंसे। यह महाराजा के 
सेक्रेटरी की ग़लती थी । । 

“आइये जूरा वर्षा ऋतु का दृश्य देखें” महाराजा ने कहा । समुद्र के 
ऊपर श्राकाञ में काले-काले बादल छाये हुए थे । वह मुझे अपने उद्यान के लम्बे- 
चौड़े लॉन में ले गये जहाँ बहुत बड़ा नीला कालीन बिछा था । कालीन के 
वीच में वेंत की कुरसियाँ रखी थीं। उद्यान के श्रन्त में एक दीवार थी। नीचे 
चद्टानी समुद्र -तट था। समद्र की ऊंची-ऊेची लहरें दीवार से टकरा रही थीं 
भौर उसके छींटे हमारी ओर आ रहे थे.। काले बादलों में गड़गड़ाहट हो रही 
थी । वर्षा होने हो वाली थी । महाराजा ने दो महिलांगों से मेरा परिचय कराया, 
जो दीवार के पास खड़ी थीं । वहाँ से हम सत्र प्रकृति का वह खेल देखते रहे । 
एक महिला तो भारतीय डाक्टर थीं और वीकामेर के एक अस्पताल में काम 
करती थीं; झौर दसरी हुंंगे रियन यहदित थीं । उनके वाल सफेद थे और वह 
महाराजा के तीन सुन्दर पोतों की गवर्नेस' थीं, जिन्होंने उसी समय बाबा के 
स्वागत के लिए एक खिड़की से अपने चमकते हुए आकर्षक चेहरे बाहर 
निकाले थे । 

महांराजां ने म॒झे जो पुस्तक दी उसका नोम था-- बीकानेर की प्रगति 
के सार दशक” । यह बीकानेर दरबार का सरकारों प्रकाशन था ओर सन्‌ 
१९३७ में प्रकाशित हुन्ना था । बीकानेर का क्षेत्रफल २३,३१७ वर्ग मील हूँ 
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बेल्जियम श्रौर हार्लण्ड के सम्मिलित क्षेत्रफल से छुछ ही छोटा | वाकानेर में 
कोई नदी नहीं है । सन्‌ १६०१ में वहाँ की जन-संख्या ५,८४,७५५ थी भौर 
१९३१ में ९,३६,२१८ हो गई । वीकानेर नगर ( राजधानी ) की जन-संख्या 
८५,९२७ हूँ । रियासत में हिन्दुओं की संख्या ७,२५,०४४, मुसलमानों की 
१,४१,५७८, सिखों की ४०,४६९ ओर ज॑नियों की २५,७३३ हूँ । रियास्तत की 
सबसे वड़ी आवश्यकता पानी हूँ । वहाँ की खेती वर्षा पर निर्भर हूँ, जो कभी 
नहीं भी होती | वहाँ कई भयंकर अ्रकाल पड़ चुके हूँ । 

वीकानेर के महाराजा ने ४४ वर्ष शाय्वन किया । वर्साई की दान्ति-संधि 
पर उनके भी हस्ताक्षर हैं | मध्य-कालीन भारत की वे एक विभूति थे । 

नरेश जानते हैँ कि आजकल संसार में श्र भारत में एक नई हवा चल 
रही हूँ | प्रसिद्ध कवयित्री श्रौर स्वतंत्रता की अधक समर्थक श्रीमती सरोजिनी 
नायडू ने मुझे बताया कि कई भारतीय नरेश गोपनीय रूप से कांग्रेस-दल के 
सम्पक में हूँ। नरेन्द्र मण्डल के एक सेक्रेटरी न मृकसे कहा--'रियासलें भारत 
के लिए “ग्रल्स्टर' सिद्ध नहीं होंगी”, श्रर्यात्‌ वे इंग्लंण्ड को स्वतंत्र भारत से 
अच्छा नहीं सममेंगी । नरेश प्रव घीरे-घीरे अपने झ्ापकी इस परिवतंन के प्रनु- 
कूल बना रहे हैं । उदारतम नरेशों में इन्दौर के महाराजा हूं । 

एक दिन प्रमरीकां सेना के जनरल एऐडलर शिकार के लिए इन्दोौर फे 
महाराजा के महल पर पहुँचे | कुछ दिन बाद, ३० मई १५४२ को समाचार- 
पत्रों ने महाराजा इन्दोर द्वारा लिखित प्रेजिडेन्ट खूजवेल्ट के नाम एक "खुला 
पत्र ” प्रकाशित किया | इस पत्र में महाराजा ने खूजवेल्ट से भारत श्रोर ब्रिटेन 
के फगड़े में वीच-बचाव करने को कहा था । उन्होंने लिखा था--''भारत 
विभाजित श्रौर असन्तुप्ट हैँ ।” 

महाराजा ने यह भी लिखा था--“नरेश तो में केवल प्रपने जन्‍म ये 
संयोग से हूं । जहाँ तक मेरे निजी विश्वास का प्रश्न है में प्रस्तराष्ट्रीयता प्रौर 
जनतंत्र का समर्थक हूँ |” 

ऐसा पत्र लिखने के लिए बाइसराय ने तुरन्त ही महाराजा इंदोर को 
डांट-फटकार बताई। उनके द्वारा किये गये पापों में एक यह भी था हि; उन्होंने 
अपनी रियासत को ग्राधुनिक, जनत्तत्री विधान देता स्टोवार कर लिया पा । 

भारत की रियासतें मध्यकालीन विचार-धारा के गढ़ हू। प्रपने-पाप 
को बनायें रखने के लिए ब्रिडिय साम्र,ज्यवाद इस दक्ियोनतों संस्पा गो 
कांयम रखने के लिए बाघ्य है । रियसर्ते १६ वीं शनताडइदी की प्रतीझ हू प्रोर 
उनका काम २० वीं दताब्दी को पोछे सीव रसना हूँ । 
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भारतीय रियासतों की हम साम्राज्यवाद की सव से अधिक वघिचक्षण 
:यूक्ति कह सकते हूँ.। इन रियासतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है; इस सम्बन्ध 
में मेरे पास अंग्रेज श्रधिकारियों दवरा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्‍न 
नीतियों/के वक्तव्य हेँ। उनमें से में दो को .यहाँ उद्धृत करता हूँ । प्रोफेसर 
'रशब्रुक विलियम्स ने, जिन्होंने प्राय: श्रंग्रेजों और नरेशों के बीच सरकारा 
“श्ंखला का काम किया है, २८ मई १९३० के “ईवर्निंग स्टेंडर्ड” नामक लंदन 
के पत्र में लिखा था--“ब्रिटिश भारत के श्रन्दर-वाहर फली हुई ये.. सामंत 
रियासतें सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयोगी. हें । इन्हें हम संदिग्ध भूमि में 
फंलाये गये मंत्रीपृर्ण दुर्गों का जाल कह सकते हैं । इन स्वामीभक्त रियासतों 
के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत 
कठिन होगा ।” ह 

भारत के वाइसराय, लाड्ड कीनिग ने ३० श्रप्रेल १८६० को कहा था- 
“सर जॉन मेल्कम बहुत पहले ही कह चुके हें कि यदि हम सारे भारत को 
श्रंग्रेजी जिलों में ही बांद देंगे, तो इस बात को सम्भावना नहीं कि हमारा 
साम्राज्य ५० वर्ष से अधिक तक चल सकेगा । किन्तु यदि हम बहुत-सी रिया- 
सतें कायम कर दें, उन्हें राजनीतिक भ्रधिकार से वंचित रखें श्रोर उनसे केवल 
शाही अस्त्र के तौर पर काम लें, तो हम भारत में तब तक रह सकेंगे जब तक 
हमारी जलसेना का प्रभृत्व श्रक्षण्ण रहेगा | इस सम्मति के आघारभूत सत्य में 
मुझे बिलकुल सन्देह नहीं प्रौर हाल ही की घटनाओं ने यह विषय हमारे लिए 
इतना विचारणीय बना दिया हूँ जितना पहले कभी नहीं था ।” “हाल की 
घटनाओं” का अ्रभिप्राय १८५७ के .विप्लव से था । 

इंग्लैण्ड के विकसित जनतंत्र का ज्ञान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों 
के लिए यह विश्वास करना निस्सन्देह बंड़ा कठिन हूँ कि उपनिवेशों पर अपना 
ग्रधिकार वनाये रखने के लिए श्रंग्रेंज अनेक सदभावगाओं को उठाकर ताक 
पर रख देते हें और जनता के घाभिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतभेदों 
को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हैं। किन्तु थल शोर जल सेनाश्रों तथा 
एक छोटे शासन-यंत्र द्वारा ४० करोड़ आदमियों पर राज्य करना श्रासान 
काम नहीं । हिन्दुस्तानियों में श्रात्म-प्रतिपादन की उठती हुई भावना के कारण 
यह काम भर भी कठिन हूँ । इसलिए जहाँ से-भी सम्भव होता हूं अंग्रेजों को 
हिन्दुस्तानियों का समर्थन प्राप्त करना ही पड़ता हैं । यह समर्थन उन्हें कठ- 
पुतली महाराजाओं से मिलता है । युद्ध के दिनों में यह समर्थन उन्हें कम्युनिस्टों 
से भी मिला, जो सरकार से श्राथिक सहायता लेते थे भौर जिनका दल भारत 
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का एक मात्र युद्ध-समर्थक दल था | अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए वे हिन्दू 
मुस्लिम ओर हिन्दू-हरिजन भेद-मावों से लाभ उठाते हैं। वे शासन कर रहे 
हैं क्योंकि वे हिन्दुस्तानियों में फूट डाल सकते हैँ । यदि ४० करोड़ हिन्दुस्तान 
-खुशहाल हों, शिक्षित हों श्रौर एकता के सूत्र में बंधे हों तो उन्हें धीघ॒ ही 
ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के साधन मालूम हो जाय॑ं । यही कारण है. कि 
भारत में अंग्रेजों का प्रधान लक्ष्य यह कभी नहीं रहा कि देश सम्पन्न बने, 
सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नति करे, भ्रयवा एकता के सूत्र में बंघे । 

निश्चय हो प्रंग्रेजों ने भारत में रेलें, सिंचाई की प्रणालियां, बिजली, 
स्वास्थ्य-व्यवस्था इत्यादि जारी की हैं । श्राखिर यह वीसवां सदी हैं । फिर 
भी मध्य-कालोन सदियों का वातावरण सम्भवतः चोदहवीं शताबददी तक सुर- 
क्षित रखा गया हैँ भ्ौर भ्रागे बढ़ने की गति को मन्दतम रखने की चेप्टा की था 
रही है । 

नये युग का श्रांह्वान ही भारत के विद्रोह का कारण हूँ । 

यह कोई नहीं कहता कि स्वाघोनता से भारत की सब समस्याएं हस 
हो जायंगी | उससे तो नई समस्याएं पंदा होंगी। स्वतंत्रता तो केवल समस्याओं 
के समाघान का द्वार खोल देती हूं । 

स्वाधीनता के समय कीसी परिस्वितियाँ होंगी इसकी जानकारी परा- 
घीनता-कालान परिस्थितियों में नहीं होती । मनृप्य में जो कुछनी प्रच्छा हूँ 
या हो सकता हैँ वह पराधोनता झर स्वाघोनता के श्रन्तर में निहित हैँ । 
स्वाधोनता की उपादेयता को स्वाधीन रहकर ही जाना जा सकता हू ! 
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प्रायः सभी भारतीयों की शिकायत थी कि वे हतोत्साह हैं। उघर 
अंग्रेज़ों का कहना था कि हिन्दुस्तानी उदार नहीं हैं । अंग्रेज़ों को यह दु:ख है 
कि भारत में उनके कार्यों को सराहा नहीं जाता । श्रनेक अंग्रेज श्रफ़सरों की 
यह दृढ़ घारणा हुँ कि उन्होंने भारत की विशेष सेवा की हूँ । परन्तु वे यह भी 
जानते हु कि भारतीयों का इसके बारे में भिन्‍न मत है | 
उन श्रंग्रेज़ परिवारों के सदस्यों ने, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से भारत 
सरकार की सेवा करते श्राय हैं, मुझे बताया कि अरब भारत सरकार की नौकरी 
में न उन्हें कोई संतोष अथवा प्रसन्नता प्रतीत होती ई और न इसका भविष्य 
ही उन्हें उज्ज्वल दिखाई देता हूँ । भारत के प्रतिकूल जलवायु में वर्षो कठोर 
श्रम करने के वाद जब अंग्रेज श्रफसर इंग्लैंड लोठता हैँ तो वह स्वदेश में अपने 
की परदेशी-सा पाता है । और इस कठोर सेवा का पारिश्रमिक उसे मिलता 
है, अपने प्रति भारतीयों का बढ़ता हुआ द्वेप । भारत में अंग्रेज एक वमनस्य 
के समुद्र के बीच अपने निजी छोटे से टापु में रह रहे हैं। उन्हें ऐश्वर्य और 
प्रभुता तो प्राप्त है, परन्तु वास्तविक संतोप एवं प्रसन्‍तता उन्हें नहीं मिल 
सकी । 
अंग्रेजों का भारतीयों के साथ व्यवहार समानता का नहीं हूँ । भारत 
सरकार के एक उच्च-पदाधिकारी अंग्रेज़ ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया, 
जिस पर तीन मृस्लिम भी श्रामंत्रित थे । वह रह-रहकर अपने भारतीय अति- 
थियों को कहता-''मि० फिश्वर को ज़रा बताइये कि भारत की वया दुर्देशा होगी 
यदि अंग्रेज श्राज भारत छोड़ दें। तनिक इन्हें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बारे 
तो बतायें”। तुरन्त मुझे घड़ा-घड़ाया उत्तर मिलता । भारत में प्रलय आजा- 
एगी । हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे का गला काट डालेंगे। उसी दिन उनमें से 
एक सज्जन मुझे एकांत में फिर मिले । उन्होंने कहा--“में आपका दुवारा कैवल 
यह बताने के लिए मिला हूं कि जो कुछ भी मेने उस अंग्रेज अफसर के खाने 
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पर कहा था, उसमें मेरा स्वयं विश्वास नहीं हूँ । ऐसे हिन्दुस्तानी भ्रंग्रे़ों का 
प्रप्त ऊपर आधिपत्य तो स्वीकार करते हूँ, परन्तु वे उन्हें अपने से श्रेप्ठत्तर 
मानने से इन्क्रार करते हूँ । अंग्रेज इसे खूब समभते हैं, इसी लिए उन्हें प्रव हिन्दु- 
स्तान में रहना नहीं भाता ।” 

गांधी की घास-फूंस की कुटिया में तीन हफ्ते रहकर मे हुँदरावबायद के 
रेज़ीडेंट सर बलाड गिडनी का मेहमान वना । एक सुन्दर पार्क में स्थित एक 
प्रासाद के दो कमरों में में ठहराया गया। लशझ्कती सफ़ेद वरदो, रंगोन पेंटी 
और सुन्दर मूंठ वाली कटार से लेंस, नंगे पर, गम्भीर दरवान मेरी सवा में सदा 
हाजिर रहता | वह इतना खामोश रहता कि मे उसकी मौजूदगी का भी कई 
बार पता न चलता | प्रातः सवेरे, ज्योंही मेरी श्रांख खुलती, कहवा झ्नोर फलों 
की छोटी हाजिरी वह मेरे सामने ला रखता । मेरे गुसल श्रोर कपड़ों की धुलाई 
का प्रवन्च भी वही करता । 

खाने के वक्त का काला सूट में नई दिल्‍ली में ही रख आया घा। 
क्योंकि मेरे विचार से भारत की गरमियों में उत्तकी श्रावश्यकता न थी। हां, 
एक टाई में ज़रूर लाया था, परंतु वह सूटकेस में पड़ी रहती | हुँदराबाद में 
पहली ही शाम को रेजीडेंट ने कॉक्टेल और भोज का प्रायोजन किया। कॉँदा- 
टेल पार्टी के बाद सर क्‍लाड रात के खाने की पोशाक पहनने के लिए मुझ से 
विदा हुए शोर में तथा लेडी गिडनी पकेले रहू गये | श्रतिथि के मनोरंजनापं 
ग्रौर वातचीत चलाने के लिए लेडीगिडनो ने प्रपनी वावत मुके सुनाना शु द् किया । 
वह सारे दिन सार्वजनिक कार्यो--विश्वेप कर ब्रिटिश संनिकों की सहायता 
कार्यो में व्यस्त रहती थीं। साथ ही उन्हें भारतीयों को भी भोज देने पड़ते ये । 
वे कहने लगीं, भारतोयों को मी भोज देना जरा नाजुक मामला हे । य 
कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज के लंच (दिन का खाना) पर बुलाया जाय, 
ता अपने समृदाय में उसको प्रतिष्ठा बड़ जातो हू । डिनर (रात का खाना) 
पर वुलाये जाने पर तो उसकी घान दुगुनी हो जाती हूं । प्रंग्रेज मेटमानों को 
स्वागत में दिये गए भोज में शामिल होने से तो हिल्दुस्तानी महाशय यो 
न केवल प्रतिष्ठा में ही वद्धि होती हूँ, वरन्‌ उसके निजी व्यापार में भी उन्नति 
की सम्मावना दो जाता हूँ। हमे यह भी ध्यान रसना होता हूँ कि बपने पुरा 
परिचित भारतीयों को समय-प्तमय पर खाने पर बलाते रहे । नहीं तो £ 
हमारी प्रप्रसन्‍नता समझा जाता हैँ, जिस के परियाम-ल्वहूप उस ब्यश्ति दे 
समाज में ग्रवहेलना होती हूँ । 

जि देश में मह॒श खाने की दावत का इतना मृत्य पडता हो, यहा 


है 


श्प 


नल 
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सम्राट्‌ श्रथवा वाइसराय पद, पदवी, नौकरी, जागीर, अथवा पझन्य कृपायें करके 
अ्रपने पिट्ठुओं तथा जी-हुजूरों का बहुत बड़ा वर्ग बहुत आसानी से तैयार कर 
सकते हैँ । इतना ही नहीं, इस तरह अंग्रेजों के कृपापात्र बनने की होड़ . उनमें 
संघर्ष श्लोर फूट का बीज भी वो देती हूँ। परंतु राजनीतिक चेतना युक्‍त, 
स्वाभिमानी-भारतीयों में इन जी-हजूरों के प्रति केवल घृणा ही उत्पन्न 
होती हूं ओर ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका भ्रविश्वास और भी गहरा हो 
जाता हूँ । | 
एक दोपहर, रेजीडंट गिडनी के यहाँ नवाव कमालयार जंग खाने पर 
बुलाये गए । नवाब साहब देखते ही बनते थे। भद-भद“मोटा शरीर, चमकीला 
भूरा चेहरा सफ़ेद पोशाक और सिर पर बड़ी हँदराबादी पगड़ी । नवाव साहब 
कहने लगें--मेरी जागीर ३१७ वर्ग मील हूँ और इसमें लगभग पौने दो करोड़ 
मनुष्य रहते हें। हंदराबाद राज्य के लगभग ८० फ्रीसदी निवासी राज्य 
से असंतुष्ट हूँ। भला, हमें अ्रक्षित छोड़कर शंग्रेज़ भारत से कंसे कूच कर 
सकते हैं ? 

ब्रिटिश साम्राज्य ने भोरत में श्रत्यंत प्रतिक्रियायामी शक्तियों से अपना 
नाता जोड़ रखा है । मेंने सर आचिवाल्ड (अ्रव लार्ड और वाइसराय) वेवल _ 
से पूछा : पर्ल हावर के परचात, प्रशांत क्षेत्र में अंग्रेजी की हार-पर-हार का 
क्या कारण था| “उन प्रदेशों में रहकर, जहाँ सदियों से सिवाय टीन की खान 
तथा रबड़ के वागीचों की देख-रेख के कोई काम ही न था, हम सुस्त और 
मिकम्मे हो गए थे,” उन्होंने उत्तर दिया । 

वेवल समय, सुसंस्कृत एवं सच्चे व्यक्ति हैं । उन्से मेरी पहली मुला- 
कात नई दिल्‍ली में उन्हीं के घर पर दिन के खाने के वक्‍त हुईं थी | बहुत देर 
तक बातचीत के बाद, वह मुझे नाचे छोड़ने श्राये । सीढ़ियों में मेने कहा--- 
“ग्राप बहुत थके जान पड़ते हैं ।” तीनसाल से हार की लड़ाइयां लड़ते-लड़ते में 
थक गया हूँ ” उन्होंने स्वीकार किया। फिर कहा, “रोमेल बहुत बड़ा सेना- 
नायक है। मेने उसका मुकाबला किया हूँ। में उसके गृणों को खूब 
जानता हूँ ।” में वेवल से चार वार मिला, और वह हर मुलाकात में रोमेल का 
जिक्र छेंड़ देते थे । 

वेवल की चाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता हू, मानों मनृष्य की टांगों 
के बल टैंक चल रहा हो । उनका चेहरा सिकुड़ा हुप्रा-्सा लगता हूँ जिस पर 
गहरी रेखाओं की स्पष्ट छाप हैँ । उनकी वाई झ्ांख मुंदी हुई भौर ज्योति- 
विहीन है । उनके सिर के वाल घने और भूरे हैँ। उनकी खाकी वरदी के बाई 
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ओर छाता पर फौजी रिवन की पांच क़तारें भला लगती है । तीस साल हुए 
जब वे भारत में मामूली लेफ्टिनेंट की हँसियत से आये थे । १६४१ में भारतीय 
प्रधान सेनापति बनकर वे भारत वापिस श्राये । इससे पहले, वे कई देक्षों में 
घूम श्राये थे । वह रूस भी दो वार हो आये थे । पहली वार प्रधम युद्ध से 
पहले एक वपं वे वहां रहे थे और दूसरी बार उसी युद्ध के दौरान में ६ मास 
तक वे रूस में रहे थे | उन्होंने मुझे बताया कि रूसी बलिप्ठ और वीयंवान 
लोग हूँ, कौर प्रथम विश्व-युद्ध में, जारश्ाहीं के मातहत भी लड़कर, उन्होंने 
राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। वेवल १६३६ में श्वेत रूस में लालफोज की 
गतिविधि के प्रदर्शन के समय भ्रामंत्रित थे श्रौर उन्होंने युद्ध-विभाग को भ्रपनी 
रिपोर्ट में बताया था कि मार्शल ट्खाचेवस्की की कमान में लाल फौज झीघ्र ही 
पकड़ जायगी। 


. एक बार में वेवल के साथ उनके भवन के बाग में टहुल रहा था । वह 
आराम में थे। सहसा उनकी पुरानी स्मृतियां जाग उठीं और वे प्रथम युद्ध में 
काकेशिया के अपने संस्मरण मृझे सुनाने लगे । उन्हें कई रूसी मुहावरे याद हो 
आये । उन्होंने जाजिया प्रदेश की एक वीर-कविता के सहसा कुछ टप्पे गुनगनाने 

शस्त्र कर दिये । 
| वेबल का श्रादर्श वीर जनरल एलनवाई है, जो प्रथम युद् में उनके 
कमांडर थे । जिन दिनों में हिन्दुस्तान में था, वेवल एलनवाई की जीवन-फपा 
का दूसरा भाग समाप्त करने में जुटे हुए थे । उन्हें यह शिकायत थी कि उन 
दिनों उन्हें लिखने का अवकाश बहुत थोड़ा मिलता था । वे भो लेखकों की 
कमजोरी का शिकार होगए । उनसे रहा न गया ओर भट से दराज में मे प्रपनी 
हस्त-लिपि निकाल उन्होंने मुझ से पूछा--प्राप इसे पढ़ना घाहेंगे ? मे इस 
असमाप्त पुस्तक का प्रथम भाग पढ़ने के लिए घर ले गया । मेने उसे चाव से 
पढ़ा । उसमे एक पात्र बैनम ऐरिफ का चरित्र-चित्रण पढ़ने से यह प्रत्यक्त हो 
जाता हूँ कि जहाँ ब्रिटिश सेना को एक बड़ा सेनानी प्राप्त हुआ, वहां प्रंग्रेरी 
साहित्य नें एक मंजा हुआ लेखक खो दिया । उक्त पुस्तक में ऐसनवाई के 
सन्‌ १६२२ में ब्रिटिय सरकार के साथ हुए संघर्ष की बड़ी ही रोचद मोर 
'- निष्पक्ष टीका-टिप्पणी की गई है । उन दिनों ऐलनवाई मिस्र में हाई झमिश्नर 
थे । वे मित्र पर से ब्रिटिश संरक्षण उठाने के पक्ष में थे प्ौर द्विटिश सरदार मिस 
को श्राजाद करने में ध्रानाक्रानी कर रही थी। एसनवाई प्रपने पक्ष की बकासत 
करने के लिए लंदन गये । प्रधान मंत्रो लायड जाऊं, ला मिलनर, सार्ट बडंन, 
वस्तुत; सारा ही मंत्रि-मंडल एननवाई का विरोध कर रहें थे । प्लोर देवल 


] 
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कहते हैं, सवसे अधिक और कट विरोध उनका चचिल ने किया । 

अंत में एलनवाई ने धमकी दी कि वे इस्तीफा देकर ब्िटिश जनमत से 
इस श्रइन का निर्णय करायेंगे। उन दिनों एलनवाई की गुडडी स्वदेश में बहुत , 
चढ़ी हुई थी । फिलस्तीन और सीरिया में उनकी शानदार जीतों ने वास्तव मे १ 
प्रथम विश्व युद्ध में शत्र्‌ (तुर्कों) को प्रबल आ्राघात पहुंचाया था, जिसके कारण 
विजय हहुत निकट झा गई थी। ब्रिटिश सरकार ने , बुले आम में जीत के डर 
से, चुपचाप एलनवाई की वात मान ली । 

ब्रिटिज्ञ मंत्रि-मंडल के साथ हुए ऐलनवाई के इस संघर्ष का हाल पढ़ते 
समय मुझे ऐसा अनुभव हुश्ला कि यदि कभी वेवल को भी ऐसी परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा, तो वे निश्चय ही अप्ने हीरो एलनवाई का अझ्नकरण करेंगे । 

बह हृस्तलिपि लोटाते समय मेने वेबल को एक पद में कहा--'भेरे 

विचार में चचिल, लायडजार्ज, कर्जन आदि ने मित्र की स्वतंत्रता का विरोध 
करते हुए ऐसी ही दलीलें दी होंगी, जैसी कि आजकल भारत की आजादी के 
विरोध में मेने सुनी हैं । परंतु एलनवाई अपनी वात पर अड़े रहे श्र अंत में 
उनकी जीत हुई | आप ठीक कहते हैं, ऐलनवाई सच्चे थे और ब्विटिश मंत्रि मंडल 
का पक्ष ग्रलत था। प्राय: सरकारें भूल में होती ही हैं । समस्त यूरोप का 
१९१९-१९३९ तक का इतिहास गलत नीतियों का इतिहास हैं। ब्रिटिश २ 
मंत्रि मंडल की हाल का भारत संचन्धी कारंवाइयां उनकी वुद्धिमत्ता की सूचक 
नहीं हैं ।” 

वाद में जब बवेवल को में फिर मिला तो मेने एलनवाई के संधर्ष का 
इतना अच्छा और रोचक वर्णन देने के लिए उन्हें बधाई दी । वेवल बोले- 
वास्तव में यह राजनीतिक जीत एलनवाई की सेनानी विजयों से कहीं भ्रधिक 
महत्वपूर्ण थी । 

दूसरे दिन दुपहर में वेवल को फिर मिला और हम सूर्यास्त तक बात 
चीत करते रहे । हम एक ही डेस्क पर बंठे थे। मेने उनकी मेज के एक खाने 
में छोटी काली जिल्द वाली बाइवल का एक प्रति देखी । वेवल ने मूक मंथ्यू 
ऑरनेल्ड कवि की कविता भी सुनाई । उन्होंने एक कविताओं का संग्रह स्वयं 
भी प्रकाशित किया हैं। साथ ही वह व्लाटिंग पर लाल पेंसिल से गोल चक्र 
बनाते रहे । फिर वह कहने लगे : साम्राज्य ने हमें बोदा श्रोर सुस्त बना दिया 
है । इस युद्ध में ब्रिटेत को उपनिवेशों से बहुत कम सहायता मिली है, भारत 
में सैनिक या तो घन के लालच के भरती हो रहे है, या फिर अपनी प्राचीन 
परम्परा के कारण ।' | 


50% 


भारत म अंग्रेज़ी राज्य - १८३ 


वेवल में दाशनिक, ऐतिहासिक एवं कलाकार का विचित्र सामंजस्य 
पायो जाता हैं । वे निश्चय ही फाइलों में दवे रहने वाले नौकरशाही के पुन॒ले 
सात्र नहीं हैं। लिनलियगो १९४२ में रात में देर तक बढ भारत के प्रत्येक 
जिले की रिपोर्ट पढ़ते रहते थे । वे भारत को दूरवीन की बजाय खुर्देवीन मे 
देखकर सनन्‍्तोपष कर लेते थे । 

लार्ड लिनलिथगो ने ४ जुलाई को भ्रमेरिकन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष 
में वाइसराय-मवन में एक भोज दिया। उस में भारतीय स्वतंत्रता के घिरुद्ध 
अ्रनेक दलीलें मेरे सुनने में आई । जनरल विटस्टन, जो वर्मा में सर हेरेल्ड 
अलेक्ज़ेंडर के नीचे चीफ़-प्राव स्टाफ रह चुके थे, मुझ से बोले--परंतु, स्वतंत्र 
भारत अपनी रक्षा कैसे करेगा ? 

“व्या स्वतंत्र इंग्लैण्ड प्रपनी रक्षा कर सकता है ?” मंने प्रत्यत्तर में 
कहा । 

पदि केवल उन देशों को स्वतंत्र होने का भधिकार हू जो प्रकेले प्रपनी 
रक्षा करने में समर्थ हैँ, तो घायद ही कोई देश स्वतंत्रता का भ्रधिकारी हो । 


. स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस ग्रादि भ्रनेक देश तो निश्चय ही स्वतंत्रता के 


ग्रनधिकारी रहेंगे। वास्तव में इस समय हमको एक ऐसे दशवित संपन्न प्रन्तर्र- 
प्ट्रीय संगठन की श्रावश्यकता हूँ जो एक स्वतंत्र भारत, श्राजाद इंग्लेंड, स्वाधीन 
रूस एवं सब स्वतंत्र राष्ट्रों की रक्षा करने में सपर्थ हा सके। प्रवल व्यवित 
ग्रोर भ्रवल राष्ट्र समाज के लिए कई बार भ्रधिक लाभदायक प्रमाधिन होते 
हैं और विजेता श्रथवा गंडे की बजाय वे संरक्षण के अधिक प्रधिकारी होते है । 

उसी दिन शाम को लिनलियगो की सुंदर पत्नी ने म्के बातचीत के 
लिए बुलाया । उन्होंने मोसम का जिक्र छेड़ कर बातचीत प्रारंभ फकी। उस शाम 
गरमी का तापमान ११० था श्रौर हमारे धरीरों से प्त्तीनी चू रहा घा--पर 
थोड़ी ही देर में हम राजनीति में प्रवेश कर गए। चाइसरीन ने गढा- पर, पया 
हिन्दुस्तीनी वास्तव में स्व-धासन के योग्य हैं ? 

“आज तो प्रापका यह प्रश्न विचित्र-सा लग रहा है” मेने उत्तर दिया । 
“सन्‌ १७७६ में ब्विटिय टोरियों ने यही प्रइन प्रमेरिका के १४ उपनियषेधों के 
संम्बन्ध में किया था । 

भारत में प्रंग्रेज़ कह रहे हे कि ब्रिटन मारत छोड़ रहा है। दाइसराद 
की शासन परिषद्‌ के गह-सदस्य सर रेजीनॉल्ट मंक्सवल ने मरे प्रपने पर 
खाने पर बलाया। उन्होंने कहा- ब्रिटेन भारत पर से प्रपना सासन हटा रहा कै । 
मेरे विचार में युद्ध के दो साल दाद ब्विदेन भारत छोड़ देगा हमने विश्दितु 
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समय नहीं घोषित किया हैँ। मेरे विचार में यही हमारी भूल है | 

“आप श्रच्छी तरह समभते होंगे, एक बार मेंने जनरल वेवल से कहा, 
' भारत का वत्तेमान राज्य ५ या १० वर्ष से अधिक नहीं रह सकता ।” 

“बिलकुल ठीक” वेवल ने जोरदार समर्थन किय। | जब में वाइसराय से 
पुनः मिला तो वे मृझ से बोले: “हम भारत में भ्रधिक देर न ठहरेंगे। कांग्रेस 
इस पर विश्वास नहीं करती हैं ।” कांग्रे स ओर बहुत से हिन्दुस्तानियों के भ्रवि- 
दवास का कारण यह था कि यद्यपि अंग्रेज भारत छोड़ने की घोषणा तो करते 
हें, लेकिन वे श्रपनी दलीलें ठहरने के पक्ष में ही देते हैं । 

जहां तक मुझे स्मरण हूँ शायद ही भारत में किसी श्रंग्रेज श्रफसर ने 
अथवा इंग्लेंण्ड में अ्रनुदार दल के व्यवित ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन 
किया हो । वात इसके विपरीत ही हुई हैं। भारत से बाहर अमेरिका में अंग्रेजों 
ने लाखों रुपये भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध आंदोलन करने में खर्च किये हैं। 
इसीलिए भारतीयों को भ्रंग्रेज़ों के वचन पर विश्वोस नहीं रहा । 
क्‍ भारतीय अंग्रेजों का परस्पर अविश्वास भारत की वत्तमान स्थिति का 
आधार-भूत सत्य है । सर रेजीनॉल्ड डॉरमन स्मिथ सन्‌ १९४२ में बर्मा के 
गरव॑ंनर थे जब कि वह देश जापानियों के हाथ चला गयां। “एशियांठिक रिव्यू 
क्वार्टरली” के जनवरी १९४४ के अंक में एक लेख द्वारा उन्होंने पूर्वी एशिया में 
ब्रिटेन के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला हूँ। वे लिखते हेँ-- “पूर्वी एशिया 
में न हमारे वचन और न ही हमारी मंशाओं पर भ्रव किसी को विश्वास रहा हैं, 
यह में निए्चय से कह सकता हूं | इसका कारण स्पष्ट है । हमने वर्मा श्रादि 
देशों को राजनीतिक प्रस्तावों और वादों के सहारे इतना देर तक रखा हूँ कि 
भव ये देश राजनीतिक सुभावों झौर गुरों के नाम से चिढ़ते है, और वे इन्हें 
हमारी-श्रौना-कानी का लक्षण मानते हैं । हमारे राजनीतिक गुर भ्रथवा उनके 
हल हमारे शत्रु व मित्र दोंनों को अ्रचम्भे में डालने वाले होते हैँ, क्योंकि उत्तका 
श्र्थ लगाना मु्वकिल नहीं हैं । 


' धर्मा को आजाद करनें का हमने ववन दे दिया हूँ ।फिर भी सर हेरल्ड 
अलक्जेंडर ने, जो जापान के अधिकार में उतने समय तक बर्मा में ब्रिटिश सेता- 
पति थें,३१ मई सन्‌ १९४२ को नई दिल्‍ली में एक सम्मेलन में कहा-/हमें बर्मा 
वापिस लेना होगा । यह देश तो ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रंग हैं ।” 

वर्मा स्वतंत्र होगा-वर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग रहेगा। .इन 
दोनों में से हम क्रिस बात को मानें ? सर रेजीनॉल्ड इन दोनों विकल्पों में उलमे 
हुए हैं, वे लिखते हँ- ब्रिटेन वर्मा को पूर्ण-स्वतंत्रता की श्लोर ले जाने के लिए 
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'वचन-बद्ध हैं । प्रतः हमारा ध्येय वर्मा में ऐसी नीति बतंना होना चाहिये, जिसके 
कारण वर्मा साम्राज्य से निकलना ही न चाहे । 

स्वतंत्रता दाब्द की व्याख्या करके सर रेजीनॉल्ड लिखते हे- हमें स्व- 
तंत्रता के वास्तविक श्र्थ समझने चाहिएं। मुझे भय है कि हम कहीं भूल न 
जाय॑ कि विभिन्‍न लोग स्वतंत्रता का तात्पय॑ भिन्‍तर समझते हें। क्‍या ही श्रच्छा 
हो यदि हम भी वर्मियों को साफ-साफ बतादें कि स्वतंत्रता का प्र्थ हम क्या 
लगाते हूं ? 

मुर्मे तो एसा प्रतीत होता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के घब्द- 
कोप में स्वतंत्रता का श्रर्थ साम्राज्यान्दगंत रखना ही है । 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आये झौर चचिल सरकार की भ्रोर से उन्होंने 
भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रत्ताव रखा । भारतीय उपनिवेध, 
यदि चाहे, ता उसका सबसे पहला काम श्रपने-आपको ब्रिटिय-साम्लाज्य से 
वाहर निकालना हो सकता हूं, ऐमा उन्होंने कहा। यह मार्च १९४२ की बात 
हैं । परन्तु नवम्बर १९४२ में चचिल ने कहा : “में सम्राट का प्रधान मंत्री इस 
लिए नहों हश्मा हुं कि मेरे अधिकार-काल में ब्रिटिय-साम्राज्य छिन्‍्द-भिन्‍न 
हो जाय ।” प्र कट हैं, उनका संकेत भारत की शोर था | चनांचि, जब प्रंग्रज 
! भारत से निकलने कीवात करने लगे, तो भारतीयों का उनके प्रति संदेह 
स्वाभाविक था 

पीनियों की एक प्रसिद्ध लोकोक्िति हं--वस्तग्रों की उनके ठोक ना 
से पुकारना वृद्धिमानी का प्रथम लक्षण हूं 

आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण प्रफ़ीका, न्‍्यूजीलेट प्रौर प्रायरसेद द्विटि 
साम्रांज्य के अन्दर रहते हुए भी स्वतंत्र है। यह द्वितीय विश्वन्यद्ध ने प्रामा 
णित कर दिया हैँ। भायपरलेड यद्ध में धामिल नहीं हप्ठा | दूसरे घार उपरनि- 

देश स्वेच्छा से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ यंवे-से-कंघा भिद्ठावर सट्टे, दोरता से 

हात्रु से भिड़े । वीसवीं सरी का यह एक राजनीतिक चमत्कार हूँ । 

परन्तु. भारत का इंग्ल॑प्ड के प्रति दूसरा ही रस है । धर्मेझों के गार- 
तामों के कारण भारतीयों को उनसे तनिछ मा प्रेम नहों है । प्रगेह दगे छरएी 
हरह समभते है | बद्विटिय राज्य के इतिहास ने भारतीयों 


पम्बन्ध-विच्छेद फरने री उत्कर इच्छा उत्ान्त कर दी दूँ । 

इसके अतिरिक्त कुछ यह भी दात है कि दीसदी सदी के उन 
में वर्ण-मेद का प्रदन मस्य सामाजिक प्रश्न बन जायगा। संसार में गोरों मे 
प्धिक रंगदार जातियां हैं। भौर यह बहुमत, पीड़ित-वर्ग हू । पद थे शाहिद 


१८६ 'एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


ध्वेतांग महाप्रभुओं का भार उठांते-उठाते थक गई हे। वे गोरी जातियों के 
विज्ञान, शिल्प श्र भौतिक उन्नति के झांगे सिर भूकाती हैं। परन्तु अंग्रेज की 
राजनीति एवं सार्वजनिक नतिकता के लिए उनके दिल में तनिक भी श्रद्धा 
नहीं हैं । वे अंग्रेजों की सेनिक योग्यता की कायल हैं, परन्तु उनकी झांति-स्था- 
पन सम्बन्धी योग्यता में उन्हें विश्वास नहीं हैं । 

पश्विम का आदमी अब एशियां में केवल मित्र बनकर रह सकता हूँ । 

अब एशिया में शासन नहीं कर सकेगा। चीन और भारत, जो शायद हो 

पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हों, अव घनिष्ठ पड़ोसी वन रहे हैं। भ्रागामी 
५० वर्षो में एशिया का सरदार चीन या भारत होगा। रंगीन जातियों की 
संख्या अरबों से ऊपर हूँ । “एशिया एशथियावासियों के लिए” यह नारा साम्राज्य- 
वादी जापान ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रचारित किया था। यदि 
एशियावासियों ने गोरे-साम्राज्यों का श्रंत करने के लिए इस नारे का श्राश्रय 
लिया, तब तो स्थिति भयंकर हो जायगी । 

पूर्व का प्रेम पश्चिम के प्रति विपरीतानपात से उतना ही कम हैँ जितना 
पश्चिम ने पूर्व के साथ अधिक अत्याचार किया हूँ । 

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना आदा होगया है कि उसे यह खयाल ही 
नहीं होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को श्रखरता हैं । 

अंग्रेज कहते हँ- भारतीय स्वराज्य के अयाग्य हैं। भारतीय कहते हें- 
अंग्रेज़ संसार पर शासन के अयोग्य हैं । तनिक दो विश्व-यद्धों श्रौर उनके परि- 
णामों--ग्रशांति, उच्छ खलता, अव्यवस्था, दुःख श्रोौर तानाशाहों की ताण्डवता 

का मुलाहज़ा कीजिये | 
भारतीयों का कहना है कि ब्रिटेन भारत पर शासन करने के प्रयोग्य 


हैँ । इंग्लैण्ड भारत म डंडे के वल से शांति तो कायम रख सकता है, परन्तु , 


भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सुख-सुविधापों की 
प्यवस्था करने में ग्रसमर्थ हैँ । वार-वार पड़ने वाले श्रकाल अंग्रेजों की शासन- 
सम्बन्धी ग्रयोग्यता के प्रमाण हैं। १६४३ के बंगाल दुभिक्ष ने भारतीयों को 
विशेषतः क्षुव्ध किया | उस अन्न-संकट में क्राब ३० लाख मनुष्य मौत के 


शिकार होगये । किसी का भी श्रंदाज १०्लाख मौतों से कम नहीं है। भारत में . 


प्रति वर्ष १२॥ करोड़ श्रादमी मलेरिया के शिकार होते हूँ । अन्य कारणों से एक 
लाख मौतें हो जाती हैं। ये अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण नहीं हैं । 
१६९४१ की जन-संख्या के ग्रनुसार भारत में कुल १३८ प्रतिशत साक्षर हैं, जब 
कि साक्षरता' से तात्पर्य केवल मामूली पढ़ लेने की योग्यतामात्र हुँ। यह 


भय 


विद 


( 
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मी सुधासन का प्रमाण नहीं हैँ । श्रीद्योगिक निश्वलता, प्रन्यायपर्ण हर्मीदारों 


दा 
व्यवस्था और चिरक्राल तक विद्देशी सत्ता के प्रधिकार में रहने के छार्ण 


नतिक छाम (हम मारत में विजेता के रूप में हैं, ऐवा मुझे ला लिमसियगों 
ने कहा था) से भारतांय अत्यधिक क्षुर्् और प्रग्रे्जों के अति प्रत्यस्त बस- 
हिप्मू (कमी-कमी तो अ्रकारण ही) होगये हैं। भारतोय स्थिति पा सबसे 
हत्तपूर्ण तथ्य यह हूँ । 
भारत में श्राज श्रगेक सफल, प्रतिभाशाली बोर प्रनुमवी धासफ, 
'भौद्योगिक महाजन, श्रय॑श्ास्त्री, समाजग्ास्त्री, स्थायविशारद, शिक्षक एवं 
राजनी तिन्न मौजूद हैं। धर स्टैफ़ड क्रिप्प का कहना है कि वाइसराय का विश्वास 
हैं कि भारतीय प्रपने राज्य को बागडोर संमातने योग्य हैं। “त्थाय प्रौर प्रधि- 
कार के सिद्धान्त पर”, सर स्टेफड़ ने पालिमेट में प्रवतूबर १९३९ की दिये 
भाषण में कहा--”इस बात से कोई भी इंक्ारन करेगा कि प्राम भारत 
स्वराज्य का पूर्ण रूप से अधिकारी हैँ । जब वाइसराय स्वयं इस बात शो मानते 
तो , हँमारतीयों की स्वराज्य की मांध को स्वीकार न करने का हमारे पास 
प्रिवा इसके क्या उत्तर हूँ कि हमन्यायझश्र ओवित्य के भ्पने सिद्धान्तों को भूल 
कर और भारत पर प्रगना एकराधिकार कायम रखकर, उतका शोषण जारी 
रखना चाहते है । वि 
इस प्रक्नार यह स्पष्ट हूं कि मारतीय अपने देश का शासन संनाल सइ 6 
| अंग्रेज़ों वी मारत में श्रावश्यकृता नहीं है| प्रश्मत्त इसे सुर जानते है 
यदि इंग्लेंड को प्राथिक कारणों से भारत की प्रावष्यरसा है, तो 
ब्रिटिश प्रजाजन खुगी से स्वतत्न मारत के साथ व्यापार करें; वहां पं ही लगाये, 
वहां 'रोजगार-धंबा करें। इंग्लण्ड के लाभदायता प्रापिक प्रज॑टोना 
ग्रादि कई देशों से हैं, जो कि साम्राज्य के प्रन्तगंत नद्टीं है । परंतु भाग्त पर राज- 
नीतिक अधिकार होने के कारण प्रंग्रेज्ञों को कोई ग्रतवाधारण लाभ ह£, हो हि 
भारत तथा कई श्रौर देशों के हितों के प्रतिकूल है | व्यापारिक प्रयवा प्रा: 
धिउ से भारत का हार दसरे देथां के लिए बंद है ग्रोर इसद्वार वाझिला 
के पास हैँ । कमी-करी उन्हें प्रतिद्वन्द्वियों के लिए भी किवाटू सादने पड़ने है । 
किसु इंग्लैप्ड भारत का द्वार प्रसने लाम के लिए ही खोचता ८ । 
संसार में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बता रहने के लिए बय। एर 
भारत पर सत्ता जमाये रखना प्रावश्यक्त हू ? यदि प्रावष्यक् ६ 
इंग्लंण्ड को महान्‌ राष्ट्र बनाये रखने के लिए मारत बयों गुलाम रही ? 
“प्रधप प्रौर द्वितीय विध्व यूद्ध के लिए इईंग्लेंप्ड ने भारः 


लक 
हद । 


रद एके महान्‌ नेतिक चुनौती 


जवानों की भरती की, जो बड़ी बहादुरी से लड़ें श्रौर विजय-प्राप्ति म विशेष 

सहायक हुए।” इस तक के अनुसार तो भारत को सदा ही गुलाम रहना चाहिए 
'और इसी तरह जापान भी चोन पर अपना कब्जा न्यायपूर्ण बता सकता था । 
साथ ही टोकियो के लिए अपार जन-शक्ित का भंडार. खुल जाता, बशतेंकि 
समस्त चीन जापान द्वारा अविक्ृत हो जांता । 

“यदि भारत इंग्लेंड के श्रवीन न होता, तो चीन की तरह वह भी 
जापान का उपनिवेश् बन जाता ।” परन्तु इस तर्क का उत्तर यह है कि चान 
श्रोर भारत को सबल झोर संपन्न राष्ट्‌ बनाया जाय, ताकि ये दोनों देश आाक- 
मण को रोक सकें | यदि इंग्लेंड के श्रधीन रहकर हो भारत की रक्षा हो सकती 
हैँ, तो यह आवश्यक है कि फ्रांस, स्पेन, इटली, बल्गेरिया श्रादि सब छोटे 
राष्टु दो या तीन बड़ी शक्तियों के भ्रघीन कर दिये जायं | शायद कुछ काल 
बाद किसी को यह प्रतीत होने लगे कि इंग्लैंड भी अ्रपनी रक्षा श्राप नहीं कर 
सकता और वह प्रस्ताव रख दें कि इंग्लेड अमेरिका अ्रथवा रूस के श्ररधीन हो 
जाय । तो फिर किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता है, जो निवंल 
राष्ट्रों की रक्षा कर विश्व-शांति की व्यवस्था करे । 

साम्राज्यवाद ओर अन्तर्राष्ट्रवाद दोनों परस्पर विरोधी हैें। साम्राज्य 
का आधार पशु-बल है, अतः यह अनैतिक हैं। इंग्लेंड को भारत पर राज्य 
करने का क्‍या अधिकार हूँ ? साम्राज्यवाद प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्रों को जन्म देता हूँ । 

प्रारम्म में और किन्‍्हीं क्षेत्रों में साम्राज्यशाही से वर्जित जातियों 
को कुछ लाभ पहुंचता हैँ; परंतु अंत में इससे आध्िक, श्राध्यात्मिक तथा राज- 
नीतिक क्षति ही- पहुंचती है| पाश्चात्य आधिपत्य से जो लाभ हुए हैं, उन्हीं के 
कारण एशियावासी उस आधिपत्य का अब अन्त करने पर उतारू हैं। श्रोर 
उधर साम्राज्यवादी राष्ट्र स्वार्थवश श्रभी एशिया से ही चिपटे हुए हैँं। उपनि- 
वेशों के हित उनके लिए गौण हैं । 

“भारत के हाथ से निकल जाने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ह्वास 
हो जायगा” १२ दिसम्बर १९३० को चचिल ने यह घोषणा की थी। मार्च 
१९३१ को चचिल ने ब्रिटिश दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए फिर कहां-- 
“भारत का हमारे हाथ से निकल जाना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। 
यह उस प्रक्रिया का सूत्रपात करेगा जो हमें छोटी ताकत बनाकर रहेगी ।” 

“छोटी ताकत” यह *९ वीं सदी की विचारधारा की उपज हैं । सर- 
कार और मानवी-श्रम का ध्येय व्यक्तिगत सुख की वृद्धि करना हैँ | श्रामतौर 
पर, शांति-काल में डेनमार्क, स्वीडन श्रबवा स्विट्जुरलेंड का निवासी औसतन 


> का 
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एक सामान्य श्रंग्रज से कहीं अधिक सुखी हूँ। यदि वहू एक छोटे राष्ट का 
पदस्थ हूँ, तो इससे क्या ? में अबे तक यह नहीं समझा सका हुं कि घरती के 
किसी झोर टुकड़े पर अधिकार प्राप्त करने काव्यक्ति के कल्याण से क्या सम्बन्ध 
हैँ। अन्य देशों पर ऐसे अधिकार गत वर्षों में युद्ध के ही कारण थिद्ध हुए हू। 

यह कहा जा सकता हूँ कि बड़े राष्ट्र के नागरिकों को युद्ध-काल में 
ग्रधिक लाभ रहता हूँ । यह भी! सन्दिग्ब! हैँ । यह बात तो परित्वितियों पर 
आश्रित हूँ। फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन ने, जिन्हें १९३९ 
बड़े राष्ट्रों में गाना जाता था--गत युद्ध में छोटे राष्ट्रों से प्रधिक ही क्षति 
उठाई हूँ श्रोर यदि प्रवकहीं तीसरा विश्व-युद्ध हुप्ना, जिसमें समुद्र पार अणुव्म 
फेंके गये तथा कहीं न रुकने वाले पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विश्वाल वायु- 
यानों द्वारा वम-वर्षा की गई, तो क्या छोटे राष्ट्र; क्या बड़े--सब देथों के सर- 
नारी और बच्चे नारकीय वेदना भोगेंगे । 

भारतीय स्वतंत्रता ब्रिटेन को २० वीं सदी के अनुरूप आधिक एवं राज- 
नीतिक परिवतंन करने पर बाध्य करेगी । अ्रमेरिकी उद्योग २०वीं सदी के प्रनु- 
रूप हैं, इसलिए उसे उपनिवेशों की श्रावश्यकता नहीं । संस्तार को उन बद्चतुप्रों 
की ग्रावश्यकता हूँ, जिनका निर्यात प्रमेरिका ग्रासानी से कर सकता हूँ । 
प्राज अमेरिका में बने कल्-कारखानों में काम प्राने वाले मशीनों, पुरुछों 
तथा सामूहिक उत्पादन की संसार को बड़ी आवश्यकता हूँ, इंस्लेंट में प्रोयो- 
मगिक विकास पहले आरम्म हुआ था । यद्यपि इंग्लेंड उतने ही प्रो 
प्रावुनिक यंत्र बना सकता हूँ तथावि इंग्लेंड की ग्रौद्योगिक्त प्रणाली सी 
दक्षियानूसी बातें हें। जिस देश ने बड पैमाने पर ग्रोद्योगी करण करने का निशयय 
कर लिया हो, उसे इंग्ल॑ण्ड से थोड़ी बहुत मशीनरी तो प्राप्त हो सबतो है, 
परंतु उप्ते मधिक साजो-सामान तो प्रमेरिका से ही प्राप्त करना खामदायक 
रहेगा। प्रत: भारत के औद्योगीकरण में इंग्लंण्ड की प्रपेश्ला प्रमेरिका प्रधि 
दिलचस्पा लेगा | यदि इंग्लेग्ड का उद्याग बिलकुल आधुनिक होता तो बात 
ग्रोर थी कितु जब तक ब्रिटेन की प्राधिक व्यवस्था में १९वीं सदी का पट ४, सद 
तक वह भारत के लिए बीसवों सदी के प्रदनकल निर्माथ-हाय में सहादय नहीं 
हो सकता | 

ग्रौद्योगिक दष्टि से वीसवीं सदी में पदापंथ दिए हुत्‌ ब्विदेन शत घाहिदे 
या कि वह कपड़ा तथा प्रन्य उपभोग को वस्तुओं की प्रपेशि 4 ल-परजे दसाने पर 
जोर देता और तब वह भारत की स्वतन्त्रता प्रौर ओद्योर्ग गत इहः उस । 
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के लिए इंग्लेण्ड को अमेरिका प्रादि श्रग्रगामी देशों से मकावला करना होंगा। 
यदि ४० करोड़ भारतीय वतं गान पशु-जीवन से तनिक ऊँचे उठ जाय॑ और इनके 
जीवन-यापन का स्तर ऊँचा हो जाय, तो उपभोग की वस्तुपों की मांग इतनी 
ब्रढ़ जायगी कि उसे पूरा करने के लिए इंग्ल॑ण्ड, अपेस्कि और कई अन्य देश 
भी उत्तादन-कार्य में संलग्न हो जायंगे । किसा ने एक बार विनोदा्थ कहा 
प्रा--- यदि प्रत्येक चीनी पतलून पहनने लग जाय, ता अमेरिका में ५ वर्ष 
के लिए प्रत्यक आदमी को काम मिल जायगा । यदि प्रत्येक चीनी; भार्तीय, 
यूनानी एवं पेरूवासी के लिए पर्याप्त" भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, तथा 
रोगोपचार की व्यवस्था की जाय, तो संप्तार की सामहिक आ्राय में वृद्धि हो 
जायगी तथा बेरोजगारी घटेगी. और विश्व में सुख तथा शांति का 
वृद्धि होगी । 

भारत ओर चीन, यूनान और पेहू अ्रथवा ट्यूनेशिया भ्रपते जीवन के 
स्तर को ऊँचा करने के लिए साधन कहां से जुटाएंगे ? वे इस अंश में अमे- 
रिका का अनुकरण करेंगे । जल, भूमि, वायू श्रौर भ्रपतों जन-शक्ति से वे 
सहायता लेंगे । 

भारत की स्वतंत्रता नये इंग्लण्ड के प्रादर्भाव पर निभेर हुं। यह 
राजनीतिक तथा आथिक पहलुम्रों पर लागू होती हैँ । मृत भूतकाल में इंग्लेण्ड 
को अपने विस्तृत साम्राज्य के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्त्व मिलता रहा 
हैँ । पर अब समय बदल रहा है, क्योंकि वाययान-यूग में नौसेना का महत्त्व 
घट गया हुँ तथा रूस झर अमेरिका का श्रोद्योगिक वल एवं राजनीतिक म 
बढ़ रहा हूँ । 

शक्ति-मुलक राजनीति अनैतिक-हु श्र प्राय:युद्धगामी है।जो राष्ट्र देश 
जीतने की आशा रखता हो, वह भले ही उक्त राजनीति का आश्रय ले परंतु 
इंग्लैण्ड क्यों यह खेल खेले, जब उसे विजय प्राप्त ही नहीं हो सकती ? इंग्ल॑ण्ड 
प्ौर रूस में तनातनी हो जाने पर, आंशिक स्वतंत्रता-प्राप्त कृद्ध-भारत निश्चय 
ही रूस का पक्ष लेगा। पूर्णतया स्वतंत्र भारत इंग्लैण्ड का पक्ष लेगा। वर्योंकि 
इग्लैण्ड के हार जाने पर रूसी आक्रमण का उसे भय रहेगा । 

भारत पर आझ्ााधिपत्य रखने की श्रपेक्षा अगु-शक्ति को उत्पन्न करने की 
क्षमता इंग्लैण्ड को अधिक सामरिक शक्ति प्रदान करेगी। अणु-युग में 
साम्राज्यवाद निरी मखंता हैं । ह 

इंग्लैंड के सामने दो विकल्प हे, या तो वह लड़खड़ाते हुए साम्राज्य 
के ढांचे को पकड़े बैठा रहे, या फिर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रों की मंत्री प्राप्त 


नह 


भारत में ग्रंग्रेंजी राज्य १९१ 
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फरे। दूसरे शब्दों में उसे साम्राज्य-गत श्ररक्षा श्रथवा प्रन्तरष्ट्रीय संगठन द्वारा 
सुरक्षा--इनमें से एक का चुनाव करना होगा । 

साम्राभ्य विस्तार की होड़ में इंग्लेंड फ्रांस, स्पेन शोर पुरतंगाल से इस 
लिए जीत गया कि ऋछ इन देशों से श्रधिक संगठित झौर प्रगमतिभील या । 
साम्राज्यों के परस्पर 'भावी-संघर्ष में इंग्लेंड हार जाबगा, वयोक्ति प्रद वह 
निर्बल है । 

ब्रिटिश-साम्राज्य तो गश्रव केवल प्रमेरिका सहायता से हो कायम रह सदता 
हैँ । पर क्या यह दांछनीय हैँ ? एक लड़खड़ाते ओर पतनोन्मुख साम्राज्य को 
बचाने का अर्थ इंग्लेंड और भारत में जीर्य-शीर्ण-राजनीतिक एवं प्रायिक 
व्यवस्था के कायम रखने में सहायक होना होगा । इससे इंग्लेंट, भारत प्रौर 
भ्रमेरिका तीनों देशों की प्रगति में अड्चन पड़ेगी । 

इंग्लेड के लिए इस समय सबसे अच्छा राषध्ता सान्नाज्यवाद की त्याग 
कर प्रन्तर्राष्ट्रीया की प्रपनाना है । यह काम श्रकेले इंग्लेंड के बनच्च का नहीं 
हैं। इस श्रोर स्वयं प्रयास करके वह संसार को प्रन्तराप्ट्रीयता को स्‍श्रोर छे जाने 
में सहायक मात्र हो सकता हैं । 

ब्रिटेन के श्रांधिक एवं राजनीतिक संगठन को २० वीं सदी के ध्नुझूप 
पुनरयवृत्ति करने का दायित्व इतिहास ने मजदूर सरकार को सौंपा हू । प्रद 
यह प्रत्यक्ष हैं कि अंग्रेजों ने दो मो्चों पर लड़ाई लड़ी थी । उन्होंने सचिल 
की सहायता से हिटलर को परास्त किया और फिर नये यूग में पदार्पण ये रने 
के लिए उन्होंने चचिल को भी हरा दिया । इस घुम-कार्य में टंग्देंट की हो 
कुछ सहायता श्रमेरिका करेगा, उसकी व्याज-समेत भ्दायग्गी विध्व-धान्ति प्रोर 
समृद्धि के रूप में उसे वापस मिलेगी । 

भारत को स्वतन्त्रता का पक्ष मेने इंग्लेड के प्रति कोई दमविना से 
प्रेरित हाकर नहीं लिया हैँ । शायद ब्रिटेन सबसे प्रधिक समय, सडग एवं छोरश- 
तंत्री राष्ट्र हें । इंग्लेड भारत एवं विश्व के कल्याण से प्रेरित हप्मा। में भारत 
फी स्वतन्त्रता के लिए प्राग्रह करता हूं । 

यद्यवि में भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थक हैं तथापिम राष्ट्रीयता प्रयया 
राष्ट्रीय पृथव,ता का विशेष पक्षपाती नहीं हूं । भत्यधिष रवदध में टो #त्टिट 
होने के कारण मेने भारतीयों की भानलाचना की है। संकीर्प राष्ट्रीयला एश रोय 
हैं। राष्ट्रीवता प्रायः पूथकता रसती हूँ। धत: यह विश्व-ब्यापी प्रल्तराष्ट्र! 
के मार्ग में रोड प्रटकाती हूँ । 

कोई पूछ सकता हे- यदि बाद में उसे प्रन्तराष्ट्रीय संगदम में टाभमए 
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ही होना है तो फिर भारतें फो एंक राष्ट्र का रूप वयों दें ? इसका उंत्तर यह 
हैं कि अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में लोकतंत्री राष्ट्रों की प्रपेक्षा सांम्राज्यवाद 
अधिक रोड़े अटकाता हैं। 

लोकतन्‍्त्र विभिन्नता में पनपता हैँ । श्रपनी विभिन्‍नता के कारण भारत 
संभवत: राष्ट्रीयता के खतरों से बच सके । अधिनायकवाद मतभेद सहन नहीं 
कर सकता श्र उन्हें समाप्त कर देता है। इसे एकरूपता चाहिए । लोक-तन्त्र- 
वाद उस इन्द्र-धनष के समान है जिसके सात रंग मिलकर प्रकाश पैदा करते 
हैं | स्वतन्त्र भारत शायद सच्चा लाकतन्‍्त्री राष्ट्र वब सके, जो साम्राज्य- 
वादी एवं झ्ञांति-प्रिय राष्ट्रों के साथ एक ऐसे श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
निर्माण में सहयोग देगा जो मनुष्य-मात्र का शान्ति एवं सद्वुद्धि की शोर 
भ्रग्रसर करेगा ! 

संसार के संब महाद्वीपों के करोड़ों मनुष्य भारतीय स्वतन्त्रता की उस 
आगामा नई दुनिया का प्रताक मानते हैं, जिसका निर्माण इस ध्वस्त संसार की 
नींव पर होगा । आधुनिक बर्बरता ने १९३९ से १९४५ तक वर्तमान सभ्यता 
के भवन को तोड़ा-फोड़ा ही हैँ । 


+ १२६४ 
फिल्लस्तीन में दस शांत दिन * 


मुझे यह खयाल भी ने था कि में कमी बिलोचिस्तान में प्पने को 
पाऊंगा । यह प्रदेश मेरे लिए केवल एक नाम और नवशे पर विन्दमात्र था। 
रवानगी के दिन हमारा हवाई जहाज वहां उत्तरा। उम्तके बाद में भरव ग्रौर 
ईराक पहुंचा । मुझे न्यूयाके जाने की जल्दी थो श्रोर पग्राथा थी दि मार में 
कहीं श्रघिक ठहरना न पड़ेगा । 

प्रीग्राम के मताविक हमें मध्याद्ध को मोजन काहि्निया में दारना था, 
जो कि डेंड सी (समुद्र) के किनारे है ओर पृथ्वी पर सबसे सीचा स्थान हूँ । यहां 
पर रासायनिक कारखाने भी हूँ। इसलिए ब्रा से मेने बसूशलम के प्रंगरे डी 
भाषा के देलिक पलिस्टाइन पोस्ट” के एडीटर मिल गरणशन एग्रोर्दी को तार 
देकर काल्लिया में खाने पर धामंत्रित किया | हम दोनों का लटकन एक साथ 
फिल्डल्फिया में व्यतीत हुझ्ा था। मेंने उन्हें सुझाया कि ये प्रन्य मिप्रों फो भी 
प्रपने साय खाने पर बला सकते है 

गरथन यहूदियों के मिशन पर दक्षिण प्रफ्ीदा प्राया दा। उसकी स्त्री 
गथिल भी काल्लिया पहुंच गई। उसके साथ उसको अभिन्‍न मित्र ईटाब्लम् 
डेविशोविज घो, जो कि मेरी जन्म-मति फ्लिलिदतिफ्िया वी रहने बालो थी | 

उन्होंते मेरा भावी कार्य-क्रम पूछा। हरे पानी में दोलते हुए समुद्र 


वायूबान की शोर इशारा करते हुए मेने कहा-प्रफमोस है,मु्े जत्दी प्रमेटिश 
लौटना हूँ। ग्राथा हैं पांच दिन में में न्‍्यवार्ण पहुंच जाऊया। एपिस प्राय्ट 
करने लगी कि मे यह्मतम छझहर जाऊं। मेने कहा पे प्रमंभव ॥ूै। यदि 

या से £ आई मध्याट नशे 


जहान पर मंने प्रधमिकता से लान ने उठाया ते शायद मन वे: 
यावा सम्बन्धी प्रयमिकता ने मिल स्क्ते | प्राप पटे सझ जह 
में चल ढंगा। 

मेरे विष तक प्रीर विनय मे 
हुआ। फ़िर न जाने ऊंसे एकदम मेरे वि बारों ने पहठा छादा । घोर भंने 


है | 


१९४ एक महान नेंतिक चुनोती 


ग्रपने मन में कहा-“क्यों नहीं ठहर ही जाऊं ?” श्लौर एकदम लापरवाही से मैंने 
अपना सामान जहाज से उतार लिया और मोटर में बैठ कर यरूशलम चल 
दिया | यरूशलम संप्तार के नगरों में बड़ा अदभुत भर संदर शहर हैं। मार्ग 
में हमने अंग्रेजों को सुरंग बनाते श्र बोरियों से मोर्चे बनाते देखा | नाजी जन- 
रल रोमेल काहिरा से केवल ३ घंटे के सफर की दूरी पर था और स्वेज नहर 
: पर उसके आक्रमण का खतरा था । भय था कि यदि उसने मोर्चे तोड़ डाले तो 
थोड़े ही दिनों में वह फिलस्तीन भी पहुंच जायगा | 
१६१९,२० और १९३४ की भांति में फिर माउंठ स्कोपस पर चढ़ा, 
जैतून के कूंज में घमा, वायोडोलोरोसा नदी की सैर की, भयडूर विलिग- 
वाले! के सामने खड़ा रहां और उमर की मसजिद की सराहना की । इनंमें से 
कई दृश्यों का उल्लेख वाइबिल में हैं। यरूशलम का प्रत्येक पुराना टूटा-फूटा 
पत्थर: प्राचीन इतिहास का सूचक हैँ। झ्ब पुराने यछशलम के साथ नया यरू- 
शलम---साफ, स्वच्छ और आरामदेह--भी वन गया हैँ । नया यरूशलमं उन 
येहूँदियों ने वंनोयी है जो गत ५० वर्षों से फिलस्तीन में यंहृदी राष्ट्रीय-धाम 
बनाने के हेतु आये हैं। यहूदियों का अपने निर्माण-कार्य पर गदव है। 
उत्तर में गैलली और इस्ड्रेलन की घाटी में दौरा करने का मुझे निमंत्रण 
मिला | यहां पर इन यहूदियों ने बड़े-बड़े फार्म और कृपक-वस्तियां बसाईं. हें । ् 
पोलेंड के 'घेरों' में से, रूस, रुमानियां और अन्य देशों से श्राये हुए 
'तथा फिलस्तीन में जन्मे-पलछे यहुदियों ने अपने पुरुषार्थ द्वारा बंजर, पथरीछे 
तथा कीचड़ से भरे मलेरिया प्रदेश को हरे-भरे फलों से लदे बागों में परि- 
वतित कर दिया है | इन बागों में हजारों आदमा समान-प्राधार पर और 
सामूहिक ढंग से खेती करते हें । 
इन प्रदेशों को मेनें नहीं देखा, व्योंकि एक तो मुझे इनकी सफलता के 
बारे में पहले से हा बहुत-कुछ पता था; दूसरे में भारत की यात्रा से थका हु्रा 
और वहां के संस्मरणों से लदा हुआ था । इसके अन्नावा, मुझे फिलस्तीन को 
मुख्य राजनीतिक समस्या ग्ररव-यहुदा-परस्पर-संबन्ध में श्रधिक दिलचस्पी थी । 
प्ररव उन दिलों अंग्रेजों पर हुई रोमेल की विजय से प्रसन्न थे । श्ररवी 
गांव, भंडे, और ध्वजायें फहराकर रोमेल के स्वागत की तंयारी में.थे । 
“नाजी और अरब मिलकर यहदियों के विरुद्ध प्रवल मोर्चा बना सकते 
थे। जब मेनें श्रपने कई अमेरिकन यहदियों को, जिनके पास पासपोर्ट, और जाने 
“क्ें लिए साधन भी थे, यह राय दी कि युद्ध की समाप्ति तक वे अमेरिका जाकर 
'हहें, तो उन्होंने मूफे पागल समझा । वे भागने को तैयार -न थे । “यदि रोमेल 


के 


फ़िलस्तोन में दस भांत दिने १९५ 


क्िलस्तीन में भरा घूसा और उससे उत्तेजना पाकर अरबों ने यहदियों ढी मार- 
काट आरम्म कर दी, तो वे फ़िलस्तीन के ५ लाख यहुदियों के साथ बास्ते-से 
कन्धा भिड़ाकर प्ररवों का मुकावला करेंगे। यहुदियों के अनेक प्रध॑-सेनिफ 
प्रोर सम्रस्त्र संगठन शभ्रवों से जूकने को तंयार थे। प्रनेक बहुदी नवयुव् 
ब्रिटिश फोज में मरती होगये थे प्रोर मित्र, लीविया तथा इटली के मोर्चो पर 
भी लड़ चुके थे। प्ररतर अंग्रेजों के विरोधी थे शोर उन्होंने घ॒रो-राष्ट्रों के विश्द 
प्रंग्रओों को सहायता देने से इंकार कर दिया था । 
हुदी हृढ़-संकत्प थे शौर किधी प्रकार भी उन्हें पवराया हुभ्रा प्रधवा 
हतोत्साह नहीं कहा जा सकता था। ठलावीब में, जो प्रसान्त-समद्र के 
तट पर एक नया यहूदी शहर वसा हु प्रा हैँ, में डेविडोविजा परिवार में ठहरा । 
री एस० डेविडाविज, जो पहले किल्नेडल्फिया प्रौर बलीव सेंड में काननी 
विशेषज्ञ था, श्रत्र नकली दांत बनाने का व्यचमाय करता था ने घोदस- 
पीवर का हिन्रू मे श्रनवाद किया था। उननीस वर्ष को उनकी बड़ी पृप्री सजाने 
डेविडाविज़ हुलाह कील के किनारे एक नये कृपि-फार्म पर काम करतो थी । 
यह क्षत्र मलेरिया का घर था । उसका परिवार धनी था घोर यह फकार्य वह 
केवल यहदी जाति को रचनात्मक निष्काम-सेवा के भाव से कर रही थी । उस 
अस्वास्थ्यकर ओर पिछड़े प्रदेश के पुनरद्धार कार्य में लगे हुए हजारों यूवक 
और युवतियों का स्वास्थ्य सदा के लिए गिर चुका था । 
सूजान वहां के अपने साथियों को छोड़कर चघायद ही कमी प्र प्र 
का सुख भोगने के लिए देलावीव जाती हो । 
एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात हरी डेविहोविज़ शोर मेने 
श्ररव-यहदी समस्या पर विचार किया। सूजान पौन पंदे तक हमारे पास बेटी 
हमारी बातें सुनती रही। प्रचानक, बिना किसी प्रसंग थे वह बोल उर्ढ 
“हमारे फार्म में एक नई आल छांदने की मशीन प्राई हूँ ।" 
उसका यह असंगत वाक्य मेरे लिए प्ररद-यटदी समस्या पर यह दिया मे; 


रचनात्मक कार्यो द्वारा दे रहे थे । वे ईट-पर-ईंट रखने, शहर घौर दग्तिया 
प्रादाद करने तथा नई प्रालू छांटने का मशीनें मंगाने में 

यहदी आन्दोलन का उदेश्य एक यहूदी राष्ट्र प्रघढा साष्ट्रीय सम7 
फायम करना हैं। इमालिए फ़िसस्तीन में यहूदी जाति वो बहुमरघक इहान 
उनदा लट्षय है । इस समय फिलस्वीन में लगभग ४ 22 ० 
प्ररव भावाद हैं । विशेषज्ञों का मत है कि यदि इस देश में सिर्याई, दिहरी 


१९६ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


ओर उद्योग का विस्तार हो जाय तो यहां कई लाख मनष्य सुख और समद्धि 
का जीवन व्यतीत कर सत्नतते हैं । 

एक यहूदी गीत के वाक्य हुं-'एं यरुघलम ! यदि में तफे भल जाऊं तो 
मेरा दाहिना हाथ चतुराई भूल जाय, मेरी जीम मेरे तालू पे चिपक जाय । 
सदियों से तितर-बितर किये जाने पर भी यहुदियों के दिलों में फ्रिलस्तीन के 
लिए एक हुक उठती हूं। घर्म-परायण यहुदी तो फ़िलस्तीन के साथ विद्येष घामिक 
सम्बन्ध मानते हैँ। कई श्र-धाधिक यहूदियों के लिए यहश्लम स्वयं एक घामिक- 
भास्थाका विषय है । यहुदी आंदोलन के पीछे उनके पूर्वजों को स्मति और प्यार 
छिप्रा हुँ । यरशलम उस जातिका मूल स्थान हूँ जो सदियों से दूसरे देशों में 
रहकर विदेशी वातावरण और रहव-सहन को अयनाने के लिए बाध्य रहो हू,कितु 
भ्रपती राष्ट्रीय सरकार के नीचे रहकर श्रपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में 
प्रतमर्थ रही हैं । ऐतिहासिक घटना-क्रम यहू दियों को क़िलस्तोन के साथ प्रेम- 
सृत्र में बांवे हुए हैं। लाखों यहूदी, जिन्होंने फ़िलस्तीन कभी देखा नहीं है और न 
कमा वहां की भ्राशा ही रखते हैं, यहुदी राष्ट्रीय पुनरुत्थान का सुनहला स्वप्न 
देख रहे हें । 5 ह 

यह एक आवेग हैं इसलिए इसकी व्याख्या करना अनावश्यक है । फ़िले- 
डल्फ़िया में रहते हुए अपनी युवावस्था में में भी इस आवेग से झोत-प्रोत था ! 
में ब्रिटिश सेना की यहुदी बटालियन में भरती होकर १६१८ में फिलस्तीन गया 
और वहां १६२० तक रहा था | श्रव वह भ्रावेग मेरे अन्दर नहीं हैँ। यह श्रावेग 
फ़िलस्तीन में ही मेरे अन्दर ठंडा पड़ गया था। यूरोप में १९२१ से १९३८ 
तक रहने के कौरण यहुदी-आंदोलन में मेरी रुचि न रही ! मेरा ध्यान श्रन्य 
महान सामाजिक, आथिक एवं राजवीतिक समस्याझ्रों में लग गया । अपनी 
दुखप्रद स्थिति में यहूदियों की अत्यधिक एकाग्रता का कारण में खूब समझता 
हूं । इस प्रइव की अ्रवहेलना नहीं की जा सकती; परन्तु निरे राष्ट्रीय आंदो- 
लन से में श्रधिक प्रमावित नहीं होता हूं जब तक कि उसका उद्देश्य भारतीय 
ग्रववा इंडोनेशियन राष्ट्रीय श्रांदोलन की तरह साम्राज्यवाद का अन्त करना 
न हो । यहूदी आंदोलन एक ऐसा श्रांदोलन है जिसका ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
गंठबंधन हैं।.... 

राष्टीय प्रश्नों का हल अन्ततः विश्व-समस्या्रों के हल पर ही निर्भर हैं 
एसपी मे श्राशा है । में जानता हूं, यहू री यही उत्तर देंगे कि हम म्रनिश्चित काल 
तक प्रतोक्षा नहीं कर सकते। में उनसे सहमत हूं श्रौर इसलिए में किसी भी प्रकार 
से, उनके आंदोलन में दखल नहीं देता। उनके आंदोलन में सक्षिय भाग लेने के 
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लिए संद्धान्तिक सहमति शोर साहस का झावश्यकता है और इन दोनों का मरमें 
भभावहु।.. 

में १९३४ में एक मास फ़िलस्तोन में रहा धा और १९४२ में ६० दिन 
शांति से मेने वहां गुजारे थे, परन्तु फिलस्तीन के लिए मेरा पुराना प्रेम फिर 
ने उमड़ा। इसके श्रलावा, मेरा विश्वास हैँ कि कोई भी जाति निश्चय ही यहू- 
दियों जैती प्रल्व-जाति श्रतनी समस्याग्रों का हत अन्य जातियों एवं राष्ट्रों से 
अलग रहकर नहीं ढंढ सकती । कितने ही ऐसे राष्ट्र हें जिनका पतन पअ्रत्नों 
सीमाओं के भ्रन्दर हो गया ? 

फ़िलस्तीन सुन्दर देश हूँ और बहुत से यहुदी यहां लाभकारों प्रोर संतुप्ट 
जीवन व्यतीत कर रहे हैँ । उनके प्रात्म-संतोष का कारण हूँ रचनात्मक काये 
करने झोर देश में अपनी जड़ें मजबत करने की ग्रनमृति। थे निमणिकाय 
में जुटे हुए हं। घर, फाम, कारखाने, सड़कें, भप्रस्पताल, स्कूल आदि बनाने 
में संलग्न हैँं। इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय ज्ञान निर्माण करने में लगे हुए 
हैं। उनका त्याग भी महान हूँ । फ़िलस्तांन यह दियों के सन से सना भौर उनके 
आदर्शञवाद में रंगा हुप्ला है। उनमें भी स्वार्धी, भोपक ओर ग्रर-डिम्मेदार 
वर्ग है, परन्तु वह श्रल्पसंख्या में है । प्राय: उच्च-लक्ष्य मनप्यों को महान बना 
देता है । फ़िलस्तीन में किसी भी देखन वाले को यह ग्राभास होगा कि यहां 
की सामहिक सफलता व्यव्रितिगत सफलताञरों के योग छा प्रपक्षा प्रधिक महत्व 
रखती हूं । यह श्राघिवय सम्भवत: वहा चीज हू जिसे हम सम्यता वाहते (-- 
सम्यता का श्रर्थ सामूहिक झ्राधार पर रहना हू । 

प्रजेन्टाइना, यूक्ेन, क्रीमिया प्रादि देशों में यहुदियों बने बसामे झे समदित 
प्रयास न्यूनाधिक मात्रा में सफल हुए हूँ । फ़िसरतीन में यहूृदियों बा बसाना 
ग्राथिक हानि से इसलिए अधिक सफल हुझा कि संसार भर थे बहुदियों ने 
करोड़ों रुपये फ़िलस्तीन के नव-निर्माण में लगा दिये । यहू दियों ने फिलससीन पर 
धन श्रौर प्रेम दोनों न्‍्यौछावर कियें। फ़िलस्तीन की प्राधथिदा नीयथ उस संम्प्ि 
हारा सड़ी की गई है जो संसार भर के यहू दियों दे दान द्वारा प्राप्त हुई 7 परत: 
फ़िलस्तीन के यहूदियों की ग्राथिक व्यवस्था वे महत्व वो प्रभी परीक्षा 
होनी हें । 

यहुदा प्रादर्श के प्रति श्रद्धा के प्रतिरिवव, मूरोद के महादी, यदि 
उन्हें मोका मिले तो, धायद दे प्रमेरिका में जाकर बसना चर | सम्भद 
क्िलस्तीन के यहूदी भी प्रमेरिका में जाइर बसना चाट। प्रभेरिश हे, 
जिसके निवासी, घोड़े से प्रादिम निवासियों २(रटर्त वाठ्ावड) हे समिणा 


१९८ एक महान्‌ नैतिक चुनोतीः 


प्रवासियों. श्रीरं शरंणाथियों की संतान हैं, मूठी-मर नये आगन्तुकों को छोड़कर 
अपने द्वार सबके लिए बंद कर रखे हैँ । यद्यपि श्रमेरिका, आस्टेलिया, कंनेडा 
रूप, अजन्टाइना और ब्राजाल में श्राजादी कम है, फिर भा ये देश यहूदी 


प्रवावियों को शरण देवा नहीं चाहते । हां, उनके लिए रह गया छोटा-सा 
फ़िलस्तीन । 


हिटलर द्वारा अ्रधिक्षत यूरोप में यहुदियों की जो दुर्दशा हुई उसका पुरा 
विवरण देने के लिए शब्द श्रपर्याप्त हें | द्वितीय युद्ध के दौरान में यूरोप के ७० 
लाख यहूदी, मौत के घाट उतार दिये गए । ये वमों से या लड़ाई में नहीं मरे, 
यद्यपि इनके कारण भी बहुत से हताहत हुए, इनकी तो जान-वूककर निर्मम 
हत्या की गईं । "चलो * इनको गैस चेंबर में फँक दो । इनको बिजली की 
भट्टी में स्वाह्य कर दो । इनको आधा-सूखा रखकर काम में खब जुटाओ पौर 
जब ये अशकक्‍त हो जाय॑ तो उन्हें भी भट्टी में स्वाहा करदो ।/ इस तरह ५० 
लांख यहूदी बहुत सफाई से मार डाले गये। नाजियों ने नाजी-जमं न-विरोधियों को 
मारते में मध्यकालीन बर्बरता से काम लिया । यहूदियों को उन्होंने आधुनिक 
रासायनिक अस्त्रों से मारा। । 
तो क्या आशरचर्य, यदि यहूदी लोग हिटलर द्वारा विभाजित-यूरोप में 
रहने को राजी नहीं हैं । हिटलर से पहले भी यहुदियों को यूरोप के कई देशों 
मे अपमान जनक भेद-भाव सहन करने पड़ते थे । एक भाग सोवियट रूतध ही 
ऐसा देश था जहाँ सरकार की साम्राजिक नोत्ति के कारण जातीय अत्याचार 
अथवा यहुदियों का विरोध सरकारी अथवा ग्रर-सरकारी तोर पर विलकुल 
बंद था। यूरोप तथा संसार के देशों में यहू दियों की सामाजिक समानता प्राप्त 
नहीं थी और उन्हें कई असुविधायें सहनी पड़ती थीं । 
प्रमेरिका में यहुदियों को पूर्ण कानूनी, राजनीतिक, घामिक एवं प्राथिक 
स्वतंत्रता प्राप्त हैं। उनमें असाधारण प्रतिभा के व्यवित भी हूँ, सफल व्यापारी 
ती हैं, भ्रपराधी भी हैं श्लौर असफल व्यवित भी हैं | कानूनन अमेरिका में यहूदी 


श्रौर ग़ैर-यहूदी का कोई भेद नहीं है । परंतु व्यक्तिगत रूप में अमेरिकावासी 


गौर अमेरिका के अन्य वर्ग यह भेद-भाव करते अवश्य हैं । अमेरिका में लाखों 
ऐसे ईसाई हैं जो यहुदियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने में संकोच करते है या 
संबंध रखते हैँ । वहां ऐसे होटल भी हैं जो केवल ईसाइयों ही के लिए हैं | यह 
ईसाई धर्म के अनकल नहीं है । 

यहूदियों से संवध के संकोच का श्राधार रग, रूप, सभ्यता, शिक्षा 
योग्यता, शिष्टता, घन, मिलनसारी आदि नहीं हैं । जीवन के प्रत्यंक्र रतर पर, 
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इंसाई यहूदियों को अपने समान पाएंगे। तो या केवल घमम-मेंद ने ही यह साई 


पृद्रा कर दी ह? यह दियों के प्रति घणा इतनी बढ गई है कि ईसाई बाददित में 


की तरह अथवा बेजमिन फ्रेकलिन की तन्ह है | ईस!ई लोग प्रव बाहृबि 
नामों को यहदी समककर घणा करते है श्ौर यहूदी भी स्वयं ऐग्लो-सेब्सल 
ओर क्रॉंसीसी नाम पसन्द करने लगे हैं। 

हमारी सम्यता का सबसे बड़ा प्रभिणाप भ्राघुनिदा मनृष्य यो धपने 
वास्तविक स्वरूप से दूर हटने की प्रवत्ति हैं। यह यहुदी-विरोधी भावना बहुत- 
से यहूदियों की इस प्रवृत्ति की पृष्टि करती हूँ, भोर वे विक्ृत रूप से बात्म-चेतन 
हो जाते हैं । 

वे ऐसा मानने लग गए हूँ कि किसी यहूदी को ने तो मर्चोच्च स्थायालूय 
का जज धौर म उश्ववादी प्रथवा समाचार-पत्र प्रकाशक दसना साहिए।। ईसाई 
मभद्र लोगों द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप यहूदी रवयं प्रपने 
प्रापको वलंकित समझने लगे 

बहत से यहदी इस बात की प्रायश्यवत्ता प्रममभव रले संग गये ४£ दि 
संसार में एक ऐसा भी स्थान होना चाहिए जहां सच्चे मानों में रह दी-यटहू टी धन 


कर रह सक। कई यहूदियों का मत हैं कि यहदीपन का सदा मात्र छाधार पर्म 
हैँ । यह धारणा हासयास्पद हैं। प्रमेरिका के बहुत ने एहदी पर्म-मिप्ठ नही 3 
परन्तु फिर भी उनमें यहुदीपन की भावना मौजूद है थे सामास्य रखते तंथा 
संस्कृति के सम्बन्ध को भ्रनमव करते हैं प्रथवा यटह॒दी-विरोध उसझे यहादो- 
पन को झोर भी बटर कर देता हूँ । 

यहुदी भी, जो गहुदी-राष्ट्र के पंथकू मिर्भाण हा विरोप बरहते हे, 
श्रौर यहूदी-प्रांदोनन को केवल घामिक मानते है, परत यूगोपोंद शादियों डे 
लिए किसी-न-किसी सुखद-प्राप्षय की प्रावश्यकता एर छोर देते मै घोर धंमे- 
रिका के बाद फिलल्तीन को ही वे उपयुक्त देश मानते है | गछ साल परटे, शो 
प्रपनें-प्रापकों यहूदी-विरोधी मानते थे, भाज वे भी इस शांशिरम हा पता 
में है। वह इस झ्रांदोलनन के राजनीति पहले का विरोध भडे ही।| पर: 
धेघर वस्त यहूदियों द्वारा किसी नये देश में दसने दी प्रवश्यशता भी प्रर॒र!- 
कार न हां कर सदत । 

दि हमारी दुनिया भरती होती तो यहूदियों शो दिपानीर जात को 


4 


कोई प्रावश्यकतों ने होती प्रोर शायद बहुठ यो ही बहा झागा दसरश शबगठ । 
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वे जमेना, पोलेड, रूमानियां ग्रादि किसी भी देश में रह सकते थे । इस समय 
तो यहूदियों की प्रवल इच्छा उप्त यूरोप को छोड़ देने की है जहां हिटलर की बर्ब- 
रता का तांडव होता रहा है| यूद्वोत्तर-काल में भी राष्ट्रीय भावना प्रवल रहेगी; 
इसलिए यहुदी-विरोधी भावना भी घटने की आशा नहीं है। सशस्त्र हिटलर को 
परास्त करना झ्रासान था, परंतु उस विप का शमन करना कठिन हूँ जिससे उसने 
एक' महाद्वीप को ही नहीं वल्कि उससे भी अ्रधिक व्यापक क्षेत्र को विभक्‍त कर 
दिया था । यहुदी-आरंदोलन की यहूदियों और ग्रैर-यहू दियों द।रा स्वीकृति युद्धोत्तर 
संसार और विश्व-शांति की कड़ी आलोचना है । 

यदि कोई तनिक सोचे कि विज्ञान, कला-कौशल, शिक्षा एवं राजनाति को 
यहुदियों की कितनी बड़ी देन है तो उसे श्राश्चर्थ होगा कि क्‍यों बहुत से देश 
यहूदियों को आश्रय देने को तैयार नहीं हैं ? क्या यह इसलिए हूँ कि जो देश 
स्वयं प्रतिद्वन्द्रिता पर पनप हैँ, अ्रव वे स्वयं प्रतिस्पर्दा से घबरा उठे हूँ! 
शायद हिटलर की पराजय का यही कारण था कि उसने जर्मन-यहुदी वज्ञानिकों 
को मरवा डाला, यातनायें दीं श्रथवा निर्वासित कर दिया। ब्रिटेन और श्रमे- 
रिका की सरकारों ने उन वैज्ञानिकों को शरण देकर उनसे युद्ध-कार्य में सहायता 
लेकर वृद्धिमत्ता का परिचय दिया।फिर भी झांति-कांल में इस प्रकार जनसंख्या 
' में वृद्धि होजाने से बेरोजगारी फैलने की आशंका वढ़ जाती हे। जब अमेरिका- 
वाधप्षियों को अपने देश के भविष्य में विश्वास था तो उनके देश के दरवाजे सबके 
लिए खले थे। अ्रमे रिक श्राज भी पूर्णतया उन्दत नहीं हैं। और असीम सम्भा- 
वनाश्रों का प्रदेश है । 

अरब भी यहुदी-प्रवास का विरोध कर रहे हैँ । जब में यहसलम में 
ठहरा हुआ था, में नित्य प्रति डा० जूडा एल० मंगनस के साथ सेर के- लिए 
जाता और बातचीत किया करता था। डा० मेंगनस यहुदी-विश्व-विद्यालय के 
वाइस चांसलर थे । पहले वह न्यूयार्क में कानूनी विशेषज्ञ थे श्ौर २० वर्ष से भ्रव 
फिन्नस्तीन में निवास करते हें।इनके द्वारा में प्रमुख श्ररव राजनी तिन्नों से मिला। 

डा० मैगनस एक तरह के यहूदी गांधी हैं । गहरी घामिक भावना और 
' सामाजिक दष्टिकोण रखने वाले उत्रत डाक्टर के निरंतर चिन्तनींय विपय-- 
भगवान्‌ श्र जन साधारण हैँ । उनमें हठीलेपन और परिपववता का विचित्र 
सम्मिश्रण है । उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि वे ठीक हैँं। श्रधिक्तर 
यहूदी सोचते हैं कि वे ग़लत हैं । वास्तव में वहां के कुछ यहूदा उन्हें नापसन्द भी 
करते हैँ | क्योंकि वे ग्रवश्य ही अरबों के साध सुलह-प्फाई कर लेंगे और उन्हें 
सीमित यहूदी प्रवास के लिए राजी करने को चैष्ठा करेंगे । 
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| 


फिलस्तीन भर में मंगतस ही संमचत: एक मात ऐसा प्र मय यढ़टी है हिसार 
प्ररवों से मेल-जोल हू । यहुदी और बरबों की दुनिया अतग-्घलग है । परम 
परस्पर घृणा धौर हेष बहुत हूँ | द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्म होने ने पढे 
१६३६से १९३९ तक फिलल्तीन गृह-पुद्ध में फंसा या । अरब यहुदियों पर 
छिपकर छापा मारते थे ओर दोनों पक्षों के आ्रादमी हताहल होते थे । मेगनस 
सहयोग श्रोर रियायतों द्वारा इस स्थिति में सधार फरना चाहते 2? दिल उन 
विरोधी कहते हूँ कि देश में पहले वे यहूदी बहुमत पंदा कर में प्रोर उस 
बाद ही अरवों से बात-चीत चलायंगे । उनका विचार दा कि रियागते देना 
कमजोरी समझा जायगा और परिणाम कुछ न निदलेगा। , 

डा० मंगनस के साथ में धोनी प्रव्टत हादी से मिला । मश्शालम में 
मृप्ती हज-अमीन-प्रलहर्सनी के पअंग्रेजों की निगरानी से हिटलर को मिल्तने 

लिए भाग जाने पर वह फिलस्तीन के सबसे प्रमुख प्रसव होगये । में डा वामिदी 

तथा झनन्‍्य अरव नेता्नों से भी मिला । बाद में इन सदमे में पुन: एश प्रद 
सज्जन के घर पर भी मिला । 

इन प्ररव राजनीतिज्ञों ने स्वीह्रार दिया कि फिसस्तीन के गांदों 
में प्रयासा श्ररव रोमेल फे रवागत की प्रतीक्षा में पे। उनका गह्ना था 
कि यहुदियों ने फिलस्तीन को फिसी प्रकार भी समृद नही इसाथा; बह 
उन्होंने फिलस्तीन में केवल प्रपने भापकों ही प्रमोर बसायथा। घोर 4 
प्रवास के लिए यहूदियों के यरुशलम में प्रासे का, झनके हाथ जमीन इसमे 
अथवा फिलस्तीन में यड़दी राज्य को स्थापना पा घोर विरोध करे मा ए। 
उन्होंने यह भी कहा कि यदि यहुदी प्रगता बह मल इढाहार बरी ह्यन! रा 
कायम वारने का विचार छोटे द, तो थे बहदियों हे किलशतीन में प्रश 
लिए प्राने पर इतली प्रापत्ति नहीं करेंगे । 

गप्ररव अपने विरोप में दट भौर झटिय है। शिलरमीस ४ प्ररद; शः 


अचिः ॥२। रे 


5 ! 


के प 


| 
पता लगेगा कि घपनी भूमि यहदियों को प्रसयधिका मह्य पर देगने को हइर१ 


दूं 
प्ररव कितने समद्धियाली होगए द्े। बहुदियों थे ससगे मे परडी शा पदस, 
स्वास्थ्य और धिक्षा का माद भी झाफी ऊूथा | गया है । यहि छण्द) ४) ४ £ 


उत्तेजित न करे तो, (यद्यपि ये हम समय या दियों हे धानेपर रोल ते 7) सन्द 

कछ दाल बाद वे प्रपता पिरोप रवय॑ ही समझोध हर है । दिरखेध कट 
प्रेरणा धरवों फी फिलस्तीन ये: बाहर से मिरता 7 । 

मप्य-पूर्द के प्ररदों में पान राष्ट्रीयया हो सार हक का कक पा 


२०३६ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 
हि 


राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की उपज हुँ 4 यहूदी आंदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य के 
साथ गठ-बन्धन होने के कारण अरबों मे राष्ट्रीय भावना और भी जोर पकड़ 
गईं हूँ । ईराक, सीरिया, लेवेनान, ट्रांसजोर्ड निया,साऊदी अरब, मिन्र, फिलस्तीन 
ओर उत्तरी श्रफ्रीका के अरब नेता अरब-एकता का सुखद स्वप्न देख रहे हें । 


उनकी हादिक इच्छा एक ऐसे संघ की स्थापना की है जो भन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ 


में शवित और प्रभाव रखता हो । यद्यपि प्ररव एक ही जाति के हैं, और 
 श्रधिकतर उनमें इस्लाम धर्मानुयायी हें (थोड़े से भ्ररव ईसाई. भी हें) किर भी 
आज तक उनमें एकता का अभाव रहा हूँ। उनमें एकता न होने के कई कारण 
हैँ । अतः वह परस्पर मेल-मिलाप के आधार की खोज में हैं । यह आधार अब 
उन्हें यहुदी विरोधी आन्दोलन में मिल गया हूँ | हिठलर ने यहूदियों को आग 
में फॉककर जर्मन राष्ट्रीयता की न्‍वाला प्रज्वलित की। अ्रव यहुदियों की महत्त्वा- 
कांक्षाओ्रीं के-खंडंहुर पर अरव अपने साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं । 
मध्य-पूर्व स्थित अंग्रेज अधिकारी पहले नीति निर्धारित कर लेते: हैँ 


और वाद में ब्रिटिश सरकार की श्रनमत्ति लेते हें। कई बार इन दोनों की 


नीतियों में परस्पर विरोध रहता हैं। उदाहरण के लिए फिलस्तीन में अंग्रेजी 
संरकार का एक विभाग अरबों की शस्त्रों से सहायता करता रहा भ्रौर दूसरा 
विभाग यहुदियों के पक्ष में था । 

.. साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार श्ररवों 
की ही पीठ ठोकती रही है ओर उन्हीं की सहायता से भ्ररव॒ लीग की स्थापना 
हुई है । शायद उसने ऐसा यह समझ कर किया हो कि श्ररवों का राष्ट्रीयता 
की ओर भुकाव अ्रव रोके न रुकेगा । या फिर यह विचार रहा हो कि यदि 
झरवों की सहायता अंग्रेजों ने न की तो रूस, अमेंरिका अ्रथवा 'फ्रांस उनकी 
मदद करेंगे। इसके प्रलावा प्ररवों ने हिसात्मक कार्यवाही की धमकी भी दी 
थी और पअंग्रेज शंकित हो उठे थे। इंग्लेंड भारत के ९ करोड़ २० लांख मुसल- 
मानों की भावनाओं का भी खयाल रखता है । ः 

प्रंग्रेजों का सहानुभूति पूर्ण नहीं तो कम-से-कम ग्रननिश्चित रुख देखकर 
तथा बाहर के अरबों से उत्तेजना पांकर पवित्र-भूमि फिलस्तीन के अ्ररवों की यहूदी 
विरोधी श्राम भभक उठो। गह-यद्ध का ज्वालामखी फिलस्तीन ; की भूमि के 
नीचे”सदा धधकता रहता है, और कई बार फूटकर ऊपर भी भा जाता हूं । 


पहदी भी वीर लड़ाके हैँ, और जुडया और ज॑लिंली में उन्होंने श्ररवों को कई. 
वार. लडाई में हराया भी है । ठेलहाई और क-फार गिलिडी के प्रदेश में मेने स्वयं 


यहुदी वस्तियों की रक्षा में भाग लिया हु। रात को पहरा देते हुए हम जोन नदी 


है 


नह 


फिलस्तीन मे दस धांत दिन के 


ष् 
कह 


फे बहने की आवाज सुन सकते थे, जो डान ध्रदेश से तोद्र गति के साथ साली 
हुई आती हूँ । तब से ज्यों-ज्यो यहुदियों का झ्रातंक झौर घस्प्रास्थ इ़े है,स्मों- 
त्यों फिलस्तीन में कगड़े भी बढ़े हैं । 

जिन यह॒दियों से मेने १६४२ में वातचीत की; फिलस्लीन एैे सम्बन्ध मे 
उनकी राय थी कि अपने वनों को कार्यान्वित करने दे; सिवा इ्विटेन ये पाम 
कोई गञ्रोर चारा ही नहीं है । तब तक झपने मिधन में अधिंग रहने का उसना 
विचार था | य॑द्वि इन दोनों जातियों को टूड यूनियनों, व्यापारी मंघों द्वारा प्रोर 
निकट संपक्क में लाने का प्रयत्न किया जाता या ये दोनों जातियां मिल कर 
साम्राज्यवाद ही का मुकाबला करतीं तो १६२० में भी उन दोनों के बीच सुला- 
सफाई-कराई जा सकती थी । परन्तु यह नहीं होना घा | जैसे मक़दूर इस के 
यहूदी सदस्य और यहूदी एजेंसी के श्रधिकारी मोधेघरतक ने बनाशसम में 
मुझे १९३४ में बताया था--“हम पहले राष्ट्रवादी, प्लौर पीछे समाहझमादी 
है । यहूदी उत्तने हा उग्र राप्ट्रवादी थे जिनने कि अरब । उनके बीच मी साई 
को पाटता मंगनस के लिए भी संभव न था। और घव तो हम फार्म में पत्य 
धिक विलंब हो गया हैं । 

फ़िलस्तीन में मेरे धांति के १० दिन बड़ी ध्धांति से गूमरे। संतय है दि 
फिलस्तीन यहदी-वह मत का राष्ट्र बन जाने पर भी यह दिया की समस्या ता न 
ने निकाले । फिलस्तीन का बत्याण तो इसके यह़दी, ईसाई, घोर मग्सिम सभी 


संप्रदा्यों का सम्मिलित राष्ट्र बन जाने में ह । 2ह लब्य दृस्माध्य/ | एस था 


की प्राप्ति तो बड़े श्रोर संपन्‍न राष्ट्रों को भी नहीं हुई £ै । 


35 


खेर ! फ़िलरतीन ६६८० में हमले से तो बच गया घा । हडइ १६४२ 
में में फिलसतीन से काहिश पहना, तो वहां मा यासायरण बडा उसेझश्ति था । 
जनरल रोमेल का ब्रातंक यहाँ क्षमी छाया ह प्रा था । समस्य मित्र राप्ट घोर 
थे और विजय अनिध्चित थी | पंग्रेज, पोलेश नियानियों गो सझागयता के, पाप 
से जूक रहे थे । परंतु उन्हें प्रोर सहायता की प्रायय्यशसा थी । रन ! 

की गरमियों में जब मार्णल रोभेल से लीडिया के मोर पर ब्रिटन मे £ 
को भारी क्षति पहचाई घी, तो जनरल मारशल [प्रः पी प-धार-स्टाए) है 
फौरन मध्यम पश्रणी ये सच्च टेक शिक्षा-संद्रंधी प्राश्यरनाधोंशी ४ी परणपा मे 
कर के मिल के मो पर मिजया दिवे।इस झापलि शा सामना शर॥े था दा। 





एव्मात साधन था। 


ढ़ ग्प डि न्ध गा क हैँ हर 5 बनक अप हे ५ रबर 3 2० म्यर का ५क 
'एमारा एक संगग्भ हि शि्ता पे डक इक 
दरगाह में पद्ठा हप्राप मिल यो पलक कक 2 इक 
है| प्यूज तह दही ्ष्टां ह्रपा ६ | | "३ 3 3 “4 ब्य ६ ; ह 


२०४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


गए और उन्हें दूसरे टेंक न मिलने तक वहीं रोक लिया गया । संकट-पूर्ण घड़ी 
टल गई । अ्व हमें पता लगा कि मार्शल का अनुमान कितना ठीक था । हिटलर 
का इरादा मिस्र पर अधिकार करके निकट पूर्व में घुसने का था । यदि वह 
सफल होजाता तो युद्ध का चित्र ही वदल जाता ।” 

ये शब्द युद्ध-मंत्री स्टिमसन ने श्रपने .विदाई भाषण में १९ सितंवर 
१६४५ को कहे थे । 

आल आलमीन और स्वेज नहर के बीच का छोटा-सा रेतीला प्रदेश 
रोमेल न जीत सका । फलस्वरूप फिलस्तीन शत्र-भ्रधिकृत प्रदेश बनने से बच 
गया ओर हिटलर की फोजें आगे बढ़कर हिंदुस्तान में जापानी फौजों से मेल 
करने से रोक दी गई । यदि ऐसा होजाता तो घुरी राष्ट्र या तो युद्ध में अनि- 
दिचतता उत्पन्त करने में सफल होते या युद्ध को ७ साल तक घसीटकर ले जाते । 

जिस दिन रोमेल ब्रिटिश ठेकों को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा था, उप्त दिन 
में काहिरा में ही था। उस शाम प्रेस सम्मेलन मेंहर एक के चेहरे पर व्याकुलता 
भूलक रही थी “कसी भयंकर स्थिति है,” एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा; परंतु 
मार्शल ने रोमेल को पीट ही दिया । 

वाययान द्वारा में न्ययार्क में ४५ अगस्त को पहुंचा । मित्र का युद्ध भ्रभी 
जोरों पर था। भारत में श्रशांति की लहर दौड़ रही थी । गांधी जी श्रौर नेहरू 
राष्ट्रव्यापा सविनय अवज्ञा भ्रांदोलन का डंका बजाने ही वाले थे । उन्होंने ८ 
प्रगस्त को आंदोलन शुरू करं दिया । ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तुरंत क़ंद 
कर लिया | फलत: ४ पअ्गस्त के दिल प्रत्येक की आंख मारत पर लगी थी। ला- 
गाडिया हवाई भ्रड्ढें पर वहुत-से संवाददाता मुझे मिले और -भारतीय संकट 
के विषय में मुझ से पूछने लगे । दूसरे रोज प्रात:काल 'न्यूयार्क टाइम्ज' ने तीन 
कालमी लंबा मेरा फोटो छापा जिसका शीर्षक था--“गांधी जी के साथ भोज। 
उतना ही स्थान उसने आलोचना को दिया। तत्पश्चात्‌ मेरा फोटो भौर मेरे वक्‍तव्य 
का सारांश अमेरिका के अनेक अखबारों में छपा । यदि में फिलस्तीन में न रुक 
जाता और भारत की स्थिति विगयड़ने से पहले १० दिन आगे ही घर पहुँच जाता 
तो अमेरिका में मेरी वापिसी की सूचना केवल इस प्रकार छात्ती--“हव।ई 
जहाज से जो सज्जन उत्तरे, उनमें लई फिशर भी था ।” 


हि 


भाग-- २ 
युद्ध द्वारा शांति की ओर 
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भारत की स्थिति से चितित होकर जनरलिस्मों चांग कार्ज-नंक ने 
२५ जुलाई १६४२ को प्रेजिडन्ट रूजबेल्ट के पास १५०० दन्‍्दों गा एयः 
गृप्त तार भेजा | यह तार रूजबवेल्ट को २६ जूलाई को मिला प्ौर उन्होंनि 
उसका उत्तर लगभग ३५० घब्दों मे ८ ग्रगस्त की दियमा। १६ ग्रगरस भा 
चांग ने एक छोटठा-सा संदेश फिर भेजा, जिसका उत्तर सख्जवेस्ट ने प्रगे 
ही दिन दिया । 

ये तार, जिनसे पता चलता हू कि दो शासन-संस्थाप्रों के प्रध्यत विस 
प्रकार एक-दूसरे से पत्र-व्यवहार करते है, न तो कभी छपे ने प्रमेरिहन--सीन। 
सरकारों के कुछ उच्च-अधिकारियों को छोड़कर छिसी शो इनसदे सम्देगध 
में कोई जानकारी ही ह 

चांग मे लिखा घा-“भारत का ग्यिति बडी 
सकटपूर्ण हो गई है । सच पूछ्िये तो यही व सबसे महर्थ 
प्राधार पर संयूवत राष्ट्रों के यूुद्धू--विधेषनत: पूरद के युद्धू६&-का इशियामस घादा 
जा सकता हें । चांग चाहते थे कवि रजवेस्ट इस सम्बन्ध में हुए कर 
हुसीलिए उन्होंने लियोा--'हस ये में छल के बिस्द्ध ग्थयाय था हो मषप 
हो रहा है उसवा नेतृत्व आपके देश मे। हाथों में है. प्लोर छाप दाश देह 
विये गये मत पर ब्रिटेन में सदा ही गम्भीरतापथंशा खितार किये! गधा ह# | 

सके प्रलावा, भारनीय जज 

हैँ कि ग्राप भी इस यूद्ध में सत्रिय भाग 
बा पक्ठ ग्रहण मारेंगे 


हु के + तर 
पगि ये भारत मे उह्गानस कहा प्राशश घातक या चित हे 


कक हा -. ्क न 

वी घोर नेहर सारे भारत द्प में संम्यायान्टोन्तिकन धारम्श पश्त पच्ण 
कक + # बस ्् 9 है] (ः ५ न > कः लग 

| कु हज | अफ्त-न्क हय अका के कल का. कर, ना बात कै मम पीकर क्र लकी बज के कु # है 5 न 3 

। यही कारण घाहदि उन्‍होंने प्र टि टेस्ट शरद वर के शिखा कि हाई ए१४ «० 
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यह हूँ कि संयुक्त राष्ट्र --विशेषत: अमेरिका, जिसे वे इलाघा की दृष्टि से देखंते 
हें>-प्रागे बढ़कर बीच-वचाव करें और उनके प्रति सहानभत्ति प्रकद करते हुए 
उन्हें सान्त्वना दें। इससे भारतीयों में श्रपनी श्रानपातिक महत्ता के प्रति पुन - 
जागहकत्ता उत्तन्त हो जायगी और उन्हें इस बात का दढ़तर विश्वास हो 
जायगा कि इस संसार से न्याय अ्रभी मिटा नहीं है । स्थिति के एक वार सुघर 
जाने पर उसे स्थायी बनाता अ्रसम्भव नहीं होगा और भारतवासी, जो कि 
अमेरिका के प्रति उसके उपकारों के लिए कृतज्ञ होंगे, स्वेच्छा से यद्ध में भाग 
लेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संयुक्त राष्ट्र-समूह के भ्न्य-देशों के प्रति भी 
निराश भारतीय जनता की वही भावना हांगी जो ब्रिटेन के प्रति हैं और ऐसी 
स्थिति का उत्पन्त होना संसार के लिए सबसे बड़ी दुःखान्तक दुर्घटना होगी, 
जिसमें अकेले ब्विटेन का ही नहीं, वल्कि औरों का भी नुकसान होगा ।” 

“जहां तक ब्रिटेन का सवाल है,” चांग ने लिखा, “चह एक महान 
देश है और पिछले कुछ वर्षो से वह अपने उपनिवेज्ञों में प्रगतिशील नीति का अनु- 
करण करता रहा हैं । इधर, दूसरी ओर, भारत एक निर्वल देश है और आज- 
कल जो अभूतपूर्व विस्तृत युद्ध हो रहा हैं उसके कारण स्वमावत: किसीं समस्या 
को साधारण युक्ति से हल करना सम्भव नहीं हैं ।” 

चांय काई-शेक ने प्रेजिडेंट रक्षवेल्ट को चेतावनी दी कि संकट का -- 
सामना करने की ब्रिटिश चेष्टाएँ दुधारी तलवार के समान होंगी । “यदि इन 
युक्तियों द्वारा सत्याग्रह-आंदोलन का दमन करने में सफलता भी मिली तब 
भी, चांग ने लिखा, संयुक्त राष्ट्रों को इतनी आत्मिक क्षति पहुंचेगी 
जितनी किसी युद्ध को हारने से भी नहीं पहुँच सकती । ऐसी स्थिति ब्रिदिश- 
हितों के लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध होगी।” 

"इसलिए, भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे देना ही ब्रिटेन के लिए सबसे 
ग्रधिक बद्धिमानी और प्रगतिशीलता का रास्ता होगा,” चांग काई-शेंक ने 
सलाह देते हुए लिखा । उन्होंने यह भी लिखा--“संयुक्‍त राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों 
ग्रौर समान हितों का दृष्टि में रखते हुए मेरा चुप बंठ रहना असम्मव हू । 
चीन की पुरानी कहावत है--'श्रच्छी दवां, चाहे वह कड़वी ही क्यों न हो, रोग 
को दर कर देती है--सहदयतापूर्ण सलाह, चाहे वह कदु ही,क्यों व हो, हमारा 
पथ-प्रदर्शन करती है। मृझे हादिक विश्वास है कि मेरी इस पक्षपात-रहित 
सलाह को, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों न हो, ब्रिटेन उदारतापूर्वक और 


*». दहता के साथ स्वीकार करेगा ।* 


अन्त में चांग काई-शेक ने लिखा--' में श्रपने इस विचार को वरा- . 
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बर दुहराना पसंद कछेंगा । मेरी एकमात्र भावना यही हूँ कि भारतीय स्पिति 
के सम्बन्ध में घुद्ध नीति फा प्रनुकरण करने में श्लोर उप्तकी पृषि के छिए 
प्रपलथील होने में संयकक्‍त राष्ट्रों को विलम्ब नहीं करना घाहिए ताकि 
कारण हमारी युद्ध स्थिति की कोई गम्मीर प्राघात न पहुंचे । मुक्त पूर्ण प्राधा 
कि इस सम्बंध में ध्राप अपने स्वस्थ विचारों से प्रवगत करेंगे । 

स्दवेल्ट ने प्रपने उत्तर में लिखा--“मारतोीय स्थिति के संबंध में 
प्रापनें जो संदेश मजा है उसपर मे प्रधिक-से-प्रधिक गम्मीरता के साथ बियार 
करता रहा हूँ । में प्रापके इस विचार से पूर्णत: सहमत हूँ कि समान विजय के 
लिए भारतीय सघ्विति को एिथिर बनाना चाहिए प्रोर सम्मितित प्रयत्न में 
भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए । 

“किन्तु” प्रेज्ञिडन्ट रूजवेल्ट ने अपनी फठिनाइयों का उल्लेश करते हुए 
लिखा--“मेरा खयाल हे कि प्राप स्वयं इस बात को समझते होंगे कि दस 
सुझाव में, कि में ब्रिटिश सरकार ध्रोर भारतीय जनता दोनों हो को हुक 
न्यायोचित प्रौर संतोप जनक हल निकालने की सलाह दूं, रितनी बढिनाएया 
हैं। ब्रिटिदा सरकार का विध्वास हू कि हदरिष्स-पोजना में भारत दा तिए शिन 
सुधारों की व्यवस्था की गई थी, वे उचित थीं। सायन्ही-साथ, उसदा गह 
भी खयाल हैँ कि इस प्रवसर पर किसी दूसरे देध के मुझाव उप्पित 
करने से भारत को वतेमान एकमाप शासन-सत्ता के प्रधिवार को पापात 
पहुंचेगा प्रोर उसके फलस्वरूप वही संकट था उपरिथत होगा जिसके दूर गोने 
की प्रापको धौर मुझे दोनों फो प्रभी प्रांशा हू ।' 

अन्त में प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट ने लिया--बरंमान स्पिधि मेंसे घरने 
भोर प्रापके लिए यही अच्छा समझता हूं कि हम भभी उस शाम शो हरे छिपे 
करने के लिए आपने मभसे बहा है 

इस तार के वाधिगटन से रवाना होने के प्रममे है दिन गांपी, सह, 
कांग्रेस के प्रष्पल मोताना प्रदलकृलसाम प्राजाद प्रोर उनके हएजारो 
भारत में गिरफ्तार दिये जादार जऊसों में टाल *: 
प्रधान न्यायाधीश सर मारिस र्वायर ने इस सम्द एश्ट 
कि भारत के राष्टोव यारयत्तापोों को गे र-जाननी दंगे एड हप्यहीन शामण #े 
अन्तगत गिरफ्तार किया गया हें। एस पर दाइ्सराय में घघग्ल (४८८५ #; 
मिरफ्तारियों की फाननी ठहराने दे लिए र८ मितग्दर १५९४१ थी शहा हाथ 
प्राध्निस पोषित शिया । 

गिरफ्तारियों के झारध सारे मारतयए में फ्रोए् ही एश शार-गा पट 


षः 
रे 
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गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी तीत्र-गति से बढ़ा। साथ-ही-साथ इस 
आंदोलन ने फौरन ही हिसात्मक रूप भो ग्रहण कर लिया । 

गिरफ्तारियों के-दो दिन बाद चांग काई-शेक ने फिर प्रेजिडेंट रूज़ 
बेल्ट को तार दिया। उन्होंने लिखा--“मृझे विश्वास है कि मेरी तरह श्रापको 
भी भारतीय कांग्रेस की.कार्यकारिणा के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण-- 
जिनमें गांधी ओर नेहरू भी शामिल हें-चिन्ता उत्पन्न हुई होगी।” यद्यपि 
रूज़वेल्ट भारत के मामले में हस्तक्षेप करने से हिचक रहे थे, फिर भी चांग 
काई-शेक ने उन पर फिर एक बार इसी बात के , लिए जोर डाला। उन्होंने 
लिखा--“ चाहे कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्रों को अपने कार्यों से सारे संसार के 
सामने यह बात्त सिद्ध करदेनी चाहिए कि वे सभी देशों को समान रूप से स्वतंत्रता 
और स्याय दिलाने के अपने सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन करते हूँ। में 
आपसे हादिक झपील करता हूं कि अ्टलॉटिक अधिकार-पत्र के रचपिता की हेसि- 
यत से आप भारत और सारे संप्तार के सामने झ्राई हुई समस्या को हल करने 
के लिए कुछ कारगर युक्तियां करें। श्रापकी नीति से हम सबका, जो आक्रमण- 
कारियों के पाशविक्र .बल का इतने दिनों से और साहस के साथ सामना करते 
आये हैं, पथ-प्रदर्शन होगा । आशा है भाप शीघ्र ही उत्तर देंगे ।” 

इसके बाद घटनाएं बड़े तीत्र वेग से घटीं। चुयक्रिग से सन्देश चलने के 
अगले ही दिन रूज़वेल्ट ने चांग काई-शेंक को निम्नलिखित उत्तर भेजा-- 
“मुझे शायद यह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं कि भ्रपनी दीर्घकालीन नीति 
के अनुसार शौर विशेष रूप से अटलांडिक अधिकार-पत्र में लिखी गई धाराप्रों 
के फलस्वरूप भेरी सरकार को उन सुग्री देशों की स्वतंत्रता की चिन्ता हें, जो 
स्वतंत्र होने के अभिलाषी हूँ । अमेरिकन सरकार के प्रवक्ता इस नीति का 
समर्थन वरावर करते आये हे ।फिलीपाइन जैसे देशों में तो इस नीति को व्याव- 
हारिक रूप दे दिया गया हूँ । 

“यह स्पष्ट है”, प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने आगे चलकर लिखा--/कि इस 
समय ब्रिटिश सरकार और श्री गांधी तथा उनके झनुयायियों के बीच जो आंत- 
रिक झगड़ा चल रहा है, उसमें क्रियात्मक रूप से भाग न लेते हुए भी आपने 
और मैंने गम्भीर मतभेद प्रगट करने और भगड़े को शान्ति पूर्वक ते कराने की 
जो-चेष्टाएं की हैं वे भ्त्र तक विफल रहीं हें । 

“हमें इस मामले में भारत की सहायता चाहिए”, रूज़देल्ट ने लिखा, 
“और में चाहता हूं कि श्री गांधी इस तात्कालिक आवश्यकता को और-सी स्पष्ट 
रूप से समझें और यह ध्यान में रखें कि भारतवर्ष के लिए जो घटना सबसे 


* 
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है 


बुरी हो सकती है, वह है धुरी-राष्ट्रों की विजय ।7 

“आ्राज मेने 'प्रशान्त कौंतिल' में, जिसमें श्रो सुंग (चीन के विदेश-मन्त्री 
डाक्टर टी० बी० सुंग) भी हैं, कहा था कि मु श्र श्रापको यह वात ब्रिटिश 
सरकार और श्री गांवी तथा उनके अ्नुयायियों को स्पष्ट रूप से बता देनी 
चाहिए कि हमें ग्रभी अंग्रेजों या भारतीय कांग्रेस दल पर दबाव डालने का कोई 
नंतिक श्रधिकार नहीं है; किन्तु हम दोनों के मित्र हे श्रोर यदि वे हमारी सहायता 
चाहेंगे तो हम सहर्ष देंगे ।” 

प्रेज़िउन्ट रूजवेल्ट ने अपने संदेश के श्रन्त में लिखा- “ में समझता हूँ 
कि वतंमान स्थिति में मेरे श्नौर श्रापके लिए भारत को सबसे अ्रच्छी सहायता 
देने का एक मात्र तरीका यही हे कि कोई खुली अपील या घोषणा न करके 
ग्रभी हम उसे केवल इतना चवता दें कि मित्र की हेसियत से हम सदा उसकी 
सहायता की अपील पर ध्यान देने को तैयार हूँ, वशर्ते कि यह अश्रपोील दोनों 
पक्षों की श्रोर से आये ।” 

रूजवेल्ट इस बात को पहले से ही जानते थे कि ब्रिटियथ सरकार 
प्रमेरिका या किसी दूसरे देश से सहायता की भ्रपील कमी नहीं करेगी । इसलिए 


$+कहा जा सकता हूँ कि रूजवेल्ट ने भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने को 


“१- 


चांग काई-शेक की श्रावद्यक श्रपील ठुकरा दी । वह जानत थे कि भारतीय 
समस्या के कारण विजय प्राप्त करने में देर लगेगी । किन्तु उन्होंने एक कूट- 
नीतिन्न की भाँति अपने परम्परागत दिखावें का पालन किया और कहा कि में 
हस्तक्षप उसी समय करूंगा जब दोनों दल मुभमसे ऐसा करने के लिए कहेंगे । 
दूसरे शब्दों म यों कहिये कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया । 
प्रेजिडन्ट रुज्वेल्ट अपने इस कार्य द्वारा उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी 
देशों के प्राइवेट मालिकाना भ्रधिकार का समर्थन कर रहे पें। एक उपनिधश में 
ध्राग धवक रही थी श्रोर उससे बाहर वालों को भी खतरा था, किन्तु उपनिवेध 
के स्वामी ने भ्राग वुकानेवाले को प्रन्दर प्राने की ग्रन॒कति नहीं दी, इसलिए बह 
चुपचाप वापस लोट गया । 
जब सातम्राज्ववादी स्वामी अपने हठ पर ग्रढ जाता है प्रौर मंयूयत राष्ट्र 
अपने को इस मामले से पग्रतग रखते हू तो स्वतंत्रता की ग्राकांक्षा रुसने वाले 
उपनिवेश के सामने हिसा के प्रयोग के अतिरिक्त प्रोर रास्ता ही कौन-सा रह 
जाता हूँ ? जुलाई-प्रगस्त (६४२ में सजवेल्ट प्रौर बांग काई-शेछ में छो प्न- 
व्यवहार हु प्रा उसवा भारत प्रोर एशिया की उऊनता को सु पता नहीं चला। 
फिर भी वे जानते थे कि कोई नी बड़ा राष्डु एशिया थे; स्वतंत्रता चाहने वादे 
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की बात को स्वीकार करना या भारत सम्बंधी वान्‍्वारई में: या एमगा 
ही था जैसे भारत पर फंके गए एक देर से फटने वालि दम को पझ्ट्ानि 
विना ही उसके विस्फोट को स्थगित कर देना । इसका मनसब यह था ४ 
यद्धोत्तर साम्राज्यवाद की सम्पूर्ण दुःख द समस्या यद के बाद धातन्ति के रघ पिता प्रो 
के हार्थों में चली जाती | इस समस्या को लाई के दिनों में ही हल वरना पध्रदिछ 
सृतम होता जब कि अमेरिका श्रौर दूसरे देशों का जाग्रस जनमत्र बिज्य शो 
शीत्रप्राप्त करने के प्रयत्न मे सहायता देता घोर साय-दी-साप इस भुमप्दल 
को श्रीपनिवेशिक घासन के रोग से मबत कर देता । 
एक प्रमेरिकन दृतावास के प्रधान प्रधिकारी से १२ मितम्थर १५६४० 
प्रवते एक हस्तलिखित पत्र में ठीक इसके अनकफल मस प्ररट दिया। उन्होंने 
संक्षेप में मर्के लिखा-- मे यह स्वीकार फरता हे दि मेरा मस्निष्क हे दस पर्य- 
मान की ही बातें सोचता हूँ श्रौर ये बातें मस्पतः एस सम्यंध में है हि हम शिस 
प्रकार प्रपने शन्नप्रों को अधिक-से-प्रधिक संरया में मार सगरते हू धौर दिस 
प्रकार कम-से-कम समय में उनका प्रघिक-से-अधिक साझोनयामाय सष्ट शर 
सकते हूं । यही कारण हूँ कि मझ् प्रतीत या भविष्य पर विनार करने शा समय 
नहीं मिलता श्रौर न मे उन सोगों को रोड़ रसने बा ही ४ है झो हरे शिए 
प्रागे चलकर तो बहुमूल्य प्रौर रचनात्मक सिद्ध ही सबने हे, किस शिसमे एश 
समय युद्ध की प्रगति में बाघा पहने की प्राशंका हद । सेशा या सीझिश 
दष्टि-कीण गांधी झर उनके कार्यो पर साभ होता है या ना; यह तो मे सा! 
जानता, कितु इतना में प्रवश्य जानता हें कि ह_म सारे शाम नहीं वर गरम, 
इसोलिए में चाहा करता हें कि हम प्रपना सारा ध्यान उस दाडित के प्रयाग मे 
तगावें जिससे हमें धीघ्र-सेनधीघप्र विजय मिल समसी है । छसोत बी इराहदो 
को दूर करने प्रोर भविष्य पी उत्तम बनाने के पास में कम प्रयनी इंदधि दब: 


ये 
हा 


में लगा सकते हैं । बया मेरी यह बात प्रापकों छुरी मासूम गोतठी हे ? 
यह बात मे बरी नहीं लगी, दिल में उसमे सतस्मित प्रधध्य हप्रा; 
फारण, यह विधार-घारा याधियटन ये एक दे दस की दिरार पारा एप | शा ६ 


नेता हरी हॉपकिस थे | इस दस थे मरय सिदासा घा-पारे सहाई को 


जीतो प्रौर घान्ति की खिन्ता ने गये । शिन्द परवचरहाद भी शाह हो था # 


अब 


कि शांति सकी नहीं | धान्ति या निमधि से झरते 70 भी एमसे उस लिए 
फर दिया। हमारे न फरने पर भी देसरों में इसदाी विमदि दर दिया । 


क्ाजकतल रो पठिनाइयों दा पार यह है हि मद दे समः 
धौर प्रमाव पराकाप्दा पर दा, हमने हि्एा: एदन 8४५ 


२१४ -- एक महान्‌ नैतिक चुनौती -. . 


२० अगस्त " १९४४ को जब मेरी वेच्डेल विलकी से --उनके अस्पताल 
जाने से ठोक एक सप्ताह पहले--मुलाकात हुई (वाद में उसी अस्पताल में उनकी 
मृत्यु ही गई) तो उन्होंते मुझसे कहा--'सन्‌ १९४३ के वसन्त-काल में ह्ी 
हमने शान्ति को खोना आरम्भ कर दिया था। जब में सारेसंसार का पर्यटन कर 
सन्‌ १९४२ में लोटा तो प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट से मिल्रा और उन पर हवाई 
जहाज से मास्को जाकर “?टालिन से मिलने के लिए जोर डाला। मेने उनसे 
कहा कि स्टालिन रूस से वाहर नहीं निकलेंगे कितु आप अमेरिका के प्रेजिडेन्ट 
होते हुए भी अगर उनसे मिलने जाये तो आपकी मर्यादा को कोई ब्राधात नहीं 
पहुँचेगा क्योंकि हम वलवान हें और बलवानों को ऐसे काम करने का गृजायश 
रहती है । वही समय था जबकि हम रूस के शक्तिशाली और शान्ति के लिए 
वहमी, बनने से पहले स्थिति में परिवर्तत कर लेते। बलवान अक्सर वहमी 
होते हें ।7 , _ 

विलकी ने एक क्षण के लिए खिड़की से वाहर .देखा। न्‍्ययांक का 
बन्दरगाह, पूरा-पूरा दिखाई दे रहा था | फिर वह मेरी ओर घमे भोौर पिछली 
बात का सिलसिला पकड़ते हुए बोले---'मेंने तो गार्डबर काउलिज से जो मेरे 

, साथ पर्यठन पर गंगे थे और सरकार की ओर से कार्य कर रहे थे, एक स्मरण- 
पत्र भी बनवाया जिसमें प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के स्टालिन से मिलने जाने के मुख्य 
उद्देश्य लिखे गये । मेने एक॑ लिखित स्मरण-पत्र उपस्थित करना चाहा था 
वयोंकि जब १६४१ में में इंग्लेण्ड से लौटा था तब भी मेने प्रेजिडन्ट से ऐसा ही 
प्रस्ताव किया था और कहा था कि श्राप जाकर चचिल से मिलिये और श्षांति 
की रूपरेखा निश्चित कीजिये। उस समय भी भारत, चीन और अनेक दूसरे देशों 
के लिए कुछ-त-कुछ अश्रवश्य किया जा संकता था। कितु अब” कहते-कहते 
विलकी 'एकाए के रुक गये । शान्ति हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि हमने 
पहले के सुश्रवसरों को ठुकरा दिया था । 

किसी भी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं कि वह अपनी शक्ति-वृद्धि के 
लिए अपने अधिकार की बन्दृक़ किसी दूसरे देश के कन्धे पर रखकर चलावे। 
अच्छाई इसी में है कि वह अपनी शक्ति को स्वतंत्रता और भद्र मानवी आचार 
की नींव पर खड़ी की जाने वाली ज्ञॉन्ति की स्थापता में लगावे । 

च्‌ कि समनर वेल्स के कथनानसार प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को इस बात 
का विश्वास-था कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने से 'दूर पूरंव - में नियंत्रित 
उत्तति में सहायता मिलेगी, इसलिए उन्हें चाहिए था कि वह भारतीय समस्या 
को हल करने पंरं जोर देंते। 'यदि ब्रिटिश साम्राज्य के “अन्त को ही शात्ति- 
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अध्यमन्‍न्‍न्‍की 
की त 
/| 
पं 
हि 


स्वीपना की पहली प्राधार-शिला मान लिया जाता तो रूसी हे 
गति को रोकना ओर साथ -ही-साथ प्रमेरिकिन साभ्राज्यवयाद को प्रोर भी मोर 
के कुकाव को रोकना ग्रधिक सरल हो जाता । 

चचिल से तीन फुट की दूरी पर बंठने से उनठा फ्ोघ बढ़ा कष्टदाशक 
मालूम होता था| भविष्य का रोप तो प्रोर भी प्रधिक कष्टकर होगा । 

चचिल ने चांग काई-शक और रूझवेल्द दोनों यो घता इनाई । 
चांग काई-भक ने सीधे ब्रिटिश सरवार से भारत के सम्बन्ध में शा हारने 
के लिए प्रपोल का । इसके उत्तर में चचिल को सरकार ने महा कि प्रगर सीन 
भारत के मामले में दखल देना बन्द नहीं करेगा तो चीन धोर पफ्रिदेस ४ 
पारस्परिक म॑त्री में संकट उत्पन्न हो जायगा। उसका छह्लिश मरते काए 
फिलीपाइन के अध्यक्ष मेन्यग्रल ववीज्ञान ने सितम्बर १६४४ में बाधिंगटन मे 
शोरहम होटल में मकसे कहा--' प्रगर एऐमरी (मारत-मंत्री लियोपोंस्ड एम० 
एमरी ) ने एसी वात मरे दूत से कही होती ध्रोर यदि मेने देश मे डेद मे रोद 
की बजाय चालीस करोड़ जनता होती तो मे बट देता कि प्रर्छी बात है, भेरी 
ग्रौर आपकी मित्रता का कोर्ड मत्य नहीं रहा प्लोर फिर में जापानियों से दागी 
शुरू कर देता । 

क्वीजॉन ने जोर-जोर से मकर मर्भे ये तार सनाये जे पेन गाए 
ओर नेहस् को ७ प्रगसत को भर्ज थे प्रौर जिन में उस्होंने प्र्धघता ही थो छि 
वे ऐसा कोई भी कार्य न करे जिसमे संयतत राष्ट्रों ली शिएय शो घना पढें सरे 
की मम्माबना हो। ववीजॉन ने मे सार प्रेजिटेस्ट सजमेसट यो दिशा दिए 
थे और उन्होंने इन तारों को पास भी गर दिया घा। जिसे में तार गा 
ध्रोर नेहरू को नहीं हिये गये । १८ सितम्बर को गधीड़ा 
स्थित ब्रिटिश राजदत लाई हलीउतस वा पत्र मिला कि भारत मे माहरशाए 
लाई लिनलियगा ने तारों शो गांधी झौर नेहरश हे पास अजने ने प्रस्शार शः 
दिया है । : 

सितम्बर १६४२ में व्ट्टार्टट 


| 
4 


नै 
शव ३ 
4 हैः द्वा 


ती दव्ी ज्ञॉन ने भारत वे समस्या ४ 5 शत जज 6 का 2 257 5 5 टच 
न ः कक न अल क आ > ७४०७० जा कक के हैँ + ७-० बुत: आफ 
प विय जाने की यांदनायता 2“ 3727 7, 2४“ ४: और “पल 

पक जा हि । 


हट, जो कौपिल का समापतित्व बर री पे,रोरे शि भारत हे मादग्घ मे 


हि. 
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हितल्क, कं कक ज्यक एँ तक कट-कक कतल्क बाक ॥न्‍्कक हि थ >्फ की: ! 3 
जानकारी बहुत हो पोड़ी हैं, विछु घविवोश दमेरिस भारट # हइशन आप 
जाने के प्त में हैं प्रोर द्िरेसन तथा भारतफएप गे मे प्र ्क। 


ईं र ६ 
प्रापप्त में बातघीत झर समझता गरे । दस शभा में हाई अशष्श्गण मो प्रा: 


+ 


२१६ - “एक महान्‌ नैतिक चुनौती. 


स्थित थे। उन्होंने कहा कि पत्र से पहले भारतवर्ष में फिर से मियंत्रण स्था- 
पित करने की आवश्यकता है और ब्रिटेन इसे स्थापित करेगा। इसके बाद 
केत्रीजान ने चीनी राजदूत डाक्टर संग की और घमते हुए . उनकी सम्मत्ति 
पूछी : सुंग ने उत्तर दिया कि “भारत, भ्रमेरिका और इंग्लैण्ड की ईमानदारी 
की कसोटी हैं ।” 

भारत में ब्रिटेन की नीति केवल नियंत्रण की पुनः स्थापना करने की 
है, यह बात लाडे हँलीफ॑क्स ने मृभसे २८ अ्रगस्त को कही । वह वोले-..“अ्रगर 
' में भारत का वाइसराय होता--मुभे खुशी है कि में नहीं हं--तो में भ्रव 

कांग्रेस से कदापि समभौते की कोई बातचीत नहीं करता । भारत के लाखों 

निवासी श्रज्ञानी और अशिक्षित भेड़ के समान हैं और अगर आपको ऐसे 
आदमियों पर शासन करना हैं तो आपको यह वात प्रमाणित करनी होगी कि 
आप शासन कर सकते हैं ।/ 

यही मनोवृत्ति थी जिसके कारण चचिल शौर हुलीफेक्स से भारत के 
सम्बन्ध में रूजवेख्ट को मंह की खानी पड़ी और रूजवेल्ट ने मामले को आगे 
नहीं बढ़ाया । 

महांत्मा गांधी ने प्रेजिडेन्ट रूजबेल्ट को देने के लिए मुझे एक निजी 
पत्र दिया था | वह पत्र श्रावश्यक था और यदि रूजवेल्ट ने उसके अनुसार _ 
काय॑ किया होता तो भारत की बहुत-कुछ परेशानियाँ कम हो गई होतीं । 
में चाहता था कि वह पत्र प्रेजिडल्ट रूजवेल्ट के पास जल्दी-से-जल्दी पहुंचे, इस- 
लिए मेने उसे भारत-स्थित अमेरिकन हवाई बेड़ के जनरल ग्रवर की दे दिया 
जो विद्योिप अनमति से हवाई जहाज द्वारा सीधे वाशिंगटन जा रहें थे भ्ोर 
जिन्होंने मंकसे कहा कि--वह प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट से मिलेंगे | वह पत्र, हि 

महात्मा गांधी ने सेवाग्राम में १ जुलाई को लिखा था, इस प्रकार धा-- _ 
“प्रिय मित्र! 

में दो धार आपके महान देश में आता-प्राता रह गया। सौभाग्यवद् मेरे 
वहां कितने ही मित्र हैं, कुछ १रिचित कुछ अश्रपरिचित । मेरे देश के कितने ही 
निवांसी अमेरिका में उच्च-शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और भ्रव भी कर रहे हें 
मे यह मालम है कि अनेक भारतवातियों ने वहाँ शरण भी ली हूँ। घीरो मौर 
इमर्सन के लेखों से मेंने बहुत लाभ उठाया हैं। ये सब बातें में आ्रापको इसलिए 
लिख रह हूं कि मेरा प्रापके देश से क्रितता सम्बन्ध हैं। ब्रिटेन के सम्बन्ध में 
मुझे इससे कुछ अधिक कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि यद्यपि में ब्रिटिश शासन 
को सख्त नापसन्द करता हूं तब भो इंग्लेंण्ड में मेरे श्रनेक मित्र हैं, जिनसे में 


ऐप 


सूजवल्ट, गांवी हौर धांग फाई-भैक २१५७ 


प्रपनें देशवासियों के समान ही प्रेम करता हैं । मैंने घरनी पानमी दि परे 
पाई थी । इसलिए आपके देश प्रार ग्रेट ब्रिटेन के प्रति मेरे हुये में सरमाथना 
ही-सदभावना हूँ। प्रत: ध्रापकी मेरे इस कयन पर विश्वास करना पाहिश हि 
मन मंत्री पूर्ण (भावनाश्रों से हो प्रेरित होकर यह प्रस्ताव विदा है कि पंद्रेण 
भारतवासियों की इच्छा की चिन्ता न करते हुए भौर बिना बिसी संशोग के 
फोरन भारत पर से श्रपना शासन हटा लें। में घाहता हूं कि हस समय प्िदेन थे 
प्रति भारत में जो बुरी भावनाएं फंनी हुई हैं, उन्हें मे, घाहे उनके बिरोप में 


३77 


ही व्यों न कहा जाय, सदमावना में परिणत कर द॑ प्योर हस तरह सार 


मारतवात्तियों को वत्तं मान बुद्ध में अपना ययोचित भाय टिते थे लिए प्रेरित एस 
हां तक मरे ग्यवितगत विचारों का प्र हुआ 3 थी धिला।ड हवा 7 जग 
सभी प्रकार के यूद्ध से घृणा करता हूं । इसलिए प्रपने देशवामियों शो प्रेरित 


कक 


कर सका तो निस्‍्मंदेह वे सम्मानपूर्ण धान्ति को प्राप्त करने में बशो की 


अल 


योगी झोर निषयिक सहायता देंगे। हिस्तु में जानता हूँ शितमममे सभी सोगे 


के 


को प्रहिसा में पूर्ण विश्वास नहीं हैं । विदेशी घासन में राते हुए ।म एस पद में 
दात्तता के प्रतिरिकत प्रौर कोई दस री उपयोगी सहायता नहीं कार सते । 
भारतीय दांग्रेस की नीति, जो पशध्चिकन: मेंदे झी निर्देश मे का परकीट, 


ब्रिटन को आधात न पहुँचाने की हो रहा #, विगत साथ-ी-शेध था दान 5008 
जो कि निस्सदेह भरत की सबसे बढ़ी प्रौर एरानी राश्नीजिक संस्पा है, हग्मान- 
पूर्वक कार्य करने की स्वतंप्रता चाहती है । विप्स-योजना द्वारा प्रश्ट गा गई 
ब्रिदिय नीति ने, जिसे भारत के सभी दरों ने प्रग्यीरार कर दिया। पारी प्रा 
पोल दी ह बौर उसी ये कारण मे यह प्रस्ताय परना दा है। में झमनतीा 7 
कि मेरे प्रस्ताव का पूर्ण रुप से स्वीकार कर लिया शोौताकी एश-मात 
उपाय हू जिससे ब्रिटेन वी रता हो सदी है। में या पठने का साहस गर्ल 
हूँ कि जब तक भारत प्रौर ६फ्कीया पा दविदेन द्वारा शोपणरोता दे घोर 
स्वयं प्रमरिका में हच्थियों फीसमस्या विराजमान सब सड मिद्रराप 
यह वाहना कि हम इस संमार थो रएशिलियों पौर उनतत्ञ को सह 5ा 


ध् 
रब ९? 


श्ं 
१ $ 
ः हु सर बन ७ कक 9. समय ब्ब्ण् 
पदि भारत स्वतंत्र हो जाता है तो प्रोर देश भी, दाद साएंदानाययद हां हा 
अ, 
सका प्र याह दाजाद को ऊजाप८पा । 
न का या ] गा 
एइपने प्रस्ताद शो सर्द मास्य इनाने मे धमिद्रार में मे था शभाएद हगशः 
ते 
5; 


हु छक्षि प्गर मित्रराप्ट्र एुरूरी समा है 


स्श्द ः एक महान नैतिक चनौती : 


सकते हैं.। कितु यह फौज भारत की श्रान्तरिक शान्ति की रक्षा के लिए नेंहीं 
बल्कि जापानी आक्र्मण को-रोकने और चीन- की रक्षा करने के लिए रखी 
जायगी। जहाँ तक भारतवर्ष का. सवाल है, उसे उतना ही स्वतंत्र हो जाना 
चाहिए जितने ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका हैं। युद्ध-काल में मित्र राष्ट्रीय-सेनाएं 
स्वतेत्र भारतीय सरकार के साथ समझौता करके भारत में रहेंगी । इस स्वतंत्र 
सरकार का निर्माण भारत की जनता करेगी और उसके निर्माण में कोई भी 
बाहरो देश प्रत्यक्ष या अ्रंप्रत्येक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा |. 
४: - यह पत्न में इस प्रस्तावके अति आपकी सक्रिय सहानभति प्राप्त करने 
के अभिष्राय से लिख रहा हें; मुझे झ्राशा है कि प्रस्ताव आपको पसन्द आएगा । 
“ +” यह पत्र प्रापके-पास श्री लुई फिशर ले जा रहे हैं। यदि पत्र में में कोई 
बात स्पष्ट न कर पाया हूं तो आप मुझे लिख भेजिये और में फोरन उसका 
स्पष्टीकरण कर दंगा-। 
अन्त में में यह आशा करता हैं कि आप इस पन्न को एक बलात्‌ हस्त- 
क्षेप समफकर रुष्ट नहीं होंगे, वल्कि इसे मिन्नराष्ट्रों के एक मित्र और हितपी 
की प्रार्थना समभेंगे । 
जा ह सस्नेह भ्रापका, 
(हस्ताक्षर) एम. के. गांधी ।” 
भारत से लौटते समय मियामी पहुँचने पर मेने प्रेजिडेन्ट रूवेल्जट से तार 
द्वारा मिलने की अनमति मांगी । दो दिन बाद मे प्रेजिडन्ट के सेक्रेटरी एम० 
एम० मेंकिवटायर के हस्ताक्षर से एक तार.मिला, जिसमें लिखा था कि काम ,की 
प्रधिकवा के कारण हमने सेक्रेटरी हल से आपसे मिलने के लिए कहा हूँ । 
| बाद में मे प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट का ११ अगस्त १९४४५ का पत्र मिला 
जिप्तमें लिखा था-- 
पद्रय श्री फ़िशर, 
में अपने को स्थिति के बहुत निकट सम्पर्क में रखने का प्रयत्त कर रहा 
हैं.। कितने ही साधनों. द्वारा मुझे प्रतिदिन ताजे से-ताजे समाचार मिलते 
रहते हैं । | 
हर । झापका सुहृद्‌ 
(हस्ताक्ष र) फ्रेंकलिन डी० झूजूवेह्ट 


मे प्रेजिडेन्ट से न मिल सकते का भ्रफसोस रहा और मेने सोचा कि 
पझगर में पत्र को जनरल ग्रूवर के हाथ तन भेजकर भपने साथ लाता तो प्रेजिडेन्द 
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यदि भारतवाधियों में झंगेजों को निकाल बाहर करने भी शावेत प्रा झाय रे 
सार्व-मौम सत्ता उनडी हो जाय । रूस ने बाल्टिक देशों शौर पूर्ण पोलश रा 


जीत लिया प्रीर उन्हें ध्रानी सावंभौीम सत्ता में मिला लिया, गयोकि गम 
प्रधिक शवितशाली था ग्रोर बाहदीे हस्तक्षेप सहन नहों बारता पा । 2! 
बल हूँ । 


प्रत्तरष्टीय राजनीति के दृष्टिकोण से मानवनसमाज प्रद भी मे 
कालीन परिस्थिति में है, जब कि सड़कों पर लट॒रों का राज रहता पा धोर 4 
कमज़ोरों से कर लिया करते थे । 

यदि शान्ति का नवधा शक्तिशाली प्रराजकता द्वारा सतंयार शिया जाता 
हैं भौर जब उस पर प्रराजकता फैलाने बादी सरकारों का प्रधिकार होता है 
तो शान्ति के लिए स्थापित को गई प्रस्तराष्टीय संस्या पंग दस जाती ६ 

उस फाधिज्म के साथ यद्ध पारते समय, लिसे मिद्ठालो शिष्लन या 
प्रवेधघ बल वाहा जाता है, संयवत राष्टों ने किस प्रकार एफ एसी धाहर्ति ऐो 
स्थापना की जिसमें सिद्धान्त-विहीन और प्रवैध शबित निड्ित ईू ! 

प्रमरिका किधर जा रहा ६? संसार किपर जा रहा दूँ? ब् एक पोर 
युद्ध-एक परमागु-युद्ध-हा होता प्रतिदा 


्ज 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की रूप-रेखा इस बात पर निर्भर होती है कि सब से 
अधिक शक्तिशाली राष्ट्‌ और उससे दूसरे तम्बर पर आने वाले देश के पारे- 
स्परिक संम्बन्ध कैसे: हें ? नेपोलियन के युग में, य्रोप की राजनीति ब्रिटेव और 
'फ़ान्स की झन्रुता के धरे के चारों तरफ घ॒मंती रही । बीसवीं शताब्दी के पहुले ४० 
वर्षा मं--सन्‌ १९१९ से १९३५ तक के उस काल को छोंड़कर जब जमनी कमजोर 
था--यूरोपीय राजनीति की कुंजी ब्रिठेत और जरमंनी की शत्रुता थी। भाज 
यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रू है और इंग्लेंड उससे दसरे नम्बर पर 
हैँ । यही कारण हुँ कि आजकल यरोप के सारे मामले इन दो देशों के पारस्पि 
सम्बन्ध पर आशित हूं । 

कई शताब्दियों तक संसार की श्रधिकांश शक्ति यूरोप श्लौर उसके 
समुद्र पार साम्राज्य के हाथों में थी । इसीलिए उन दिनों यूरोप के विदेशी 
मामले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यायवाची माने जाते थे । 

दाक्ति का मुख्य केन्द्र श्रव यूरोप में नहीं रह गया । अमेरिका ओर रूस 
में (जिसका एक बहुत वड़ा भाग यूरोप से बाहर हैँ) शक्ति के बड़े-बड़े केन्द्र 
स्थापित होगए हैँ । इसलिए अन्तर्राष्टीय राजनीति में उस सन्वन्ध का प्रतिविम्ब 
दिखाई दे रहा हैं जो इस समय संसार के सब से अधिक शक्तिशाली देश अमेरिका 
श्रोर उससे बाद के नम्बर पर आने वाले देश रूस के बीच हू । 

यूरोप के प्रांगण में रूस को ब्रिटेन की शक्ति का सामता करना हूँ और 
संसार के क्षेत्र में अमेरिका की शक्ति का । इस स्थिति के कारण अमेरिका ओर 
ब्रिटेन में एक-दूसरे के प्रति दिलचस्पी पैदा हो गई हैँ किन्तु समय-समय पर 
महत्त्व पूर्ण समस्याओ्रों पर मतभेद होना श्रसम्भव नहीं । 

तीन बड़े राष्ट्रों ने मिलकर लड़ाई जीती । आपस के सामाजिक, राज- 
मीतिक और आधिक भंदों के होते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे की रक्षा में सहा- 
5 यता की । भौगोलिक दृष्टि से रूस और अमेरिका एक-दूसरे से बहुत दूर दँ-- 


>> न्ट व्व्कटनल | 
दम जे 
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उनमें कोई व्यावारिक्त प्रतिद्वन्द्िता नहीं है । फिर संघर्ष प्रौर सनातनी वर्षों ? 

जर्मनी से इंग्लेप्ट को संडट था ओर यदि इंग्लैडट ने शाप-रर 
डाल दिये होते तो उम्तते अमेरिका को भी संक्द उत्पन्न हो जाता । बाद मे 
जमंनी ने रूस पर ग्राक्तॉवणण कर दिया | इससे तीनों देश मिल गए । 


#०.. थक 


जमन-शक्ति नप्द हो चुकी हैँ । जापानी शदित का भी झेत हो घुरा 
हैँ । इटलियन शक्षित भी स्वाहा हो चुकी हैं । ऐसी बोन-मसी बस्तु रह गई हूँ हो 
तीनों राष्ट्रों को एक में बांधे रखे ? 

क्या एक नये बुद्ध काम उन्हें एकद्यूमरे से मिलाये नहीं रस सवता ? 
बड़ा युद्ध इन तीनों बह राष्ट्रों द्वारा ही लडहाँ जा सता ह हसलि! यदि थे 
मिलकर रहें तो यद्ध प्रसम्भव हो जाय ! 

इस साधारण ब॒द्धि की बाव का राष्ट्रों की स्वामाविर मेटनीविशला 
से विरोध हूँ। राष्ट्रों का एक-दूसरे से स्पर्धा ऋरता प्राकलिक होता है । एरहथर 
सहयोग के समय भी उनमें प्रतिद्वन्द्रिता की भावना रहती है । द्वितीय शरा- 
सपर में वे लगातार एक-दूसरे से स्पर्धा करते रहे । 

धान्ति इसी समय स्वापित हो सहती है झब रटाष्द धरने प्रात्म-इल 
का प्रयोग कर पारसरिक प्रतिद्रन्द्रिता की जन्मजात भादना यो विलय मिटा 
दें प्रोर उसकी सहायता से भावी परमाणु-युद्ध के नाथ में बचे । प्रास्मन स्या 
श्रीर स्वरक्षा की परस्तर-विरोधी सावनाप्रों के संघर्ष स्थरव्र राष्ट्र झा जो 
रूप लिकलेगा उम्तरी के द्वारा मानद-समाज के भाग्य दा निर्भप हो या । 

पष्टों की प्रतिद्वन्द्रिता किस प्रदार कम हो सता हैं / गछ सोह 


कर #ग न कक 


से त्तीन या पांच बटे रदाष्टों में संधि या मित्रता दागी ओर सापनी-माय 


री क़्थ 


सपयरतें राषोप संघ जी एलेरहटाद संध्या व र्याएदीा करार कह रजी। गा ४7 


न्‍बन्क 
ग्ड़े 

ह हे 
प्न्‍ लक 


नौ 
नहीं तो उन्हें एक-दूसरे से मतमंद प्रवाट दरने घोर लदने गी स्यतेद्ला रहे 


खत । ननऊ #१४ [| *., इखेखए श् दे * +५ हज (4, + 
हि 53 सना या टै (; न्‍्शु कर हा +5 प्रा कक व हु कु 
जनकी संसः न ने-पर-दिन बढती जा रही है-- कहते हे हि। रा । प्रलि- 


बे सिो जा | मा रब री ् *#| 
प्रभरिकन राष्ट्र एप दूसरे से दा गरने गो बाप गगी गा शादज 
पड 
वे एकनदूसरे से यद नहीं कर सहते । संपोध सरशार उसे शेशा शर्ते मे गो 
भ्डि जज. के 
देगी। प्रगर सारे संसार के लिए एण सपीय सरक्यर झा गयारना ॥! जाम 


-शश्ण.. एक महान्‌ नेतिक चुनौता 


युद्ध हो ही नहीं सकता । 

अमेरिकन राष्ट्रों को सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, फिर भी कुछ अंझों म 

उन्होंते श्रपने को वाशिंगटन की अ्रधीनता में छोड़ रखा है श्लौर इसका उन्हें 

उचित बदला मिलता हैं। कुछ कानून तो वे झपने लिए स्वयं बनाते हैं और 
' कुछ अपने सहयोग से दूसरों द्वारा बनाये गए काननों को स्वीकार कर हछेते हें। 
विश्व की संघीय सरकार भी इसी रीति से कार्य कर सकती है । शान्ति का 
रास्ता यही है । | 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार बनेंगी श्रवश्य; प्रसव केवल यह हैँ कि उसको 
स्थापना हम स्वयं पहले से ही कर छेते हैँ, मानव-समाज परमाणृ-युद्ध करता 
हैं श्लौर उसके फलस्वरूप एक ऐसी विजयिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो 
सारे संसार की सत्ता श्रपने हाथों में ले लेगी श्रौर सब राष्ट्रों की सरकार बन 
' बंठेगी। यह विजयिनी शक्ति रूस के भ्रतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती । 

मनुष्य स्वेच्छा से स्थापित की हुई प्रन्तर्राष्ट्रीय सरकार पसन्द करता 
हैं। हमारे पूर्वजों के समय में शांसन-सत्ता नगरों के अधिकार में थी। बैल- 
गाड़ियों और घोड़ों के यूग में देश ने सरकार का रूप ग्रहण किया था। भाप और 
बिजली के यूग में यह स्थान राष्ट्र को मिला था श्र श्रव हवाई जहाज तथा 
परमाणु-शक्ति के युग में शासन-सत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के हाथों 
में होगी । 

फिर भी युद्ध-काल में हमारे सामने ऐसे कितने ही प्रस्ताव श्राये जिनका 
उद्देश्य संसार का पुराने ढंग की इकाइयों, साम्राज्यों, गृट्वंदियों श्रादि में वाँट 
देने का था| इन सभी योजनाग्रों को उद्देश्य राष्ट्रीयता का प्रचार करना था । 

सन्‌ १९४३ में गुटवंदियों के प्रस्तावों की एक श्रांधी-सी झ्राई । म्यूयार्क 
के गवर्नर घामस डेवा ने और क्छेयर वूथ ल्यूस ने ब्रिटेन और भ्रमेरिका की 
गुटयंदी पर जोर डाला | अर्ल ब्राउडर ने, जो उन दिनों प्रमेरिकन कम्युनिस्टों 
के नेता थे; ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की गुटबंदी की सलाह दी। वाल्टर 
लिपमेन और दूसरे लोगों ने प्रस्ताव किया कि युद्ध के वाद शान्ति कायम रखने 
की एकमात्र यूक्ति ब्रिटेन, रूस, अमेरिका ओर चीन की गुटवंरी होगी। 

एक लेख में मेने लिखा---/ये सुझाव हानिप्रद हूँ, क्योंकि गुटवंदी से संसार 
या श्रमेरिका को युद्ध से श्नलग रहने में सहायता नहीं मिलेगी । फिर भी वेड़ी- 
बड़ी ग्राहुक-संख्या वाले पत्र समय की ही गति में गति मिलाना पसस्द करते हूं 
उन्हें भागे बढ़कर वात सोचने में हिचक होती हैं । भ्राजकल गृटवंदी को लोग 
लड़खड़ातो हुई शान्ति का लक्षण सममभते हैँ। सनू १६४३ झोर १९४४ मे 
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गुटबंदियों की एक चलन-सी चल गई थी + इसीलिए उन दिनों जनता से न हो 
गुटवंदियों के विरुद्ध कुछ कहा जा सकता था न श्रन्तर्राष्ट्रीयवा के लिए ही 
भ्रपील की जा सकता थी। मेरा लेख अन्ततः तिमाही 'वरजीनिया रिव्य' के 
वसन्‍्त, १६४४ के अंक में प्रकाशित हुग्ना । 

संयुक्त राष्ट्रीय भधिकार-पत्र के सम्बन्ध में डमबरटन ग्रोक के प्रस्तावों 
को पढ़ते ही मेने उनके अध्रेपन पर प्रकाश डालते हुए सितम्बर १९४४ में 
निदान! नामक-पत्र में एक लेख लिखा | मे विशेष रूप से विशेष मताधिकार फी 
उस धारा की निन्दा की जिससे पाँच बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक को इस बात का 
श्रधिकार हूँ कि वह संपुक्तत राष्ट्रों को किसी श्राक्रमणकारी के विरुद्ध कार्य 
करने से रोक दें, चाहे वह स्वयं ही आ्राक्रमणकारी क्‍यों न हो | वाद में मंने 
सानफ्रांसिस्को के भ्रधिकार-पन्न में उल्लिखित बड़े राष्ट्रों के विभेष मताधि- 
कार पर भी आपत्ति उठाई और कुछ संशोधन पेश किया । इस बात के लिए 
'सन्‍्डे रिव्य ग्रॉव लिटरेचर' के सम्पादक नारमन कज़िन्स ने एक सम्पादकोय 
टिप्पणी में मेरी आलोचना की -भ्रोर मुर्के सम्पूर्णतावादी (प्रफेक्शनिस्ट) 
कहकर मेरे प्रति घृणा प्रगठ की । बाद में संध्वार पर परमाणु-वम गिरा भौर 
नारमन कज़िन्स ने अपने पत्र में सानफ्रांसिस्को प्रधिकार-पत्र की घुराइयों पर 
एक लम्बा वक्‍तव्य छापा | इस पर मेरे और नारमन के बोच एक बड़ा मनो- 
रंजक पन्न व्यवहार हुग्ना । 

जो विचार समय से तीन या ६ महीने पहले व्यक्त्र किये जाते है ये 
प्रनेक अमेरिकन पत्रकारों को बावक प्रतीत होते हें । वे घटनाप्रों से प्रागे बड़ 
रहना चाहते हूँ, जिधका मतलब यह होता हूँ कि वे घटनाओं से पीछे रह जाते 
हैं और बांद में घटना घटने पर उनके पाठक श्राश्ययं-चक्रित रह जाते 
हैं । विद्येष रूय से युद्ध के दिनों में यदि कोई व्यक्त प्रन्तर्राष्ट्रीय समस्याप्रों के 
सम्बंध में बिना सेंसर किया हुम्ना सत्य कहना चाहता हैँ तो वह ऐसा केवल 
रंगमंचों पर या पुस्तकों में कर सकता हूँ । प्रन्य स्थानों पर तो पब्न्षिक को, 
जॉन फॉस्टर डूल्स के शब्दों में “युद्ध का पाचनश्नील मीठा घर्चत” पींने झो 
मिलता घा । 

सन्‌ १९४४ में चाल्संटन (पश्चिमी वर्जीनिया) के एक छोटे-से भोज में 
मेरो राय न्यूया्क के एक ऐसे पत्रकार के सम्बंध में पुछो गई जो समी विषयों 
पर लेख लिखा करता धा। मेने कहा--"उसे ग्रधिक जानकारोी नहीं हूँ । बह 
मस्तिष्क को भोजन प्रदान करने के बदले उप्तमें केवस गदगदी पैदा करता हू ।” 

इस पर प्रश्नकर्ता मे कहा--'फ्िशर साहब, एसी घालें मे गहिये, 


“रद एक मेंहांन्‌ नैतिक बुनोती 
'उसे पढ़केर मूंझे बड़ा प्रानन्द श्राता है (४ । 7 त- 
.._युद्ध-काल में भ्रधिकांश लोगों के लिखने और सम्पादन करने का उद्देश्य 
यही था। विजय के लिए जनता श्रसीम त्याग कर रही थी और वह इस वात की 
संत्विवा चाहती थी कि सब बातें ठीक चल रही हैं । सत्य से मिलती-जुलती कोई 
भी गम्भीर बात उसे अश्रच्छी नहीं लगती थी । जिन लाखों श्रभेरिकनों के पेट 
'पाचनशील मीठे शर्बतों के अ्रभ्यस्त हो चुके हैं उनमें भी अधिक ठोस भौर 
स्वस्थकर भोजन पचाने की सामर्थ्ये नही हैं। ््ि 
शान्ति सम्बन्धी समस्याश्रों पर अमेरिका के युद्धकालीन साहित्य को 
फिर से पढ़ने में बड़ा दुःख होता है । उससे हमें यह शिक्षा मिलता हैं कि पन्न 
में छपने वाली बातों का अक्सर उन घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिनके 
द्वारां उत्त समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की रूपरेखा सांचे में ढलती हैं । यह 
बात सन्‌ १६४३ और, ४४ में की गई गुठबन्दियों पर विशेष रूप से लागू 
हांती है। ा 
:.. मेने गुटबन्दियों का विरोध इतिहास और समाचार पत्रों में छपे हुए सत्य 
के श्राधार पर किया था । तिमाही “वरजीनिया” वाले श्रपने लेख में मंने लिखा 
था--“घुरी राष्ट्र का विरोध करने वाले चार बड़े देश अब ऐसे मोर्च संभाल 
रहे हैं; जहां से वे युद्ध के बाद एक-दूसरे से संघर्ष कर सकें। आते वाली शाच्ति 
का यह कालारूप हैँ । इससे सन्‌ १९३९ से पहले वाली अराजकता के फंलने 
की सय है। ््््र्रररः 

“इसके अलावा, देश अनिरिचत्‌ है । पहले विश्व-युद्ध में जर्मनी के मित्र 
इटली ने जर्मनी को घोखा दिया और वह हमारे पक्ष में भश्रा मिला । जापात भी 
हंमारे ही पक्ष में था । इस थुद्ध में इन दोनों देशों ते हमारा विरोध किया हैं । 

(सन्‌ १९०४-४५ में रूस- और जापान में लड़ाई हुई थी । सनू १९१४- 
१९१७ के युद्ध में वे एक दूसरे के मित्र थे. सन्‌ १९१८ और १६२२ के बीच 
उनमें फिर लड़ाई हुई । सन्‌ १९३८-३९ में उन्होंने एक-दूसरे के साथ डटकर 
द्ध किया । -भाज वे फिर मित्र बच गए हैं, यद्यपि उतके युद्ध-सहकोरी एक- 
दूसरे के विरुद्ध हें । 

“संत १९१४:१८ के वीच जमनी से लड़ते हुएं ग्रेट - ब्रिटेन श्रौर फ्रांस 
के सिपाहियों ने कितने ही रणःक्षेत्रों में माई-माई की तरह खून बहाया था। 
कुछ हीं वर्षों में ब्रिदेव की नीति जर्मनी से भी अधिक फ्रांस-विरोधी होगई। 
 : अमित्रतायूर्ण संघियों कों शक्ति की तुला में तोलकर देखा गया है. 

और उनमें कमियाँ पाई गई हैं । इतिहास इस वात का साझी दूँ कि प्त्मंक 
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दर्क्तिं- संतुलंन- गुट की स्थापना ने एक दूसरे शक्ति-संतुलन-गठ का उत्तपत्ति के 
लिंए प्रेरणा दी है और अन्त में दोनों गुटों में युद्ध होगया हैं। सन्‌ १६१६ में 
ब्रिदेन और फ्रांस ने विजय प्राप्त की थी और जमंनी के मानों प्राण निकल रहे 
थे | किन्तु यूरोप की पारस्परिक शज्नुताग्रों के कारण ग्यौर हवाई जहाज के 
एक निर्णायक युद्ध -अस्त्र के रूप में प्रकट हो जाने से नाजी जमनी को फिर से 
युद्ध करने का अवसर मिला । इसी प्रकार नई वैज्ञानिक युवित या रासायनिक 
पदार्थ के श्राविष्कार से शकविति-संतु लन-गृट में फिर परिवर्तन आ सकता है श्रौर 
उस समय भय या आशा या हंप के कारण अजय दिखाई देने वाली गटवन्दी 
नष्ट हो सकती है और दसकोनिवल बना सकती हूँ ताकि उससे किसी दूसरे देश 
या राष्ट्र-समूहँ को युद्ध-मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन मिले , 

“इसलिए वत्तंमान स्थिति को कायम रखने के लिए गृटवन्दी की बाव- 
श्यकता नहीं हूँ, वल्कि युद्ध के कारणों को दूर करने के लिए एक अप्रन्तर्राष्ट्रीय 
संस्था की आवश्यकता हैं ।* 

लोग श्रखवारों को पढ़ना जानते थे उन्हें ग्रखबारों के पृष्ठों में तीन 
बड़े राष्ट्रों के यद्धोत्तर संघर्ष का अपशकुन स्पष्ठ रूप से दिखाई दे सकता था 
किन्तु इस संसार में राजनीतिक मूर्ख भरे पड़ें हैं । युद्ध के नाद और काल्प- 
निक विचारों का भनभनाहट में भावी विपदाग्रों की घरघराहट सुनाई नहीं दे 
पाई। दक्षिण अंफ्रोका के प्रधान मन्त्रो फोल्डमाशल जान क्रिश्चियन स्मृद्स 
नें २५ नवम्बर १६४३ को ब्रिटिश लोकसभा में एक ऐसा वकक्‍षतव्य दिया था 
जिसे उन्होंने स्वयं “विस्फोटक कहकर पुक्रीौरा था। उनकी बाते बिलकुल 
श्रसंगत थीं, फिर भी वे इतनी महत्त्वपूर्ण थीं कि उन पर खूब चर्चाहुई; वे तोड़ी- 
मरोड़ी गई श्रौर ब्रिटिश सरकार ने उनके समस्त भाषण को प्रकाशित 
कर दिया । 

स्मट्स ने घोषणा की कि युद्ध के बाद इस संसार पर त्रिद्मवित का 
अधिकार होगा । इनमें से ब्रिटेन “नि्॑न श्रोर:य्रोप में पददलित” होगा, रूस 
यूरोप में “सवंशक्तिमान” होगा श्रौर प्रमेरिका के पास ती “प्रपार घन, बस 
और साधन हें ही ।” यह असमानता स्मट्स को खटकती थी । वह चाहते थे 
कि तीनों राष्ट्र हर दृष्टि से शक्ति श्रौर प्रमाव में बराबर रहें । “में अममान 
साभीदारी पसन्द नही करूंगा,” उन्होंने कहा था । 

स्मटस की त्रिश्वित के समान ग्रधिकार की इच्छा एदः प्रवार से पब्सि- 
संतुलन की इच्छा है | कितु यह कंसे सम्भव हो सकता है कि एक राष्ट्र जो 
दूसरे दो राष्ट्रों से कमजोर श्र प्रसमान हैँ, उनके साथ समानता प्राप्म झर 


५ 
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ले. स्पष्टतः वह ऐसा या तो शेष दो राष्ट्रों को क्षति पहुँचा कर, कर सकता 
हँ->जो कि मुश्किल हँ--या छोटे-छोटे देशों श्र उपनिवेश्ञों के कन्यों से अस्दूके 
-चला कर। स्मट्स दूसरा बात चाहते थे । अपने भाषण -में उन्होंने दो राष्ते 
वताये--पहला यह कि ग्रेट ब्रिटेन भ्रपने साम्राज्य को अपने साथ और भी 
घनिष्ठता के साथ जकड़े रखे और दूसरा यह कि वह परिचमी यूरोप के छोटे- 
छोटे देशों का एक महान्‌ यूरोपियन राष्ट्र स्थापित करे । हे 

अपने इस भाषण में स्मट्स ने-उन मूर्खो को उत्तर दिया है जो कहते 
हैँ.कि हाथी ओर गिलहरियां मिलकर शान्ति की स्थापना नहीं कर सकतीं; 
बड़े और छोटे राष्ट्र एक साथ बँठकर शान्ति का मसविदा नहीं तैथार कर 
सकते ; यह काम तो हाथियों पर ही छोड़ देना चाहिए । जितु का नाई तो 

यह है कि सभी हाथी बरावर नहीं हें | स्मट्स ने अपने भाषण द्वारा प्रकट 

किया कि एक हाथी इंग्ल॑ण्ड को इस बात का भय हूँ कि वह कहीं गिलहरी न 
समभा जाय और इसलिए, घह अपने को शेष दो हाथियों के बरावर शवित- 
शाली बना लेना चाहता हैं । दो हाथियों में सामंजस्य होना उतना ही भ्रामक 
हैं, जितना हाथी और गिलहरी में सामजंस्य होना । निस्सन्देह यदि हाथी 
गिलहरी पर अ्रधिकार करने की चेष्टा करे तो न तो हाथी श्रौर गिलहरी में 
प्रेम उत्पन्न होगा, और न हाथियों में ही परस्पर सामंजस्य स्थापित होगा । 

इस सम्बन्ध में ब्रिटन की नीति विदेश-मंत्री एन्थती ईडन द्वारा ब्रिटिश 
लोकसभा में २८ सितम्बर १९४४ को स्पष्ठ रूप से व्यक्त की गई थी । उन्होंने 
बिना किसी हिचक के कहा था--“यदि हम अपने साम्राज्य और पश्चिमी 
यूरोप के पड़ोसियों की शोर से भी बोलें तो दूसरे बड़े राष्ट्रों पर हमारी अधिक 
घाक जमेगी | मेरी समक में यही वह सिद्धान्त है जिसके आधार पर हमें 
भवन-निर्माण करने की चेष्ठा करनी चाहिए और सच पूछिये तो यही वह 
कार्य है जिसमें हम लोग इस समय लगे हुए हैं !” ईडेन के इस ववतब्य से 
रहस्य पर से परदा उठ जाता है । उन्होंने यह कहकर कि इससे दूसरे राष्ट्रों 
पर हमारा भ्रधिक धाक जमेगी स्वीकार कर लिया हैं कि तीनों राष्ट्रों में 
पारस्परिक प्रतिद्वन्द्िता हैँ । ह 

एकता की शाव्दिक ओरोट में शत्रुता चलती रही । किन्तु इस झोट के 
पीछे जाकर. देख ने के प्रयत्न को लोग निराशावाद कहकर उपेक्षित करते रहे । 
यह निराशावाद तो अश्रवश्य था, किंतु था सत्य! दूसरे शब्दों में यों कहिये कि 
वह रचनात्मक निराशावाद था। उसकी उपेक्षा करके समस्याएँ हल नहीं होतीं । 
सत्य को ८वा देना या विकृत करना सर्वे-सत्तावादियों के लिए तो एक सामान्य 
स्‌ ः 
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बात हूँ, कितु जनतंत्री-देदों के लिए खतरे से खाली नहीं । 
दिसम्वर १९४३ के वाद जब कि मुझे न्यू याक॑ के ब्रिटिश सूचना कार्या- 
$ लयसे मार्शल स्मट्स के मापण का पूरा विवरण मिला, तो मेने जितने भी भाषण 
.. दिये उनमें प्रत्येक में मेने स्मट्स का भाषण विस्तार के साथ उद्घृत किया 
और बताथा कि किस प्रकार रूसी प्रभाव के अन्तर्गत एक पूर्वी गुट की स्थापना 
हो रही हैँ ओर साथ-द्वी-साथ ब्रिटिश-प्रभाव के श्रन्तगंत भी एक पश्चिमी गुट 
बनाने का भ्रयोजन हो रहा हूँ । 
में इस प्रकार की गुटबंदियों और प्रभाव-क्षेत्रों की स्थापना के विरुद्ध 
हूँ, क्योंकि न तो वे व्यावहारिक होते हूँ मोर न उनमें कोई न॑ंतिक सिद्धान्त ही 
होता हूँ । गृटवबंदियाँ दुर्बंल राष्ट्रों को दास बना लेती है। उनसे युद्ध रुक नहीं 
सकता; वे सुरक्षा के लिए हमारी उग्र और आशादह्वीन खोज का एक पग्रंश 
मात्र है। यप्ट्रीय सुरक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं | सुरक्षा या तो सबके लिए 
होती हैं या किसी के लिए नहीं । यह बात ६ शब्रगस्त, ६१९४५ से पहले, जब 
हिरोशिया पर परमाणु बम का प्रवतरण हुआ था, बिलकुल स्पष्ट हो गई थी 
ओर अब तो वह विलकुल श्रखण्डनीय हूँ। 
रूस को ग्रयनी सुरक्षा के लिए पौल॑ण्ड या वालकान देशों या पभ्राय॑र 
कै वन्दरगाहु को उतनी ही कम जरूरत हूँ जितनी श्रमेरिका को फिलोणदइन या 
श्रोकीनावा या संयान की; और ब्रिटेन को भारत और सिंगापुर की। हो सब ता 
हैं कि ओकीनावा पर अमेरिकनों का अधिकार होने के कारण, कुछ परिस्थि- 
तियों में फिर से सिर उठानेवाले सेनावादी जापान के कुछ काल के लिए ड्राफ्रम्ण 
रुक जायें, कितु भ्राज से दस वर्ष वाद अ्रमेरिक्रा को अज॑न्टाइना, तुर्री, स्पेन, 
रूस, फ्रांस, समी जगहों से परमाणु बम के आक्रमण का खतरा हो सकता हूँ । 
ऐसे ग्राक्रमणों से अ्रमेरिका किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकता है ? यह तो 
सम्मव है कि अमेरिकन अधिकारी अपरिका पर झधात कर सकने वाले सभी 
राष्ट्रों के पास के ग्रड्डों पर प्रविकार कर लें या उन्हें उधार पट्टे पर ले लें, 
किन्तु संसार भर के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर प्रधिकार कर ये स्वभावत: विध्य 
के कोने-कोने में झपने प्रति रोप श्रौर झत्मुता उत्पन्न कर देंगे शोर उनकी सुस्धा 
*. बढ़ नहीं पाएगी । श्राजवल के परमाणु बम के युग में विसी- समम भी घोर 
संसार के किसी कोने से भी श्राक्रमण हो सकता हैँ। इस युग में अपने दो सुर- 
ल्षित रखने के लिए प्रमेरिका को न केवल प्रद्चान्त के धरत्रधों पर, दह्कि सारे 
भूमण्डल के देशों पर प्रधिकार करना होगा । वितु सब यी इच्छा से द्पापितत 
की गई प्रन्तरष्ट्रीय शासन-संस्था इससे भ्रधिक प्रच्छी होगी । 
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किसी आक्रमणकारी देश को ज़ीतनें या किसी श्ान्त देशःपर शत्रता 
जमाने के लिए थल, जल और नभ-सेनाएं अब भी काम में आ सकती हे । 
कितु शक्तिशाली से शक्तिशाली-सेना भी बेतार के तारों द्वारा संचालित हवाई 
जहाजों को नहीं रोक सकती । परमाणु शक्ति से प्रेरित हो वे हजारों मीलों की 
दूरी पार कर वीरों की तरह हम पर आक्रमण कर सकते हें । ' 
प्रिन्सटन में भौतिक विज्ञान विभाग के चेयरमैन, प्रोफेसर हेनरी डिवल्फ 
स्मिथ ने, जिन्होंने परमाण-बम के निर्माण का सरकारी इतिहास लिखा था, 
१३ मार्च, १६४६ को कहा---“वंज्ञानिकों ने अब यह अनमान लगाया है कि 
न्यूयाक नगर पर एक परमाण बम के गिरने से तीन लाख से लेकर दस लाख तक: 
कुछ सेकन्डों के भीतर ही भीतर मृत्य हो सकती है । 
प्रोफ़ेसर जे० राबर्ट अपेनहोर ने, जो लास झलामास (न्यू मेक्सिको) 
में, जहाँ पहले परमाण बम का परीक्षा-रूप में प्रयोग किया गया था, परमाण वम 
कार्यालय के संचालक थे, सिनेट की एक कमेटी के सामने बताया कि परमाण 
'बम के प्रधम आक्रमण में ४ करोड़ अमेरिकन मारे जा सकते हैं । 
ब्रियेडियर जनरल थामस एफ०फरेल ने, जिन्होंने लास श्रलांमास (न्यूमे- 
क्सिको ) में प्रयक्त किये गये प्रथम परमाण बम शभ्नौर जापान पर गिरायें गये दो 
श्रन्य परमाण बमों के दुकड़ों को एकत्र किया था और जिन्हें अब पता चल गया हैं 
कि ये छोटे-भ्रपूर्ण बम भी कितते विनाशक थे, १९ श्रक्तूवर, १९४५ को कहा- 
“यदि नियंत्रण नहीं रखा गया तो परमाणु बम का इतना अधिक विकांस हो 
सकता हैँ कि उससे सारे संसार की जनता नष्ट हो जाय । 
श्रतः सुरक्षा की बात केवल मूर्ख करते हैं।..._ 
जब पंखदार बम और हंवाई जहाज अमाप्य गति से चलते हुए दूरी 
की बाघाएँ मिटा देते हैं तो संसार के किसी भी कोने में सुरक्षा कहाँ ! रूस 
की सुरक्षा कहाँ ? अमेरिका की सुरक्षा कहाँ ? | ह 
: द्वितीय विश्व-यद्ध का एक कारण यहं था कि कुछ राष्ट्रों ने सारे संचार 
फो यद्ध से प्रलग रखने की बजाय केवल अपने को अलग रखना चाहा। सन्‌ 
१९४१ से पहले तुष्टीकरण में विश्वास करनेवाले प्रत्येक देश का लक्ष्य यही 
(कि वह यद्ध से दूर रहे और अपनी शान्ति तथा सुरक्षा की पहरेदारी करे 
इससे यद्ध का रास्ता साफ़ हो गया और हिटलर, हिरोहिती तथा मुसोलिनी 
- को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन मिला कि वे अपने शिकारों को एक- 
एक कर मार सकते हैं। उन्हें सफलता करीव-करीब मिल भी गई। कोई एक 
देश, चाहे वह कैसी भी व्यवस्था क्यों त करे, प्रपते को पंरमाणुवम के आक्रमण 


सुरक्षा की सोज २३४१ 


स॑ बचाने का सम्मावना को बढ़ा नहीं सकता । वह केवल प्रपनी प्रत्या- 

मंगण की शवित को बढ़ा:सर्कता है । जो देश सैनिक दुष्टि से घक्तिधात्ती [ 
उन्हें अपनी शक्ति से केवल एक लाभ होगा । वह यह कि स्वयं नप्ट होते समय 
वे दूसरों को भी नप्ट कर देंगे । कितु कोई परमाण-युद्ध को नहों जीत सकता । 
कया कोई सानफ्रास्सिस्को के भूखाल पर विजय पा सका ? 

परमाणुवम के इतने भयंकर होने पर भी उससे यद्ध की सम्भावना के घटने 
की नहीं, वल्कि बढ़ने की ही आशा हैं। आक्रमंणका रियों के लिए परमाण घास्प् 
सबसे बड़े प्रोत्साइन का काम करेंगे । हिटलर को श्राज्या थी कि वह शपने 
यांत्रिक शस्त्रों और हवाई जहाज़ों से क्षत्र को हराने में बड़ी झोन्रता से सफ- 
लता प्राप्त कर लेगा । इसी तरह एक नया श्राक्रमणकारी अपने विशेधी देश 
से दु्वंल होते हुए भी इस बात का आयोजन करेगा कि बह परमाणु दस्मों को 
एकत्र कर एक-वारगी हो अपने शत्रु पर बरसा दे श्रोर उसे जीत छे। गरदि 
केभी परमाण यद्ध होगा तो वह पलं-बवन्दरगाह की घटना से भी प्रधिक 
आकस्मिक होगा श्रौर उसका उद्देश्य केवल आधी जलसेना को इबाना ही नहीं 
वल्कि आधे राप्ट्र को नप्ट कर देना होगा । परमाण झवित से क्षाफ्रमण करने 
वाला देश अपने पहले आक्रमण में ही शत्र को इतना पंगू त्ना देना चाहेगा कि 
वह उलट कर सफलता पूर्वक प्रत्याक्रमण ही न कर सके । ऐसे संधर्य में जो 
देश पहले ग्राक्रमण कर देगा उसका पहला बहुत ज्यादा भारी रहेगा । 

“जिन परमाणुवमों ने जापान के दो नगरों की मदियामेद कर दिया ये 
उन बमों की तुलना में, जो श्रागामी दस था बीस वर्ष में तेयार होंगे, थे बस 
पटाखों के सदृइय थे ।” यह बात शीकायों विश्वविद्यालय के तीन परमाणु 
शास्त्रियों ने ६ नवम्बर, १९४५ को बताई | चुंकि मनुप्य की कल्यता-षित 
सीमित हैं इसलिए हमलोग परमाणुवम के सम्बन्ध में जो भनमान लगा रहे हू, 
वह शायद सत्य से अधिक नहीं बल्कि कम हैं । 

ह प्रम!ःणवम ने एक ऐसा यग उपस्थित कर व्या है जिसमे स॒सहझा की 
कोई सम्मावना ही नहीं । ग्रव तो मनृष्य को केवल दो बातों में से एक को प्रसन्‍्द 
करना हँ---विश्वव्यापी भ्ररक्षा या विद्वव्यापी गांति 

तो फिर १९५६ या १९६० में प्रमेरिका या रुस की राष्ट्रीय मुस्क्षा 
का क्या शेप रह जायगा ? पूर्वी या मध्य यूरोप में रूस रक्षा वा जो दुर्ग सदा 
करना चाहता है वह प्रमरिका या- ब्रिटेन के परभाणु दवित से चसने दालि हाई 
जहाज़ों को ब्राक्म्रण करने से नहीं रोक सकेगा । घदि झस यूरोप था एशिया में 
वित्वार करेंगा तो उसका एकमात्र परिषाम गहु होगा कि दूसरे देश भयभीव 
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भौर दांकित हो जायंगे भ्ौर रूस की अरक्षितता और भी बढ़ जायगी । इसी 
प्रकार अ्रमेरिकन या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से रस की घबराहट बढ़ेंगी 
श्रोर भ्न्‍्य देशों में भी तनातनी की वृद्धि होगी । 

यदि बड़े देश श्रपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा यही 
होगा कि वे छोटे-छोटे देशों श्रोर कमजोर उपनिवेश्ञों पर से श्रपना हाथ हटा लें। 
रूस का इंग्लेंड या अमेरिका से सम्बंध कैसा है इसका अनुमान लगाने में हमें 
उनके पारस्परिक सम्बंध से उतनी सहायता नहीं मिल सकती जितनी इस बात 
से कि उनका भूमण्डल के कमज़ोर देशों से कैसा सम्बंध है । 

हिटलर ने १९३९ में ग्रेट ब्रिटेन पर झ्राक्रमण न करके पौलेंड पर किया 
प्रौर उससे ट्वितीय विश्व-युद्ध का सुत्रपात हुआ । झ्राक्रमण न करने वाले बड़े 
देशों ने नाजियों के कुछ आाक्रमणकारी कार्यों को सहन कर लिया मर उनके कुछ 
कार्यों में सुविधा प्रदान की । किन्तु अन्त में वह समय आया जब इंग्लेड को कहना 
पड़ा--“बस, इतना ही; इससे .झांगे नहीं। अ्रगर इस रेखा से आगे बढ़े तो 
लड़ाई हो जायगी ।” हिंटलर उस रेखा का पार कर पोलेंड में घुस गया और 
-इंसके फलस्वरूप जमंनी नष्ट हो गया । 

शान्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बड़े राष्ट्रों का विस्तार हैं । उनमें से 
कोई एक राष्ट्‌ उप्त हद तक बढ़ता चला जाता है जिसे दूसरा राष्ट्र श्रपता रक्ष। 
की सीमा समभता है । 

सन्‌ १६४४ के श्रन्त में रूस का आधे यूरोप, मंचूरिया और उत्तरी 
ईरान पर सफल नियन्त्रण था। फिर भी ७ फरवरी, १६४६ को मास्को की 
सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के सदस्य लाजार कागनोधिच ने कहा--/हमा रे देश 
पर अ्रंव भी पूजी-पतियों का घेरा है इसलिए संतोष की कोई गृ जाइईश न हीं । हमें 
इस घेरे को ढीला करना चाहिए”--भ्रत: रूस ने तुर्ता की मांग की श्रोर तेह- 
रान में ईराका सरकार पर आ्राधिपत्य जमाने की चेष्टा की । नए प्रदेशों पर 
'फ्रधिकार करने के बाद बोलशेविकीं को प्राप्त नए प्रदेशों को-सुरक्षित बनाने 
“के लिए दूसरे नए प्रदेशों की ग्रावश्यक्रता होगी श्रोर फिर उनकी रक्षा के लिए 
तीसरे नए प्रदेशों की | श्रा खिर, इस कड़ी का कहीं अन्त भी होगा ? कया इस 
प्रकार अपने लाभ केलिए दूसरे देशों को हड़पने की चेप्टा करने से दूसरे देशों 
का शंकित होना और प्रत्याक्रमण करना प्रनिवार्य नहीं है । ह 
| वत्तमान युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की खीज करते-करते हम भ्ररक्षा वें 
वास पहुंच जाते हैं भौर यदि वह खोज भ्ौर धागे बढ़ाई जाती है तो युद्ध ६ 


जाता हे । 


९५ 


सुरक्षा की खोज रद 


बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को जितनी ही अधिक संस्या में निमसते है 
उत्तते ही अधिक छोटे राष्ट्र एक-दूसरे के निकट श्रा जाते है । प्रन्त में वह भी 
7, समय आयया जब उनकी सीमाएं एक-दूसरे को छूसे लगेंगी और उसके दीच कोई 
दीवार खड़ी नहीं रह जायगी । इसलिए किस ग्राधार पर हम सोच सकते हूं 
कि जिस अब्॒ुता से प्रेरित होकर ये देथ अपना-अपना पअ्रधिकार-ज्छ्षेत्र श्नलग 
स्वापित करते हें, वही भत्रुता उनकी उस संकीर्ण बाधा के सामने जाकर सटे 
हीने पर समाप्त हो जायगी, जो उनके पूर्ण और मंकित क्षेत्रों को एक-दूसरे से 
प्रलग करती हैं ? ऐसा सोचने के लिए हमारे पास कोई श्राधार नहीं । 
परमाणु-वम के वर्तेमान यूग में घास्ति इस वात पर निर्भर हूँ कि तीनों 
बड़े राष्ट्र छोटे देशों का आदर करें और उपनिवेदयों को प्राजाद कर दें। 
इसका परिणाम यह होगा कि न तो तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने लटने-यर्सोटने 
के लिए कोई वस्तु होगी न वे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे । उस समय हम 
प्रम।णु-वम॒ को गेर कानूनी घोषित कर सकेंगे । सारे संसार के लिए एक 
प्रस्तराष्ट्रीय गासन-संस्था स्थापित कर सकेंगे और घास्ति से रह सर्केगे । राप्टीय 
सार्वभीम सत्ता की उस्ती हद तक महला हे जिस हद तक उससे किसो दसरे 
देश की राष्ट्रीय सार्वनीम सत्ता का दमन करने का काम लिया जाय | वितु 
फ यदि किसी राष्ट्र की सावंभीभ सत्ता में हस्तक्षय ही नहीं किया जावगा तो उसे 
मार्वभौम सत्ता की जुरूरत ही क्या रह जायगी ! सार्यनीम सत्ता के बनते का 
प्र्थ हैं राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । 
न्यूयार्क की रियासत करनेक्टिकट की सार्वभीम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती; यही कारण हैं कि वे दोनों एक संघ के सदस्य बनने से कार 
नहीं करते । हाँ संघीय सरकार अ्रवच्य ही प्रत्येक रियासत की सार्देभीम सत्ता 
में हस्तक्षेप कर सकती हू श्लौर इस दिया में प्रायद्यक परिवर्तत दसियों गर्षो 
तक चलते रहते हैं । किन्तु इन परिवर्तनों के कारप ग्रव कोई देश संप्र से प्रलग 
होने की चेप्टा नहीं करता । 
सावंभौम तत्ता से प्ररक्षा उत्पन्न होती हैं । 
३१ बवतृबर १६४५ को अमेरिका के विदेश-मंत्री चन्मे ै 
हृरल्ड द्व्यून” के का्यलिय में कहा घा--/दम केसद्रोय प्लीर पूर्वी यूरोप के 
ग्रपने पड़ोसियों के साथ प्रधिक घनिप्ठ सम्पर्क और मरी स्थापित करने था 


जाओ 
क्र 


रेट हि ः व हक आय *_ गावाक' कु बाज कयकबक, कलर जनक बम कप ब्य 
जो प्रयत्न कर रहा है उसके प्रति हमने विरोध नहीं बहिक सह्रानुभति प्रगद 
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की विशेष रुप से चिता हैँ ।” एन शब्तों द्वारा बर्न्स ने सीशार शिया एि 
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भाधे यूरोप पर रूप का प्रभाव है किन्तु यह एक निरथंक बात है । रूस ग्रपता 
रक्षा किससे करना चाहता है ? श्रमेरिका ओर इंग्लैण्ड से-? तो वया अमे- 
रिकरा के विदेश-मंत्री रूस पर इस बात का जोर डालते हैं कि वह अमेरिका से 
अपनी रक्षा -करे ? वया दूसरे शवदों में वह स्वीकार करते हैं कि रूस को अमेरिका _ 
से खतरा है ? या ब्रिटेन से खतरा है ? ब्रिटन ग्रमेरिका की सहायता के बिना 
रूस से नहीं लड्ेगा । या, जमंनी से खतरा हैं ? जमनी झ्रव रूस के लिए खतरा नहीं 
रह गया ग्रोर.यदि इंग्लैण्ड और अ्रमेरिका रूस की सुरक्षा चाहते हें तो वह कभी 
भविष्य में भो रूस के लिए खुतरा नहीं बन पायगा । जर्मनी का पुननिर्माण ता 
, उसी समय सम्भव है जब अमेरिका और ब्रिटेन उसका रूस के विरुद्ध प्रयोग 
करने के लिए उसे सहायता दें । कितु यदि श्री वर्न्स को रूस की रक्षा की इतनी 
चिता हें तो वह उक्त कार्य के लिए जमंनी का पुनरुत्थान नहीं करेंगे । 

ग्रतः श्री बन्सें के शब्दों में कोई विश्वास को भावना उत्पन्न नहीं हुई । 
बेल्कि, उन्होंने अपने भाषण के दूपरे अंशों में पूर्वी यूरोप में जनतंत्र क्वायम करने 
को बात कही, जिसका भअ्रमिप्राय यह था कि अ्रभेरिका और ब्रिटेन रूस-प्रभा- 
: वित क्षेत्रों पर से रूसी अंकुश को ढीला करना चाहते हैं। कटनी तिन्नों की बातों का 
जो भ्र्थ ऊपर से होता हूँ श्रतली मतलब अक्सर उसका उलटा होता हैं । 

जब कि पूर्वी यूरोप के देशीं में एक ऐसी सरकार का रहना झावश्यक-+ 
हैं जिसका रूस से मित्रता-पूर्ण सम्बंध हो, तो फिर वह देश स्वतंत्र कैसे हो 
सकता हैँ ? मान लीजिए कि इस देश के निवासी कोई ऐसी सरकार पसन्द 
करते हें जिसे रूस श्रपन लिए मंत्रोपुण नहीं समकता । ऐसी दक्षा में सम्भवतः 
रूस उसे अपने विशेष मताधिकार से रद्द कर देगा और किसी दूसरी सरकार 
की सहायता के लिए जोर देगा । इसी तरह माव लोजिए कि इस देश का 
विदेश-मत्री एसा हूँ जिसे रूसी मित्र नहीं मानते | में समझता हूँ कि निश्वय 
ही उसे इस्तीफा देना पड़ेगा | और मान लीजिए कि वह देश कोई ऐसा कर 
यू। क़ानून बनाता है जो रूस को विरोचात्मक प्रतीत होता हैँ तो श्रवश्य ही उस 
कर या क़ानून को रह करना पड़ेगा। तो फिर उस देश की स्वतत्रता ही क्या 
रहो ? वह किस प्रकार जनतंत्रवादों हो सकता है ? उसके मामले में तो रूस 
दखल देता रहेगा श्नौर उसका दैनिक जीवन तक रूस के ही झादेशानुस्तार संचा- 
 लित होगा। झनिवार्य मित्रता दासता का ही दूसरां नाम हैं। बलात मित्रता 
करने की बात ग्राजकल के. कूटनीतिज्ञों ने साम्राज्यवाद पर परदा डालने के 
लिए गढ़ी है ! जो लोग इसका समर्थन करते हूँ वे बड़े राष्ट्रों के प्रधि कारों के 


पक्षपाती हूँ । 
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रक्षात्मक घेरे, प्रभाव-क्षेत्रऔर सा न्नाज्य की बातें परमाणृ-बम से पहले दे 
युग की वातें हैं । इसी प्रकार सुरक्षा की दात भी उस्ती कास की दात हूँ | फिर 
भी मानवता इस अप्राप्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए सम्मवतः सदा सरनयों दइपए 
प्रौर लाखों प्राण निछावर करने को तंयार रहेगी । यदि संसार फे सभी देश 
मिलकर एक संघ की स्थापना कर लें तो सुरक्षा की प्राप्ति में घन भी प्रधिक 
ने लगे, और प्राणों की भी अधिक आरहुति न चढ़ानी पढ़ें । 

में जानता हैं कि इस प्रयत्न के फल-स्वरूप क्यालया समस्याएं सड़ी 
हां सकती हैं | कितू यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परमाणु-युद्ध का सामना 
करना पड़ेगा, जिसमें २० करोड़ जीव स्वाहा हो सकते हें । 

रूस और संसार के शेष राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बंध क्या ही, यही 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की केन्द्रीय समस्या हैँ । 


१५ ६ 
रूस क्‍या चाहता है ? 


वंदेशिक नीति के शीशे में घरेल नीति और स्थिति का प्रततिविम्व दिखाई 
देता हैं, किंतु रूस अधिकोश व्यक्तियों की वुद्धि की पहुँच से बाहर है । जैसा 
कि चचिल ने सन्‌ १६३९ में कहा था, वह “ रहस्थ की गोद में छिपी हुई एक 
पहेली है । इसीलिए जब रूसी वैदेशिक नीति की व्याख्या करने का प्रइन उठता 
हैं त। बोलने और लिखने वाले आलोचक उस सत्य के बदले,जो उन्हें प्राप्त नहीं 
होता या जिसका वे सामना नहीं करना चाहते, 'तक॑ से काम लेते है। वे कहते 
हैं कि---“रूस एक विशाल देश है--इसलिए स्पष्ठतत: उसे और साम्राज्य की 
आ्रावश्यकता नहीं ।” कितु वे भूल जाते हें कि बड़ा होते हुए भी रूस ने सन्‌ 
१९३९ श्र १९४० में बाल्टिक राज्यों और फिनलैण्ड, पोलेण्ड तथा चालकान 
के प्रदेशों की हथियाया; सन १६४४५ में चेकोसलोवेकिया, जमंती और जापान 
के प्रदेशों पर हाथ मारा भ्रौर सन्‌ १९४६ में तुर्की तथा भूमध्य सागर के शड्टों 
की मांग की । श्रालोचक कहते है कि रूस अब अपना सारा ध्यान यद्धोत्त र- 
निर्माण पर लगा रहा है और उसे विदेशों में विस्तार की इच्छा नहीं । वे भूल 
जाते हैं कि ये विदेश रूसी पुनर्निर्माण के लिए सामान ओर यंत्र के बड़े उप- 
घोगी साधन वन सकते हैं । | 

रूसी वंदेशिक नीति का प्रथम उद्देश्य है रूस और यूत्रेन की राष्ट्रीयता 
का स्थापना और स्‍लाव जाति की रक्षा | कभी पहले रूस में अंतर्राष्ट्रीयता का 
बोल बाला था । बोलश विश्वम ने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में भ्रसली महत्त्व 
की वात उसकी ग्राथिक और सामाजिक मर्यादा हैं न कि सिर का रूप, या चमड़े 
का रंग, या जन्म-स्थान | उदाहरणार्थे, तोवियत्‌ पंथ में इस वात 'पर जोर दिया 
गया था कि यक्नेनत के मजदर यक्रेनियन पंजीवादियों को श्रपेक्षा इटलियन या 
चीनी भजदरों के भ्रधिक निकट हैं । रूसी शिक्षा का उदृंश्य यूक्रना मजदरों को 
राष्टोय न बनाकर ग्रन्तर्राष्टीय बनाना था। में अपने में श्रौर अमेरिका के 
एक फाशिस्ट्रवादी में उतनी समानता नहीं पाता जितनी कि अपने में श्र स्पेन 
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के एक फाशिस्ट-विरोधी या भारत के एक समाज-सुघारक में । 
जब रूस की घरेलू नीति अन्तर्राप्ट्रीया की थी तो उत्तकी वैदेशिक 
नीति भी स्वमावत: ऐसी ही थी भ्ौर रूस के भूतपूर्व विदेश-मत्री लिटविनाव सदा 
सामूहिक रक्षा के लिए अपील किया करते थे । 
नू १६३५ तक रूसी विचार-धारा में जातीय या राष्ट्रीय श्रेप्ठता का 
कोई स्थान नहीं था | किम्तु उसके बाद एक नया प्रवाह-छसी र/प्ट्रीयता का- 
हा । मेने अपनी “मनृप्य और राजनीति” ( मैन एन्ड पालिटिक्स ) नामक 
पुस्तक में, जो सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुई थी, रूसी राष्ट्रवाद के विकास पर 
प्रकाश डाला था | उसके बाद से रूसी सरकार ने न केवल पूरे उत्साह शोर बल 
के साथ रूसी राष्ट्रवाद का ही भरण-पीपण किया है, बल्कि यक्रेनी राष्ट्रवाद 
झोर स्‍लाव की जातीयता की भावना का भी समर्थन किया हैँ । जातीयता की 
यह भावना साम्यवाद, समाजवाद, बोलशेविज्म भ्रौर सोवियत रूस की पू्व॑कालीन 
लेनिनवादी प्रवृत्तियों के वुनियादी त्तत्त्वों के बिलकुल विपरीत हैं। यह एक प्र ति- 
गामी प्रवृत्ति हूँ 
२४ मई सन्‌ ६९४५ को स्टालिन ने फ्रेमलिन के एक मोज में पहा-- 
,- सबसे पहले में रूसी जनता के स्वास्थ्य के नाम पर दराब पीता हूं व्योंकि सोधि 
यत्‌ संघ के अन्तर्गत वही सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र हे श्रीर इस युद्ध में उसने सोवियत्‌ 
संघके सभी राष्ट्रों में प्रमख कहलाने की ख्याति प्राप्त की हूँ । पी० ठब्स्यू०एच 
लॉरेन्स ने, जो मास्को में “न्यूयार्क टाइम्स” के सम्बाददाता घे, प्रभी कुछ ही दिन 
हुए “टाइम्स” में लिखा था कि इस वक्तव्य से यहुदियों में सलचली मच गई । 
ग्राज से ८ या १० साल पहले भोजन के समय इस प्रकार के वक्तव्य 
प्रसम्मव थे । उन दिनों किसी जाति को सोवियत्‌ रूस का मुख्य राष्ट्र कहना बोल- 
दोविक सिद्धान्तों के प्रतिकूल माना नाता था। सभी राष्ट्र वराबर थे, ने कई 
प्रमूस धा न कोई गोण । जब इनमें से एक प्रमुख बन जाता है तभी घप गौय । 
“दस दबद का प्रयोग तो सुविधा मात्र के लिए किया दाता है । “रूस 
का भ्रर्य रूस से नहीं बल्कि सोवियत्‌ सघ से है । रूसी तो सोवियत्‌ छंप के 
केवल ५४ प्रतिशत अंग हैँ । शेष व्यक्ति कालमक, बृरियात, तुर्कमान, जाडियन 
प्रारमेनियन, ओस्सेटियन श्रौदि लगभग १२० जातियों के हू । बोसशंविदः इस 
वात की डींग हांका करते थे कि वे इन जातियों में मंद-भाव नहीं करते; जाति 
किसी को ऊंचा नहीं उठाती । किसी मी राष्ट्र का विद्वेप स्थान नहा । 
किन्तु अब रूसी राष्ट्र सोवियत्‌ संघ का प्रमु राष्ट्र हूँ । 
६ नवम्बर १९४५ को छूस के ।वदेध-मवा मोडोटाव से बहा- रूस 
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चाहा था, वल्कि हिठलरवादियों ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य रूसी जनता 
ओर साघारणत: समस्‍्त- स्‍लाव जाति का अन्त कर देने का हैं ।” यदि यही बात 
मोलोटोव को एसी हो परिस्थितियों में दस वर्ष पहुले कहनी होती तो वह कहते 
कि जमंनी ने बोलेशेविक क्रांति और साम्यवाद को कुचलना चाहा था। 

बोलशेविक क्रांति में यही सबसे बड़ा परिवर्तेन है। उससे सोवियत 
शासन-प्रणाली की सारी रूपरेखा ही बदल गई हुँ। इस समय रूसी राष्ट्रवाद से 
स्‍लाव जातिवाद की ओर और स्लाव जातिवाद से साम्राज्यवाद का स्वाभाविक 
प्रवाह चल रहा हूँ । 

जब रूस में ग्रन्तर्राष्ट्रीयाा की भावनां थी तो बोलशेविक जाति को 
श्रेणी से उच्च समभने वाले उन नाजियों से बिलकुल भिन्‍न थे जो जातीयता 
को इसलिए प्रोत्साहन देते थे कि उससे राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा हो जाय और 
श्रेणी-युद्ध समाप्त हो जाग्र । राष्ट्रीयता के उन्‍्माद ने हिटलर के आक्रमण रूपी 
इंजिन में कोयले का काम किया । उसने कहना शृरू किया कि वरसाई की 
संधि में जमंनी का अंग-भंग कर दिया गया था। बाद में उसने आस्ट्रियन 
धोर चेकोसलोवाक प्रदेशों की मांग की, जो असल में जर्मनी के नहीं थे, कितु . 
जिनके निवासी जमंन थे । इनके बाद वह उन प्रदेशों को जीतने बढ़ा जिंनके 
निवासी भी जर्मन नहीं थे । 

शक्तिमान्‌ राष्ट्रवाद को -भोजन की आवश्यकता होती है और वह 
भोजन हैं “भूमि 
/:.-.. बह कोन-सो वस्तु थी जिसने स्टालिन को रूसी श्रौर यूक्रेनी राष्ट्र- 
बाद तथा स्‍लॉव जातिवाद का विकास करने के लिए प्रेरित किया ”? सोवियत 
शासन-सत्ता ने सदा ही रूती और यूक्तेनी राष्ट्रवाद के विरुद्ध युद्ध किया 
था । यूक्रेन के कितने ही राष्ट्रवादियों को निकाल बाहर करने में खून की 
नदियाँ बहाई गई थीं । इनमें से कुछ कम्युनिस्ट भी थे । इस शताब्दी के दूसरे 
और- तीसरे शतकों के रूपी समाचारपत्रों में इस घटना का उल्लेख मिलता 
है जिससे पता चलता हैं कि २ करोड़ 4० लाख सोवियत्‌ यूत्रनियों में राष्ट्री- 
यंता की कितनी प्रबल भावना थी। आधिक कठिनाइयों और यूक्रेन के 
१९३२-३३ के दर्भिक्ष की नींव मास्को निवासियों के द्वार पर पड़ी थी श्रोर उससे 
राष्ट्रवाद- की भावना को-बड़ा पोपेण मिला था। यूत्रेनी राष्ट्रवाद को कुचचे- 
लने में सफल न ही सकेने के कारण' स्टालिन ने उसके प्रति मित्रता प्रकढ़ 
को [ वह यक्रेनियन राष्ट्र में एक सुनहरा युग लाना चाहते हैं। श्रव पोरलेण्ड 
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चेकोसलोवेकिया और रुमानिया में यक्रेनी नहों रहेंगे | प्रद स्टालिन उन 
सत्रको सोविधत्‌ भडे के नीचे एकता के सूत्र में बाव देंगे । एक यही बात एसी 
&» - है जिसे हम स्टालिन द्वारा चेकोस्लोवेकिया के कारवेबो-रूस या कारपंयो-यूरेन 
के प्रदेशों पर श्रधिकार किये जाने का कारण मान सकते है । रूस के सरकारों 
सूत्रों का कहता है कि इन क्षेत्रों में ७ लाख २५ हजार व्यक्त रहते है, जिनमें 
से ६५ प्रतिशत यूक्रेनी हैं । जार के समय मेंये शछ्लोेन्र रूप्त के प्रन्तर्गत नहीं 
थे । चेक्रोस्‍लोवेकिया ने कभी सोवियत्‌ रूप के विदद्ध किसी प्रकार के बेर को 
भावना या प्राक्तरणण की इच्छा नहीं रखी । इसके विपरोत उसने सदा ही रूस 
से मिवता रखनी चाही | कोई भी देश कारवेविपन पहादहों को पार फर रूप 
पर आक्रमण नहीं कर सकता था । फिर भी सन्‌ १९४३ में मास्कों ने कारपंयो* 
खूपस का प्रश्व उठाया। चेकोसलीवे किया के भ्रध्यक्ष वेनेंग जब वाशिगटन भे॑ ब्लेपर 
भवन में ठहरे हुए थे तो में उनसे १७ मई १९४३ की मिला । उन्होंने मर्के 
बताया कि वह हृस्षिवों को कारवधियनों के छोड विछड्डे हुए प्रदेश पर प्रघिकार 
न करने के लिए प्रेरित करने में सफल हो गए हैं। बेनेश ने स्टालिन को 
महती आाकांक्षाप्रों को पूर्ण रूप से समझने में भूल की । २९ जून १९४५ को 
रूस ने कारपंथो-लहस पर अधिकार कर लिया । 
अं यूक्रनियों को स्टालिन ने कुछ हिस्सा पोलेप्ड का, कुछ बेकोस्लोवे- 
क्रिया का और कुछ रूमानिया का दिया और इस प्रकार उनकी स्वार्मी-मवित्त 
प्राप्त करने की भाशा की । महान रूसियों की उन्हंनि वाल्टिकराज्य, फिनलेण्ट के 
कुछ भाग ओर शक्तिशाली रूप का विस्तृत मूखण्ड दिया। कांके शिया में प्रजर- 
बैजानियों को वह ईरान का निकटवर्ती प्रदेश प्रजरवेजान देन। चाहते है । आर 
(रमेनियनों के लिए वह पास का तुक प्रान्त मांगना चाहते हूं 
रूस का विस्तार केवल सस्‍्लाव-प्रधान क्षेत्रों मं ही सीमित नहीं हू । 
किस्तु रूप की नीति हैँ कि यूरीर के स्‍्लाव भागों का विशेष रूप से प्यान 
रखा जाय। जब सोवियत्‌ संत्र का दृष्टिहाण अस्तराप्ट्रीय था तो उसझा 
नारा था-- सारे संसार के मजदूरों, एक में मिल जाप्रो ।” अब बह स्लादो 
को भी एकता के सूत्र में बॉवना चाहता हूँ। दूमरे विश्व-युद्ध के दिलों में 
डै » मास्को में कितना हो स्लाव कांग्रेधों के अधिवेशन हुए, निममें प्रनेश देशों ने 
प्रतिनिधियों ने माग लिया। कितु यृद्ध-काल में मजदूर कांग्रेस या ट्रेंट यूनियन 
कांग्रेत की कोई भी वंठक मास्की में नहीं ह६  सलाय बच्रियों भे इस टठात पर 
जोर दिया गया कि रूप भौर पूर्वी यू रोर के ह्लाव देशों बेय पारमसपरिझ मस्दरद 
होना चाहिए क्षोर इस प्रकार रूस की उम्र एूर्वी गुददस्दी के निर्माण या 
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पूवनभिस मिला जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन, फांस और अमेरिका के साथ रूस के 
सम्बन्ध में गड़बड़ी पैदा हो गई हूँ | कितु स्टोलिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए किसी मित्र या शन्नु को कुद्ध करने या आवश्यकता पड़ने पर, नष्ठ तक 4 
कर देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते । 

रूसी अधिकारी उन राष्ट्रवादी श्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जो 
क्रांति के बाद भी कुछ व्यक्तियों में शेष रह गई थीं। साथ-ही-साथ वे ऋति- 
काल में मृत-प्राय पड़े हुए राष्ट्रीय भावों को जाग्रत कर सोवियत संघकी नई 
पीढ़ी के लोगों के मस्तिष्क और हुदय में घुसने की चेष्टा कर रहे थे ।सोवियत्‌ 
संघ में भ्रव अधिकत्त: इसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें पहले कभी राष्ट्रवाद का 
ज्ञान नहीं था ओर जो भशअन्तर्राष्ट्रीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे । 

राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण पदाथिक श्रावश्यकताशओ्रों की श्रपृत्ति की 
ओर से ध्यान हट जाता हूँ । 

पंचवर्षीय योजना के दिनों में रूसियों ने कितने ही नए शंहर और 
बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाज़ियों को हराने में 
सहायता मिली | वहां पर हथियार बनाने वाली मशीनों काएक उद्योग खड़ा कर 
दिया गया है, विद्युतू-शक्ति का एक जाल-सा फंला दिया गया हं,लोहे और इस्पात 
के नए-नए कारखाने खोले गए हें, श्रल्यूमुनियम का भी एक उद्योग आरम्भ ५ 
हो गया है, यातायात के साधनों में सुधार किया गया हूँ, धातु और खनिज | 
सम्बन्धी छट-पुट साधनों के आविष्कार किये गये हैं और उनका प्रयोग भी 
किया जा रहा हूँ और हज़ारों स्त्री-पुरुषों को विशेष यांच्रिक शिक्षा दी जा 
रही हैँ । इन वातों के फलस्वरूप भावी उन्नति के लिए एक व्यावसायिक अड्डा- 
सा स्थापित हो गया हूँ । इनके अलावा कृषि-कार्य को सामूहिक रूप प्रदान 
किया गया है । जब से यूरोप के नौकरी पेशा करने वाले किसांन बने । तब के 
बाद से यह कृषि-सम्वन्धी पहला सुधार है । 

किन्तु इन महान्‌ ऐतिहासिक परिवर्त्तनों से श्रभी रूस के व्यक्तिगत 
निवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ्ना है । वहाँ की जनता का जीवन-मान 
पूर्वीय यूरोपियन आदर्श की अपेक्षा अब भी नीचे गिरा हुआ हैं । सोवियत्‌ 
नागरिकों को अपनी मेहनत के अनुकूल मजदूरी नहीं मिलेगी । उनकी मेहनत» 
और मजदूरी में जो अन्तर है उससे हमें नये उद्योगों, शस्त्रों के निर्माण और 
,सरकारी नौकरियों पर खर्च किये जाने वाले धन का ग्राभास मिलता है । 
“किसी-त-किसी को तो कीमत देनी ही पड़ती है । यह कीमत जनता देती हूँ 
' और जनता ही दुःख भी उठाती हे । 
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है. 


रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते है, कित उनका पहना है 
कि इससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगों में प्रभिमान थी 
भावना जाग्रत हुई है । किन्तु रूसी सरकार यह नहीं समकती कि बोलसेंविद 
क्रान्ति या सोवियत्‌ भासन प्रणाली के प्रति अ्भिमान उत्पन्न होने से दिन-प्र ति- 
दिन होने वाले खर्चो के औचित्य का समर्थन किया जा सकता है । यह सोच- 
कर कि क्रान्ति का उत्साह ठंडा पड़ गया हूँ, जनता को राष्ट्रवाद के रूप में 
एक नई प्रेरणा दी गई । जब एक बार यद्त प्रेरणा दे दी गई तो उसवा पोषण 
करना ग्रावश्यक था | झसी विस्तार का यह सबसे पहला लय हैं । 

गव जब कि युद्ध जीता जा चुका है, रूस के सामने प्पने देश की 
ग्रांधिक स्थिति को सुघारन और अपने भग्न भवनों को फिर से बनाने का 
ग्रमतपूर्व कार्य हैं । रूस के अधि क-से-अधिक भीतरी भाग में घंस चबने पर 
जमंन-सेना के अधिकार में जितनी खूसी भूमि थी वह जमेनी के वर्गक्षेत्र से 
तिगुनी बड़ी थी। वह भूमि सोवियत्‌ संघ की सबसे ब्रधिक घन-चान्यपूर्ण 
ओर उन्नत भूमि थी। लाखों जमंन प्रौर रूसी सेनिकों के पदात्रमण के बाद 
भी जो वस्तुएं नष्ट होकर घूल नहीं बन गई थीं, उन्हें नाजियों ने जान-वन-कर 
नष्ट कर डाला । जो वस्तु थोड़े ही दिन पहले अत्यधिक व्यय से बनाई जाती 
हैं उसे फिर से बनाना एक कठिन कार्य है । आजकल एक बार फिर रुसी 
नागरिकों को कम भोजन, कम कपड़ा ग्रौर कम स्थान से संतुप्ट रहकर शोर 
भ्रधिक मेहनत करके अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का मूल्य चुकांना पढ़ 
रहा हूँ । 

सन्‌ १६१६ के बाद से रूसी जितना श्रम करते पश्राये है. उसे बाहर- 
वाले बहुत ही कम समझ सकते हे | पिछले ३० वर्षो से बहुत ही फम व्यक्तियों 
के जीवन में ऐसे क्षण श्राये होंगे जिन्हें उन्होंने साधारण सुस-चेन से दिताया 
हो । कुछ गिने-चुने लोगों को छोड़कर घेप सभी लोगों का जीवन लगातार 
कार्य या त्याग से मरा रहा । लोगों को खाना कम मिला ग्योर ग्रन्‍न्न ये; लिए 
लम्बी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा । प्रव, जब कि वह फकास्तियृ्ण यूग दीत चना 
हैं और रक्ततपातपूर्ण युद्ध मी समाप्त हो गया है, सोज्यित्‌ जनता वो एव डार 
फिर बोझ उठाना है और ग्ाथिक दुष्टि से अपने देश को स्वावलम्दी इनाना 
हैं । स्‍्वभावत: सोवियत्‌ सरकार पुनः निर्माण वी प्रवधि को छाटा हरन 
चाहती है प्रौर जनता पर उसके मत्य छा भार हामन्सेडम शलना चाहती 
है । कंसे ? केन्द्रीय और पूर्वी 
रूस की ग्राथिक व्यवस्वा में मिलाकर; ताकि उनकेः प्रोग्योधिषः प्रधन्ध, गर्व 


अधि 


पं थ्रौर मच ँ छठ प्रा पयि घे ख्ारण्एा य; 
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२४२ | ऐके महान्‌ नैतिक चुनौती 
माल ओर मानृवी साधनों से रूपी आवश्यकताम्रों की पृति की जा सके । यही 
कारण हैं कि रूस आत्ट्या और रूमानिया के तेल पर नियंत्रण प्राप्त 
करना चाहता हूँ और साथ-ही-साथ हंंगरी के व्यवसाय और क्वपि, चेकोस्लो- 
वेकिया की फ़ैक्टरियों, यूगोस्ल!बविया की खानों ओर यूरोप के रूस-प्र मावित क्षत्रों 
में रहने वाले १५ करोड़ प्राणियों के श्राथिक जीवन पर भी अधिकार प्राप्त 
करता चाहता हैँ | सोवियत्‌ वंदेशिक' नीति का यह दूधरा उहंश्य है ! 

तीसरा उद्देश्य अवसर है | जरमनी धौर इटली के हार जाने से और 
_ फ्रांस की दुर्बलता के कारण एशिया में, विशेष रूप से चीन में, शवित का एक 
बहुत बड़ा शून्य पेदा हो गया हु । प्रकृति की भांति भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी 
शन्य पर्तंद नहीं करती । इसीलिए तीनों बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक या तो इस 
शून्य के अधिक-से-प्रधिक भाग पर अधिकार करना चाहता है या कम-से-कम 
शेष दो को इस पर अधिकार करने से रोकना चाहता हूँ । यही तीनों बड़े 
राष्ट्रों की 'लड़ाई:की जड़ हूँ । एक दूसरे के प्रति उलहना देने से यह लड़ाई 
रुक नहीं सकती । आज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के आंगन में एक ऐसा पुरस्कार 
पड़ा दिखाई दे रहा हूँ जो पिछले दर्सियों सालों से राष्ट्रों की लुभानेवाले सभी 
पुरस्कारों से बहुमूल्य है। श्रत: आश्चर्य ही वया यदि प्रतिस्पर्धा श्रधिक हो । 

तीनों पराजित महान्‌ राष्ट्रों--जमनी, जापान श्रौर इटली--के समाप्त हो _ 
जाने से तीनों विजयी महान राष्ट्रों--रूस, अमेरिका और ब्रिटेव---को विस्तार 
का अ्रद्वितीय मार्ग मिल गया है| दुर्बल राष्ट्रों की क्लान्ति और निस्सहायता के 
कारण हड़पने भ्रौर प्रभुता प्राप्त करने की प्रवृत्ति ओर भी बढ़ गई हैं । 

- रूसियों, उनके विदेशी साथियों और अनेक, अमेरिकनों और अंग्रेजों 
ने भी, जो शक्ति-संतुलन द्वारा श)न्ति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं,मूलत: 
ग्राशा की थी किद्वितीय विश्व-युद्ध में लूटी गई सम्पत्ति तीनों बड़े राष्ट्रों में मित्रता- 
पूर्वक बाँट दी जायगी, तीनों का प्रभाव-क्षेत्र अलग-अलग विर्धारित कर दिया 
जायगा और उनमें कोई झगड़े की बात नहीं रह जायगीं। उन्होंने यह भी 
झ्राशा की थी कि लूटी हुईं सम्पत्ति के इस विभाजन के श्राधार पर एक ऐंसा 
युद्धोत्तर समफोता होगा जिसे अक्षुण्ण रखने में तीनों बड़े राष्ट्रों को दिल- 
चस्पी होगी । 

कितु घटनाओं ने बिलकुल ही भिन्‍न रूप धारण किया | स्टालिन ने 
घरोप में झाँककर देखा कि किसी में उसे राकने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए 
'उंसने अपने अंक में बहुत से छोटे-छोटे देश वाँच लिये। अब ब्षिटन, फ्रॉंस ओर 
अमेरिका यह महसूस कर रहे हें कि रूस ने यूरोपीय शून्य का अविकांश भाग 
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हड़प लिया हूँ श्रोर उसे श्रपने विच्छुओं से मर दिया है । इसी प्रकार रूस भन- 
भव कर रहा हूँ कि अमेरिका ने एशियाई शून्य के अधिकांथ पर अधिकार 
कर लिया है । फिर भी अमेरिका को रूस के चीन विपयक् श्रौर प्रद्यान्त के घतत 
ओर जल क्षेत्रों से सम्ब्रन्व रखने वाले आायोजनों पर दांक है । धन्य में समानता 
कायम रखना मुश्किल हूँ, कितु चूंकि शवित का संतुलन असम्भव है इसलिए 
प्रत्येक राष्ट्र अधिक-से-प्रधिक शवित प्राप्त करने की चेप्टा करता हूं । 

निश्चय हो तोनों बड़े राप्ट्र श्पने-अपने मत-भेदों का मिटाने श्रौर सहन 
करने की चेप्टा करते रहेूंगे। वे युद्ध नही चाहते । वे मोल-भाव करके सम- 
भौता कर लेंगे । विश्व-शान्ति के लिए यह एक बड़ा ही सकट्पूर्ण प्राधार ६ । 

इंग्लेंड, जो कि तीनों में सबसे कमजोर है, प्पने अधिकार अलग बनाये 
रखना चाहता हूँ । उसे रूसी ग्राक्रमण का भय हूं पश्रमेरिका पश्रोर रूस एशिया 
में प्रधिकार प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्दडा कर रहे हूं । 

अवसर ने रूसी सरकार के दरवाज को यपथपाया । यह प्रवसर रूठ्ी 
शक्ति को बढ़ाने का था, प्रलोभन रोका नहीं जा सकता था । 

रूस वहां कर रहा है जो श्रतीत में दूसरे राष्ट्रों ने किया था। प्रन्त- 
रष्ट्रीयतावादी लेनिन ने सन्‌ १९२१ में पोलंण्ड को इतनी भूमि दे दी जित्तनी 
उसने माँगी नहीं थी। उन्होंने सहप॑ फिनलेण्ड और तीन वाल्टिक राज्यों की 
स्वतंत्रता स्वीकार कर लो । उन्होंने ग्रफूगानिस्तान को भूमि के झुछ टुबढ़े 
दिये प्रोर चीन से अपने अधिकार भ्रीर सम्पत्तियां हटा लो जारी ने ईरान 
से जा तेल ओर दूसरी सुविधाएं ली थीं उन्हें लेनिन ने ईरान को वापस कर 
दिया । उन्होंने तुर्की से मित्रता की । उन्हें स्‍लावों का कोई समह बनाने म 
दिलचस्पी नहीं थी । वह एक क्रांति की रचना कर रहे ये, साम्राज्य का निर्माण 
नहीं । लेकिन श्रव लोग रूस में लेनिन को भूलते जा रहे हें । 

नापने के लिए एक निश्चित नाय का होना प्रावध्यक है । रेसा, सत्र, 
वजन प्ोर गरमी-सरदी का मान वंज्ञानिकरों द्वारा निश्चित किया जाता हूँ। प्रपना 
न॑ंतिक और राजनोतिक मान प्रत्येक व्यकित स्वर निश्चित करता हूँ । यह फाम 
वह अपनी व्यक्तिगत, धामिक श्रोर ्राध्यात्मिक प्रद्ृत्ियों के प्रनुमार करत 
हैं। उच्चता का प्रादर्श वह या तो ईश्वर की मानता हैँ या सिद्धास्तों णो । 
किन्तु यदि उसको उच्चता का झाद्श बह जिमोंदार या सरकार होता हूँ तो 
उसकी तोल गड़बड़ा जाती हूं या दूसरे घब्दो में यों कहिये कि परटनाप्रों पोर 
विचारों के सम्बन्ध में उसका निर्णय विकृत बने जाता हूं, 
पुरुष झपने सिद्धान्तों घोर प्राध्यात्मिक विचारों से दिमते 


ही 


बंयाोदि: सभी रती- 


रहते ह। कोई भी 
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राजनीतिक शास्त्र, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं, जिससे चूक न हो । भ्रत: जेब 
एक कम्युनिस्ट यह कहता हैँ कि सोचियत्‌ सरकार कभी ग़लती नहीं करती, 
या स्टालिन सदा ही ठीक काम करता हुँ ओर वह इसी मान के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति ओर प्रत्येक वस्तु को आँकता ह तो निश्चय ही वह सीधे ढंग से देख 
या सांच नहीं सकता, वह नाप नहीं सकता । सभी देश, सभी सरकोरें, सभी 
तेता गम्भीर भूलें करते हें। इसका प्रमाण हमें हर सुबह समाचारपतों में 
मिलता है । 

सत्‌ १६४५ में अजन्टाइना संयूकत राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया 
तो सोवियत्‌ सरकार और उसके विदेशी समर्थकों ने इस कार्य की निन्‍्दा की। 
उन्होंने कहा कि फाशिस्ट शासन-संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । 
कितु जब जून, १९४६ में सोवियत्‌ सरकार ने पेरन की तानाशाही को स्वी- 
कार किया और उसके साथ कटनीविक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
किया तो. किसी भी कम्यनिस्ट ने सोवियत सरकार को बराई नहीं की ! उनके 
पास नापने-तोलने का कोई निर्चित मान नहीं हैं। यही अवसरवादिता कह- 
लाती हैं । इसका मतलब यह हैं कि सोवियत्‌ सरकार जो कुछ भी करती हूं, 
ठीक ही करती है, चाहे हिटलर के साथ गुटवन्दी हो, चाहे पेरन के साथ सम- 
भौता, चाहे सेनिक कार्रवाई हो, चाहे आंतंक-प्रसार । नाप-तोल के ऐसे मानों के 
रहते हुए निर्णयों के निरर्थक बन जाने की सम्भावना रहती है । 


हैं 


१६ 
क्रान्ति का क्या हुआ ! 


क्रान्ति बीते कल की चिता नहीं करती। वह तो और वत्तमान कार्यो शी 
उपेक्षा कर आगामी कल की ओर प्रभावित होती है। कास्ति एक 'नया प्रारम्भ 
है । भ्रतीत का विरोध ही उसका मल-तत््व हैं । बोलथे विक क्रान्ति परम्परागत 
काली जारदाही पर आकमण थी। यही उप्तका औऔचित्य था, यही उसदी प्रेरणा 
थी ओर यही उसका कार्य था । 

काले मावसं और पीटर महान के सिद्धान्तों के बीच जो संघर्य चलता रहा 
हैं वही बोलशेविक कान्ति हैं । वह रूस के अतीत गो र कम्यनिस्टवादी भविष्य 
का पारस्परिक संग्राम है । इस संघर्ष में नये की पराने के घिरोध का सामना 
करना पड़ा | कमी मास की जीत रही तो फिर कभी पीटर की विजय है 
और मांक्स उसका बंदी बन गया । कित्तु महत्त्वपूर्ण मामलों में पीटर घ्रोर माय 
दोनों एक-दूसरे से सहमत थे, दोनों तानाथाही के समयंक थे । इधर गए दिनों 
से तो वे उस राक्षस का आकार ग्रहण करते प्रा रहे है लिसदा शरीर एक होता 
हैं किन्तु जिसके कन्धे पर दो भिन्‍न-भिन्‍न सिर होते है । कुछ लोग मादर्स को 
देखते हैँ, कुछ पीटर को । इससे श्रान्ति पंदा हो जाती है । 

सोवियत रूस न तो शद्ध रूप से मावसंवादी हू ने शद्ध सूप से पीटर का 
प्रनगामी । दोनों के मिश्नण ने एक विलकुल ही भिन्‍न वस्तु उत्तन्त पर दी हूँ, 
जो ग्रभतपूर्व होती हुई भी घिलकुल स्पष्ट हूँ । 

सोवियत रुप्त में दुम ग्यवण लोकमत प्रव्मर घटनाप्रों से बहुत पिछड़ा 
हुआ हू, यहां तक कि १० वर्ष तक पिछड़ा हुआ्ला रहा हू। मन १९२९ दे प्राम 
पास मास्को के विदेशी संवाददाताप्नों ने, जिनमे एक में भी पा, यह रिपोट देनी 
प्रारम्भ की कि रूस उद्योगों का निर्माण कर रहा हू शोर शक्षतियाली दन रहा हूँ 
इसे लोगों ने प्रचार कहकर टाल दिया । दामी-झसनो प्रधार घह शय कोसा 
जो हमारे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होने से काफी पहने ही बह दिया 
जाता हैं। जब सम्बाददातापों ने समय से दस साल पहले लिया शि सम दशस- 
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वान बनता जा रहा हूं त्तो लोगों ने उसे प्रचार कहकर पुकारा । किंतु जब यही 
वात दस साल देर करने के बाद राजदूत जोसेफ ई०डविस ने अपनी “मास्कों 
यात्रा (मिशन टू मांस्को) नामक पुस्तक में लिखी तो उनकी पुस्तक हाथों- 
हाथ बिकने लगी । 

प्राअ भी हम उन महान्‌ घटनाओं के समक सकने में ८ या १० वर्ष 
पीछे हैं जो इस समय सोवियत्‌ रूस के भीतर घर कर रही हैं श्रौर जिनसे 
उसकी शासन-प्रणाली का रूप ही बदलता जा रहा हैं । 

शासन-संस्थाएं, नेता और पाटियाँ श्रक्सर बदलती रहती हैं। नैपो- 
लियन ने अपना जीवन एक क्रान्तिकांरी सैनिक-योद्धा के रूप में आरम्भ किया 
'बाद में वह बादशाह बन गया । मुसोलिनी पहले-पहल एक वामपक्षी समाजवादी 
-था। बाद में वह राष्ट्रवादी वन गया और ऐसा कर उसने फाशिस्टवाद की श्रोर 
एक कदम उठायां । शासन-संस्था रूपी हवाई जहाज के चालदः अ्रवसर श्रपनें 
सिद्धान्तों को उठाकर फेंक देते हें ताकि दूसरे बोक के लिए स्थान खाली हो जाय। 
किर भी वे अपने सिद्धान्तों का नाममात्र के लिए राग जरूर अलापते रहते हें। 
-..... किसी देश की असलियत उसके सरकारी वक्तव्यों में दिखाई नहीं देती । 
एक वार काल माक्‍स ने कहा था कि जहाँ एक गहस्थिनी दुकानदार की बातों 
“में विश्वास न कर मुर्गी के बच्चों को स्वयं पराक्षा करके देखती हैँ, वहाँ इति- 
'हासकार और पत्रकार सरकार की वालें सत्य मान लेते हैं । यदि मार्क्स को 
आधुनिक पत्रकारों को सलाह देनी होती तो वह कहते कि सरकार द्वारा दिये जाने 
वाले “मुर्गी के बच्चों! को सोच-समक कर लो । 

रूस के नेताओं ओर उसकी अधिकांश भूमि तक बाहर वालों की पहुंच 
नहीं होती । फिर भी उसमें हमें जो रहस्य दिखाई देता हैं उत्तका कारण श्रज्ञान 
नहीं वल्कि भविष्य को समझ सकते की असमर्थता है | यह नहीं कि हम नहीं 
जानते कि रूस क्या हैँ वल्कि यह कि हमें पता नहीं कि रूस वया करेगा ! उसके 
रहस्यमय होने का यही कारण है। सभी तानाशाही देश रहस्यमय होते हैं क्योंकि 
'तानाशाहों को रोकने वाला कोई लोकमत नहीं होता श्रौर किसी स्वतंत्र समा- 
चार पन्न में उसकी पोल नहीं खोली जाती । 

रूस कोई रहस्य नहीं है । यदि कोई व्यवित ईमानदारी के साथ उसकी 
मीति की व्याख्या करना चाहे तो उसे रूसी पुस्तकों झ्रादि में इसके लिए सब 
आवश्यक सामग्री मिल सकती है। इसके अलावा हम सोवियत तरकार के भिन्‍न- 
भिन्न कार्यों से भी उसके सम्बंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 

सोवियत्‌रूस के सम्बंध में सभी बुनि यादी बातें उपलब्ध हैं भौर ध्रासानी 
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से स्रमझी जा सत्ती हैं। 

रूस में सारी पूंजी सरकार फी होती है। सोवियत्‌ का कोई भी निवासी 
न जमीन खरीद सकता, न बेच सकृता, न रख हो सकता हैं। वहाँ सद जमीन 
सरकार की हू । किसी रूसी किसान के पास न अपना घोड़ा होता हें, ने बैल 
ने हल, न ट्रंक्टर । ये उत्पादन के साधन पंजी हैँ, इसीलिए उन पर सरकार 
का अ्रधिकार होता है| देश की सभी फैाटरियों, रेल को सठकों, तेल के संतों 
खातों, सार्वजनिक उपयोग के साधनों , समाचारपत्रों, छापेखानों, फटकार भौर 
थोक विक्नी की दुकानों, सौन्दयं-सामग्रो की दुकानों, नाइयों की दुकानों, होदलों, 
भोजनालयों, हवाईजहाज़ों श्रौर यातायात के साधनों पर सरवार का प्रधिकार 
हैँ ग्रौर वही इतका संचालन करती हैं। सारांभ यह कि वे सव रुसी पदार्थ, 
जिनसे घन कमाया जा सकता है, सरकारी नियंत्रण में हे । 

लोन व्यक्तिगत रूप से घड़ी, सूट, पृप्तकालय, घर, गरमी के दिलों के 
लिए बंगला और मोटर भी रख सकते है | यद्यपि रूस इतना निधन है कि वहाँ 
शायद २०० से अश्रधिक व्यवितयों के पास निजी मोटरें नहीं हे । पिन्तु अगर 
कोई मोटर को टंक्सी की तरह इस्तेमाल करे यानी उससे रुपया कमाये ता पह 
पूंजी धन जाती हैं और रूसी जनता को पंजी रखने को कानूनी प्रधिवगर नहीं । 
वहाँ के नागरिक अपने या परिवार के लिए घन या व्यक्तिगत सम्पत्ति रखे 
सकते है किन्त उसका वे प॑ जी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते । 

डस को सरकार रूस का एकमात्र पूंजीपति है। ध्राज रूम में हमेशा 
से ज्यादा सामहिकता हैं श्रोर उड़ती नज़ र डालने वाले प्रेध्तक चाहे झुछ भी 
कहें, रूस म पूंजी पर से सरकारी प्रघिकार के हटने की कोई प्रद्ति दियाई 
नहीं देती । 

प्राइवेट पूंजीवाद के विरोधी प्राइवेट पूंजीवाद में बने 
हैं श्रौर उनका कहना ठीक भी है, लेडिन शसका यह मतलब नहीं है कि प्राह- 

पंजीवाद के समाप्त हो जाने पर कोई नई दराएई पदा ही दः 

सोवियत बरादयों का एक कारण उसका शाय॑-प्रतोभन हैं । दोसणंपिक 
कितने ही निरथ्क प्रतोभन उत्पन्‍त करते रहदे हैं, उसे राप्ट्र वी सेवा घोर 
किसी छित्र के लिए मर मिटना । निस्सन्‍्देह एन दातों या प्रभाव पहला € | 
इसके प्रलावा रूपी पदक, प्रचार धौर पुररकारों का प्रतोमत देशर मायरिक: 
को कार्य करने के लिए उत्त्साहित बरते है । बित रस में त्तीन 
हैं और वे सभी व्यावह।रिक दूं। थे हें--वैतन, विशेष प्रधिरशार कौर दश्ठि । 
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सोवियत्‌ सरकार हमेशा मिन्‍न-मिन्‍न प्रदार के फार्मा शे लिए शिन्‍ने- 
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भिन्न पारिश्रमिक देता रहो है । यदि किसी व्यक्ति में श्रधिक योग्यता होती 
हैं पा वह काम को श्रधिक अ्रच्छी तरह से सीखे हुए होता है या उसमें कोई 
विशेष प्रतिभा होती है तो उसे इसका विश्येष पुरस्कार मिलता है । कितु 
इधर कुछ सालों से सबसे अधिक और सबसे कम वेतन पौनेवाले व्यक्तियों में 
ग्ंतर बढ़ गया हैं । १८ मार्च १९४६ को अमेरिकन समाचार पत्रों में प्रकाशित 
एक रिपोर्ट में, जो रूस गये हुए एक प्रतिनिवि-मण्डल ने भी झौर जो पूरी 
तरह से रूस के पक्ष में हैं, बताया गया है कि वहाँ के मजदूरों को एक प्रति- 
रूपक फंक्‍्टरी में तीन सौ से लेकर तीन हजार रूबल तक मिलते हैं । 

आजकल रूस में रुपए के प्रलोभन पर श्रधिक-से-अ्धिक जोर दिया 
जा रहा हैं ! कुछ नगण्य उदाहरणों को छोड़ कर, उद्योगों में काम करने वालि 
सजूदूरों और किसानों को काम के हिसाव से वेतन मिलता हैं । कारखानों के 
मंनेजर और खानों के डाइरेक्टर सरकारी कारोबार के उत्पादन में जितनी 
वद्धि करते हें उसके लिए उन्हें उसी हिसाव से प्रतिशत बोनस मिलता हैं । 
युद्ध के दिनों में हवाई छतरी से उत्तरनें वाले एक रूसी सेनिक को हर वार 
युद्ध के लिए कूदने पर एक महीने की अलग तनख्वाह मिलती थी । किसी 
उच्च-सेनिक श्रधिकारी को मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सरकार से 
बड़ा जबरदस्त भत्ता मिलता हैं । उदाहरण के लिए २७ फरवरी . १९४२ को 
मेजर जनरल लेवाशेव के परिवार को और १२ मार्च १९४२ को वाइस 
कमिश्नर काटू रोव के परिवार को बीस-बास झरूबलों की रकमें मंजूर की गई 
ग्रौर इसके अलावा मृत अफसर की पत्नी को पाँचसौ रूवल श्र उसके प्रत्येक 
बच्चे को तीन सौ रूवल की माहवारी पेंशन दी गई ( यह स्मरण रखने गोग्य 
बात हैं कि रूस के एक साधारण मजदूर को फी महीने पाँच सौ रूवल मिलते 
हैं ।) यह दो फुडकर उदाहरण हें जो रूस के देनिक समाचार पत्रों से ले लिये गए 
हैं। “प्रवदा” के ११ अप्रैल सन्‌ १९४२ के अंक में छपे.हुएसमाचारों के अनु- 
सार एक लाखसे दो लाख रूवल तक के “स्टालिन-पुरस्कार' कितने ही वेश्ञानिकों 
को दिये गये । इसी प्रकार अगले दिन के “प्रवदो” में यह समाचार छुपा कि 
कितने ही कलाकार और लेखकों को पचास हजार से लेकर एक लाख छवलों 
के पुरस्कार दिये गए। 

पग्राथिक पुरस्कार को यह ग्रसमानता पारिश्रमिक रूप में दी जाने वाली 
प्र्य विशेष सुविधात्रों के कारण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है । 
इन विशेष सुविधाओं में भ्रच्छे मकान, भ्रच्छे कमरे, गरमी के दिनों के लिए 
विनोद-गृह, अच्छे अस्पतालों में पहुंच, रेलगाड़ियों में मुफ्त यात्रा ।मोदरों इत्यादि 
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का प्रयोग श्रादि चामिल हूँ | एक देदय में जहां एश्वर्यं के साधन दुलंभ हैं, रद्दने 
के लिए कमरे का या चढ़ने के लिएमीटर का मिलना या किसी प्रच्छे कम भी ह- 
भाड़ वाले अ्रस्पताल में चिकित्सा पा सकना निस्संदेह विधेष महत्व की बात 
होती हैं । 

प्रमीर और गरीब में जितना भेद सोवियत्‌ रूस में है, उतना पूंजीवादी 
देशों में भी नहीं। स्टालिन को साधारण वेतन मिलता है झौर वह शायद कमी 
रुपया छूठे भी नहीं, फिर भी एक मनृष्य को जितने भी पदार्थों की प्रावइपकता 
हो सकती हैँ वे सब उन्हें उपलब्ध हैँ | स्टालिन उतने ही सुख मे रहते है जितने 
सुख से रुजवेल्ट रहते थे । इसके विपरीत एक रूसी मजदूर को एक प्रमेरियन 
मजदूर को तुलना में बहुत ही कम सांसारिक सुविधाएँ प्राप्त हूँ । 

सोवियत जनता के जीवन-मानव की यह श्रसमानता कोई प्राकस्मिक 
घटना नहीं हैं, यह पूर्वे श्रायोजित हू । १९ वीं शताब्दी के दूसरे इतक के मध्य 
में रूसी ड़ेखकों ने समानता को बोरजुग्मों को संकीर्णता और जनतंत्री मूर्य॑ता 

कह कर हंसी उड़ानी आरम्म की । उसके बाद से जीवन-मान बे प्रसमानता 

का सरकार ने जान वक्त! करके विकास किया हैं । इसका उद्देश्य केवल झोद्योगिनवः 
प्रोर कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं वल्कि रूस में एक विध्यप भ्रधि- 
कार--विद्यप व्यक्तियों की श्रेणी स्थापित करना है । यह श्रेणी श्रव सोवियत 
रूस में विद्यमान हैं 

खसूस में जीवन-मान के निम्न होने फे कारण और उसे उठाने मे 
कठिनाई देखकर स्टालिन ने जान-बूश कर शिष्ट जनों की एक नई अ्रंषी 
बनाई । जब समी व्यक्त संतुप्ट किये जा सकते हे तो इस बात की दावश्यवता 
नहीं कि कोई किसी अल्पसंस्थक उच्च श्रेणी के लिए विधेप सपसे कष्ट फरें; विस 
जहाँ जनता को इतनी सुविधाएँ नहीं दी जा सकती कि वह संतुप्ट रह सके या 
तानाझाहों को श्रपत्ते समर्थन के लिए एक उच्च वर्ग की प्रावशयकता होती हैं । 
रूस में इस उच्च-वर्ग में सैनिक अफ़सर, गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी, 
श्रौद्योगिक मंनेजर, (प्रपेक्षाकृत कम संख्या में ) चतुर भौर ध्षषिकत वेतन पाने 
वाले मजदूर, इंजीनियर और वैज्ञानिक शामित हैँ । इनके अलावा इस यू में 
उच्चतम सरकारी धरफ़्तर, कम्यूनिस्द दल के कार्यकर्ता प्रोर थे शलाशार 
पग्रौर लेखक भी घामिल है जो सरकस श्र प्रवार का काम करते हे। हुल 
मिलाकर इस वर्ग में ४० ल्ास व्यवित झौर उनके घनगिनत प्रात हे । यूरो- 
पियन छीवन-मान की कत्तोटी पर कसे जाने पर भी उनका हीवन-घायन संतोच- 
जनक हैँ प्रौर साधारण नागरिकों में तो ये कई गने प्रच्छे है हू ! 
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एक राष्ट्र का जीवन-मान कितनें ही तत्त्वों के जटिल मिश्रण से तैयार 
होता है। अन्न, कपड़ा, और घर इनमें मुख्य हैं। स्थायी मौकरी का होना भी 
जुरूरी हैं। रूस के जो नागरिक स्वस्थ होते हें, उनके मस्तिष्क में कोई विकार 
नहीं होता और राजनीतिक दृष्टि से जो जआाज्ञाकारी होते हें उन्हें सरकार की 
प्रोर से यह आश्वासन प्राप्त होता है कि वे कभी बेकार नहीं रहेंगे । यह एक 
बहुत बड़े लाभ कीं वात हैँ । 

पहले में सोचा करता था कि रूस में वेकारी की ग्रन॒पस्थिति समांज- 
वाद या लाभ न लेने की प्रवृत्ति के कारण है। कितु आज मेरा ऐसा विश्वास 
नहीं । सन्‌ १९२२ और १९२४ के बीच प्रजातंत्री जमंनी में भी वेकारी 
बिलकुल नहीं थी । नाजियों के समय में भी इस शताव्दी के तीसरे शतक में 
जम॑नी में वेकारी नहीं थी । इसी तरह लगभग समस्त युद्ध में अमेरिका, इंग्लैंड 
झग्रौर नाजी जम॑ंनी में बेकारी नहीं थी । 

रूस, जमंती और दूसरे रण-रत राष्ट्रों में जितने दिनों वेंकारी न रही 
उतने दिनों नीचे लिखी दो वातें उनमें समान-रूप से उपस्थित थीं--( १) निर्यात 
या बड़े उद्योगों के विस्तार या युद्ध के लिए शभ्रघधिक उत्पादन और (२) उप- 
भोक्ताओ्रों के लिए सामान की कमी | इन दोनों बातों के परिणाम स्वरूप 
मूल्यों में वृद्धि हो गई । ह 

सन्‌ १९२४ में जब मार्क का सिक्का स्थिर बना तो जमेनी में वरेकारी 
फिर दिखाई देने लगी । इसीलिए सन्‌ १९२४ और १९२८ के बीच जब रूबल 
का सिक्का स्थायी रहां तो रूस में भी बेकारी रही और सरकार ने नौकरी 
दिलाने वाली संस्थाएँ स्थापित कीं । कितु सन्‌ १६२८ में पंचवर्षोय योजना 
के फलस्वरूप रूस में उत्साहपूर्ण श्रौद्योगिक निर्माण का एक नया युग आरम्भ 
हुआ | रूवल का मूल्य घट गया और सन्‌ १९३१ तक मूल्यों की वृद्धि पूरे 
जोर पर पहुँच गई । अन्न और उपभोक्ताओं के काम में श्राने वाले दूसरे 
सामान बहुत दु्लंभ हो गए और बेकारी दूर हो गई । । 

मेरा कहने का यह श्रभिप्राय नहीं कि दुर्मिक्ष और मूल्यारोहण के समय 
ही वेकारी दूर हो सकती है । किन्तु अ्रव तक ऐसा हुभा हूँ कि जहां जहां भी 
उक्त परिस्थितियां प्रस्तुत रही हैं वहीं-वहीं वेकारी भी नहीं रही हूं । 

जब पैदा की जाने वाली सभी वस्तुग्रों के खरीदार होते हैं तो स्व- 
भावत: बेकारीं दूर हो जाती है । वेकारी का न होता और उत्पादित पदार्थों का 
पूर्ण वितरण सांध-साथ चलता हूं। सैद्धान्तिक दृष्टि से, समाजवादी देद्य में 


पदार्थों का सदा ही पूर्ण वितरण होना चाहिए । किस्तु देखा -यह गया हूं कि 
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पूर्ण वितरण उसी समय सम्भव हो सका जब वितरण के लिए पदार्ों पी कमी 
थी; जैसे, प्रजातन्त्र-कालीन जमंनी में या सन्‌ १९६१ के बाद के सोवियत्‌ रस 
में या युद्ध-रत्त देशों में । प्रझन यह है--क्या बहुलता के युग में भी पूर्ण वितरण 
सम्भव होगा ! रूस से इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि क्रान्ति के बाद 
. से रूस में कभी अन्न, कपड़े या मकानों का बाहुल्य नहीं रहा । चोलशोेविक 
क्रान्ति दुलेभता के ही बृग में हुई । 
तो फिर क्या कारण हूँ कि यूद्ध में रूसी इतनी प्रच्छी तरह से लड़ ? 
क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे संतुप्ट थे ? 
विन्सटन चचिल के निर्देश में अंग्रेज वड़ी बहादुरी के साथ लड़े शोर 
उन्होंने शत्र्‌ का विरोध वड़ी कुशलता के साथ किया । किन्तु बाद में उन्हेंते 
चचिल को पदच्यूत कर दिया। रूसी जनता भी स्टालिन के लिए उतनी ही 
लड़ी जितनी ब्रिदिश जनता चचिल के लिए या अ्रमेरिकत जनता खजवेल्ट 
के लिए । युद्ध कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है । भारतीय सैना ने युद्ध में इतता 
जो यश कमाया वह इसलिए नहीं कि उसे ब्विटियय साम्राज्यवाद से प्रेम था । 
जटिल, दार्शनिक, भावुकता-पूर्ण और व्यावहारिक प्रेरणान्रों फे कारण 
मनृष्य युद्ध करने शोर मरने को तयार हो जाता है । स्पेन के गृह-यद में प्रत्त- 
राष्ट्रीय ब्रिगेड के अलावा, जिसमें मेंने भी नाम लिखवाया था, फ्रको के मूर ही 
सबसे श्रच्छे सैनिक थे। राज-भक्तों की ओर से लटने वाले रूसी टेका-संवालयः 
मुझ से कहा करते थे कि जब वे अपने मराजों में लोदते थे तो उन्हें अपने टेंयों 
के दांतिदार पहियों में उन मोरककन सिपाहियों का मांस लिपटा मिलता था जो - 
इतनी श्रभूतपूर्व और अ्रतिशय शक्तिशाली यांत्रिक शक्षित का सामना करते हुए 
भी पर पीछे हाना नहीं जानते थे । फिर भी मूरों को यह पता नहीं था कि 
युद्ध क्यों हो रहा हैं? यह एक बड़ा ही दुललेंम दृष्टान्त है जिसमें हमें वीरता प्रौर 
निमित्त में कोई तारतम्य नहीं मिलता । बात यह हूँ कि सिपाहियों के यद्ध में 
वीरता दिखाने से यह ने समझ लेना चाहिए कि थे यद्ध पसन्द करते हू था उन 
लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने उन्हें लड़ने के लिए भेजा हैं । 
जितने अच्छे सेना के अभ्रफ़तर होते है उत्दी ही सच्छी बह मेना होती 
हैं । रूसी सेना के प्रफ्तर बच्छे थे। इसके अलावा, हमी सदा ही प्रपने प्राप- 
पणका रियों के साथ वीरतापूर्दक लसड़े है। वे नेतरोलियन से लड़े धौर उन्हें 
भ्रागे बढ़ने से रोक दिया । रूसी सेना में उत् समय भी प्राजह॒स री तरह घथि- 
कांश लोग किसान थे और १५० नीं राताबदो के दूसरे धतदा दे छिसान दास ये 
फिर भी उन्होंने प्रपने को एक क्र जार के युद्ध में मरते दिया । प्रषम दिष्य-एद 
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में भी रूसियों ने खूब अच्छी तरह लड़ाई लड़ी । यद्यपि उस समय उनके पास 
साजो-सामान की बहुत कमी थी । भ्क्सर एक रूसी सिपाही को इस बात को 
प्रतीक्षा करती पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे उसकी राईफल मिले | 
फिर भी रूसियों ने कंसर के पूर्वी मोर्चे को मास्को, पीट्रीग्राड, वोलगा और 
काकेशिया से बहुत दूर रखा । 

रूसी सिपाहियों को पता था कि सन १९१८, १९१९ और १९२० में 
जब उन पर विदेशियों का प्रभत्व था तो उन पर वया बीती थी । उनमें से 
बहुतों ने जनता, कस्वों भर गाँवों पर क्र नाज़ियों के अत्याचार होते देखे 
थे। रूसी जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा शासित होना नहीं चाहती थी । 
बहुत से लोगों, विशेषतः अ्रफुसरों को क्रांति से लाभ पहुँचा था। शिक्षा श्ौर 
नौकरी सम्बन्धी श्रधिक विस्तृत सुविधाश्रों, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाओों, 
पेन्शनों, वाधिक छुट्टियों श्लौर दूसरी सामाजिक सुविधाओं के कारण रूसी जनता 
'की अपनी सरकार के प्रति राजभक्ति दृढ़तर हो गई थी | जातीय भेदभाव न 
होने के कारण और भ्रल्पसंख्यकों को भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलने के कारण . 
सरकार के प्रति व्यक्ति की आस्था बढ़ गई थी। श्त्याचार, अत्यधिक श्रम 
और बलिदान के वांवजूद भी अधिकांश जनता ने युद्ध के समय अपने देद का 
समर्थन किया । 

रूसी सेना के कुछ सिपाही फौज को छोड़कर चले गये और उन्होंने 
ग्रपना शेष जीवन विदेशों में बिताना ज़्यादा भ्रच्छा समका | रूस के कुछ 
“ सेनापतियों तक ने सेना को छोड़ दिया भौर वे नाज़ियों की ओर से लड़े । 
जहाँ तक में जानता हूं, अ्रमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या यूरोप के किसी भी ._ 

प्रन्य देश में आपको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण 

नहीं मिलेगा जो अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया हो । कित्तु 
मेजर जनरल ऐन्‍्डी ए. ब्लासोव, जिन्होंने सन्‌ १९४१ में मास्को की रक्षा में 
इतना यश कमाया था, जिन्हें २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च सेनिक 
सम्मान मिला था, जिन्हें मास्को के प्रवदा' पत्रते अपने ६ जनवरी १९४२ के 
पक में “एक विशिष्ट रूसी जनरल” कह कर पुकारा था श्रौर जिन्हें सन्‌ 
१९४२ में नाजियों ने गिरफ्तार कर लिया था, हिटलर के हाथ के खिलौने 
वन गये झौर उन्होंने रूसियों से लड़ने के लिए जर्मेती-स्थित रूसी कंदियों की 
एक सेना तैयार की । किन्तु व्लासोव और उनके ही ज॑ंसे कुछ श्रन्य लोग 
नियम के अ्रपवाद माने जा सकते हैं; साधारणत: रूसी सेना अपने देश के 
लिए बड़ी भाज्ञाकारिता झौर यग्रोग्यता के साथ लड़ी । रूस के नागरिक 
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भी अधिकत: देशमवक्‍त थे । 

तानाग्ाही देक्ष जनता से बलातु श्रानज्ञा-पालन कराने के लिए गृप्त पुलिस 
श्रोर श्रातंक उत्पन्त करने वाले श्रन्‍्य घस्त्रों का प्रयोग करते हैं । इसके प्लावा 
जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वे प्रचार और श्षिक्षा के अपने एका- 
धिकार का प्रयोग करते है भ्रौर उन्हें प्रायः सफलता भी मिली हँ । जनतंत्री 
देशों तक में, जहाँ जनता न्याय की माँग कर सकती हूँ श्रौर किसी मामले के 
दोनों पक्ष के वादविवाद सुन सकती है, सरकार के सामने व्यक्ति लाचार ही 
वना रहता हूँ । तानांझ्ाही देझों में कुछ इने-गिने साहसी व्यक्ति ही अपनी 
विचार्त्वतंत्रता या विचार-क्षमता पर किये गए सरकारी प्रहार का विरोध 
कर सकते हूँ । ऐसे देशों में जनता श्रपनें मालिकों का जो समर्थन करती हैं, 
उसके आवार पर बड़ें-वड़े निष्कर्ष निकाल कर जनतेत्री प्रेक्षक प्रदसर अपने 
की धोखा देते हैं | स्वयं तानाद्याह कभी ऐसे समर्धन से छछे नहीं जाते । यदि 
वे छले जा सकते तो वे गुप्त पुलिस, कास्सेण्ट्रेशन कीम्पों, इकतरफा चुनावों 
श्रादि की व्यवस्था तोड़ देने, देश में कही, गाई, रंगी, लिखी श्रोर विश्वित की 
जाने वाली समी बातों पर से सेन्सर उठा लेते, विरोधियों का सफाया न करते, 
जनता के मस्तिष्क को जीतने था पंगू बचाने के श्रमिप्राय से निरन्तर किया 
जाने वाला कर्कश सरकारी थ्रांदोलन बंद कर देते, नताझं से जनता को झलग 
रखने वाली गोपनीयता की दीवार तोड़ देते श्रौर निजी सुरक्षा के लिए इतने 
विस्तृत प्रवन्ध न करते । 

यह पअ्रक्तर कहा जाता हैँ कि रूसी सरकार विदेशियों से सद्मंक रहती 
हैँ । यह वात केवल अ्ंशत: सत्य है । मसलीयत यह हूँ कि शूसी सरकार स्वय 
अपने नागरिकों से, यहाँ चक्त कि भ्रपने उच्च-से-उच्च प्रफूसरों को ओर से भी 
बंकित रहती हूँ ।॥ यदि यह बात न होती तो वह विदेशी पत्रों को अपने देश में 
ध्रांनें से क्‍यों रोकती ? इस शताददी के दूसरे शतक में जमंनी प्रौर ब्रिटेन के 
पूंजीवादी समाचारपत्र मास्को के स्टोरों और सारे रूस मे प्रनेक स्थानों पर 
विकते थे। वोरजुओों के देनिक पत्र वलिन टेग्ेब्लेंट' को में यूक्रेन भोर काके- 
शश में हमेशा रेलवें स्टेशनों से खुरीदा करता था। लेकिन कई साल हुए विदेधी 
प्रखवारों का इस तरह विकना बंद कर दिया गया। ग्रव तो केवल विश्येष प्रस्‍्त- 
कोलबों में, जहाँ विदेशी पत्र मेंगाये जाते है, कुछ चुने हुए लोग ही इन प्रस॒- 
बारों को देख सकते हैं । किसी भी व्यक्ति को द्ादस्की, दुस्लारीन या किसी ऐसे 
दूसरे व्यक्ति की पुस्तक खरीदने या उधार मांगने का प्रधिकार नहीं, शिसने 
कभी स्टालिन का विरोध किया हो । पया कारप हैँ कि रूस के लेसढों, वेशा- 
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म॑ भी रूसियों ने खूब अच्छी त्तरह लड़ाई लड़ी । यद्यपि उस समय उनके पास 
..साजो सामान को बहुत कमी थी | श्रक्सर एक रूसी सिपाही को इस बात की 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे . उसकी राईफल मिले | 
फिर भी रूसियों ने कंसर के पूर्वी मोचें को मास्को, पीट्रोग्राड, वोलगा और 
काकेशिया से बहुत दूर रखा । 
रूसी सिपाहियों को पता था कि सन १९१०, १९१९ और १९२० में 
जब.उन पर विदेशियों का प्रभुत्व था तो उन्न पर क्या बीती थी । उनमें से 
बहुतों ने जनता, कस्बों श्रौर गाँवों पर क्रर नाज़ियों के अत्याचार होते देखे 
थे | रूस्ती जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा झासित होना नहीं चाहती थी । 
बहुत से लोगों, विशेषत: भ्रफूसरों को क्रांति से लाभ पहुँचा थां। शिक्षा श्रौर 
नौकरी सम्बन्धी श्रधिक विस्तृत सुविधाओं, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाश्रों, 
पेन्शनों, वाषिक छट्टियों श्रौर दूसरी सामाजिक सुविधाश्रों के कारण रूसी जनता 
'की श्रपती सरकार के प्रति राजभक्ति वृढ़तर हो गई थी । जातीय भेदभाव न 
होने के कारण झौर अल्पसंख्यकों को भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलने के कारण 
सरकार के प्रति व्यक्ति क्री आस्था बढ़ गई थी। श्रत्याचार, अत्यधिक श्रम. 
और बलिदान के बांवजूद भी अधिकांश जवता ने युद्ध के समय अपने देश का 
समर्थन किया । 
रूसी सेना के कुछ सिपाही फौज को छोड़कर चले गये और उन्होंने 
प्रपना शेष जीवन विदेशों में बिताना ज़्यादा श्रच्छा समझा । रूस के कुछ 
- सेनापतियों तक ने सेना को छोड़ दिया और वे नाजियों की ओर से लड़े । 
जहाँ तक में जानता हूं, अमेरिव्णा, ब्रिटेन, जम॑नी, फ्रांस या यूरोप के किसी भी 
ग्रन्य देश में श्रापको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण 
नहीं मिलेगा जो अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया हो । किन्तु 
मेजर जनरल ऐन्‍डी ए. ब्लासोव, जिन्होंने सन्‌ १९४१ में मास्को की रक्षा में 
इतना यश कमाया था, जिन्हें २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च संनिक 
सम्मान मिला था, जिन्हें मास्को के प्रवदा' पत्र ने अपने ६ जनवरी १९४२ के 
प्रंक में "एक विशिष्ट रूसी जनरल” कह कर पुकारा था भौर जिन्हें सन्‌ 
१९४२ में नाजियों ने गिरफ्तार कर लिया था, हिंठलर के हाथ के खिलौने 
बन गये भर उन्होंने रूसियों से लड़ने के लिए जमेनी-स्थित रूसी कंदियों को 
एक सेना तैयार की । किन्तु व्लासोव और उनके ही जैसे कुछ अन्य लोग 
मियम के अ्पवाद माने जा सकते हैं; साधारणत: रूसी सेना अपने देश के 
लिए बड़ी श्राज्ञाकारिता श्लौर योग्यता के साथ लड़ी | रूस के नागरिक 
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भी भ्रधिकत: देशभवत थे । 
तानामाही देश जनता से बसात्‌ प्रानानयानन कराने के लिए शा पलट 
शोर शभ्ातंक उत्पन्त करने बाछे प्रन्य धस्प्रों पा प्रयोग करते है । इसके दरशावा 
जनता की स्वीह्ृत्ति प्राप्त करने के लिए ये प्रचार शघौर दित्ता मे। धरने एदग 
धिकार का प्रयोग करते है प्रौर उन्हें प्रायः सफ़दता भी मिछ्ठी है ॥ एसानी 
देशों तक में, जहां जनता न्याय वी माँग फर समसी | प्ौर बिसी मामः में 
दोनों पक्ष के वादविवाद सुन सबती है, सरकार थे सामने व्यतिा छाबार ही 
चना रहता हूँ | तानाश्षाही देगों में झछ इने-गिने साहमी स्यवित ही झषनी 
विचार-स्वत्तेंचता या विचार-तक्ष मता पर किये गा सरबारी प्रहार या बिरोए 
कर सकते है| एसे देशों में जनता प्रपने मालिकों वा जो समपंत परसी : 
उसके ग्राघार पर बढ़े-बड़े निष्कर्ष निकाल कर जनतंत्री प्रधवा प्रम्भर घने 
फो धोखा देते हैँ | स्वयं तानाधाह कभी ऐसे समर्थन से एड नहीं छाती । यदि 
वे छले जा सबते तो वे गुप्त पुलिस, फास्सेप्ट्रेंथन प्रग्पों, हवेवरक्ा घुसा 
प्रादि की व्यवस्था तोह देने, देश में कही गाई, रंगी, लियी घोर चिदिश रे 
जाने वाली समी बातों पर से सेन्सर उठा लेते, पिरोपियों या सप;याो से थ रे 
जनता के मस्तिष्क को जीतने या पंग बनाने के प्रश्िप्राथ से निरम्भर हिया 
जाने वाला कर्केश सरकारी पध्रांदोलन बंद कर देते, नेताप्रों से हनस्थ मे 
रखने वाली गोपनीयता की दीवार तोट्ट देते घोर निभी सुरका के। लिये इगले 
विस्तृत प्रवन्ध न करते । 
यह प्रव्सर कहा जाता हूँ कि छप्ती सरकार विदेशियों से शशन शत 
हैं । यह वात कंबल प्रंधत: सत्य है । मसलीयत गा है शि रखा सरबापर संदय 
प्रपने नागरिकों से, यहाँ तक कि घपने उच्प-स-उष्च प्रफसरों का धार मे मे 
धंकित रहती हूं । यदि यह बात ने होती तो गह विदेशी एणी श। शदद इेंध 
पध्ोने से पर्मो रोकती ? इस शताब्दी के दसरे घतवा मे हमने फोर फिले 
जीवादी समावारपत् मास्छों के रटारों भौर सारे शसम में परमेश ग्यानाो दर 
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बिकते थे । बीरज्रों के दैनिक पत्र दलित देगेब्देंट' शो में ८ 

धर में हमेथा रेसवे स्टेशनों मे शुरीदा करता घा। रहने शई मास (5 दि२४) 
धसवारों फा इस तरह दिवना थे दिएा गया प्र तो में दस पिटाद धस्ह- 
कोत्यों में, जहाँ विदेशी पत्र मंगामे उाते |, शृष्ट घुसे हु छोग हों हमे एश- 
बारों को देय सकते है। किसी भी ब्यमिति मे दाहर री, दुगारीम था रिंग रे 
दूसरे व्यक्त की पुस्तक रारोदने था दघार मांगते झा प्र्रिण्पर नह, छिगन 


शझभी स्टालसिन का विरोध शिया हो । ४या शारश है हि शग हे शराहई, दे ४० 
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में भी रूसियों ने खूब अच्छी तरह लड़ाई लड़ी | यद्यपि उस समय उनके पास 
साजो-सामान को बहुत कमी थी । भ्रक्सर एक रूसी सिपाही को इस बात की 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे . उसकी रा|ईफल मिले | 
फिर भी रूंसियों ने कैंसर के पूर्वी मोर्चे को मास्को, पीट्रोग्राड, वोलगा और 
काकेशिया से बहुत दूर रखा । 

रूसी सिपाहियों को पता था कि सन १९१०, १९१९ और १९२० में 
जब.उन पर विदेशियों का प्रभुत्व था तो उन पर क्या बीती थी । उममें से 
बहुतों ने जनता, कस्बों श्ौर गाँवों पर क्र नाज़ियों के अत्याचार होते देखे 
थे | रूसी जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा शासित होना नहीं चाहती थी । 
बहुत से लोगों, विशेषत: श्रफूसरों को क्रांति से लाभ पहुँचा था। शिक्षा भ्रौर 
नौकरी सम्बन्धी श्रधिक विस्तृत सुविधाश्रों, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाञं, 
पेन्शनों, वाधिक छुट्टियों और दूसरी सामाजिक सुविधाश्रों के कारण रूसी जनता 
की श्रपनी सरकार के प्रति राजभक्ति दृढ़तर हो गई थी | जातीय भेदभाव न 
होने के कारण और प्नल्पसंख्यथकों को भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलने के कारण 
सरकार के प्रति व्यक्ति की आस्था बढ़ गई थी। श्रत्याचार, अत्यधिक श्रम 
और बलिदान के बांवजूद भी अ्रधिकांश जनता ने युद्ध के समय अपने देश का 
समर्थन किया । 

रूसी सेना के कुछ सिपाही फौज को छोड़कर चले गये और उन्होंने 
अ्रपना शेष जीवन विदेशों में बिताना ज़्यादा भ्रच्छा समा । रूस के कुछ 
“ सेनापतियों तक ने सेना को छोड़ दिया भौर वे नांज़ियों की ओर से लड़े । 
जहाँ तक में जानता हूं, भ्रमेरिका, ब्रिटेन, जमंनी, फ्रांस या यूरोप के किसी भी _ 
प्रन्य देश में श्रापको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण 
नहीं मिलेगा जो अ्रपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया हो । किन्तु 
मेजर जनरल ऐनन्‍्डी ए. ब्लासोव, जिन्होंने सन्‌ १९४१ में मास्को की रक्षा मं 
इतना यश कमाया था, जिन्हें २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च संनिक 
सम्मान मिला था, जिन्हें मास्को के 'प्रवदा' पत्र ने अपने ६ जनवरी १९४२ के 
प्रंक में “एक विशिष्ट रूसी जनरल” कह कर पुकारा था श्ौर जिन्हें सन्‌ 
१९४२ में नाजियों ने गिरफ्तार कर लिया था, हिंठलर के हाथ के खिलोने 
बने गंये और उन्होंने रूसियों से लड़ने के लिए जर्मनी-स्थित रूसी कंदियों की 
एक सेना तैयार की । किन्तु व्लासोव और उनके ही जैसे कुछ अन्य लोग 
नियम के झपवाद माने जा सकते हैं; साधारणतः रूसी सेना पझ्पने देश के 
लिए बड़ों श्राज्ञाकारिता झोर योग्यता के साथ लड़ी । रूस के नागरिक 
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भी श्रधिकत: देशभक्‍त थे । 

तानाशाही देश जनता से बलात्‌ भ्राज्ञा-पालन कराने के लिए गुप्त पुलिस 
और श्रातंक उत्पन्न करने वाहे श्रन्य शास्त्रों का प्रयोग करते हैं । इसके श्रलावा 
जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वे प्रचार और शिक्षा के अपने एका- 
धिकार का प्रयोग करते हैं भौर उन्हें प्रायः सफलता भी मिली हैँ । जनतंत्री 
देशों तक में, जहाँ जनता न्याय की माँग कर सकती हूं श्लौर किसी मामले के 
दोनों पक्ष के वादविवाद सुन सकती हैँ, सरकार के सामने व्यक्ति लाचार ही 
बना रहता है । तानांशाही देशों में कुछ इने-गिने साहसी व्यक्ति ही अपनी 
विचार-स्वतंत्रता या विचार-क्ष मता पर किये गए सरकारी प्रहार का विरोध 
कर सकते हे । ऐसे देशों में जनता अपने मालिकों का जो समर्थन करती हैं, 
उसके आधार पर बड़े-बड़े निष्कर्ष निकाल कर जनतंत्री प्रेक्षक श्रवसर अपने 
को धोखा देते हैँ | स्वयं तानाज्ञाह कभी ऐसे समर्थन से छुझे नहीं जाते । यदि 
वे छले जा सकते तो वे गुप्त पुलिस, कास्सेण्ट्रेशन कंम्पों, इकतरफा चुनावों 
श्रादि की व्यवस्था तोड़ देने, देश में कही, गाई, रंगी, लिखी शोर चित्रित की 
जाने वाली सभी बातों पर से सेन्सर उठा लेते, विरोधियों का सफोया न करते, 
जनता के मस्तिष्क को जीतने या पंगु बताने के श्रभिप्राय से निरन्तर किया 
जाने वाला कर्कश सरकारी झ्ांदोलन बंद कर देते, नेताझों से जनता को अ्रलग 
रखने वाली गोपनीयता की दीवार तोड़ देते ओर निजी सुरक्षा के लिए इतने 
विस्तृत प्रवन्ध न करते । 

यह श्रवसर कहा जाता हूँ कि रूसी सरकार विदेशियों से सशंक रहती 
हैँ । यह वात केवल अंशत: सत्य है | असलीयत यहू हूँ कि हसी सरकार स्वयं 
अपने नागरिकों से, यहाँ तक कि श्रपने उच्च-से-उच्च श्रफुसरों की ओर से भी 
शंकित रहती हूँ | यदि यह वात न होती तो वह विदेश्षी पत्रों को अपने देश में 
आने से क्यों रोकती ? इस शताब्दी के दूसरे शत्तक में जमंनी झोर ब्रिटेन के 
पूंजीवांदी समाचारपत्र मास्को के स्टोरों ओर सारे रूस में अ्रनेक स्थानों पर 
बिकते थे । बोरजुओं के देनिक पत्र 'वर्लिन टंग्रेब्लैंट' को में यूक्रेत श्रौर काके- 
शश में हमेशा रेलवे स्टेशनों से खरीदा करता था। लेकिन कई साल हुए विदेशी 
अखबारों का इस तरह विकना बंद कर दिया गया । श्रव तो केवल विशेष पुस्त- 
कॉलयों में, जहाँ विदेशी पत्र मेंगाये जाते हैं, कुछ चुने हुए लोग ही इन प्रख- 
बारों को देख सकते हैँ । किसी- भी व्यक्ति को ट्ाद्स्की, वुखारीन या किसी ऐसे 
दूसरे व्यक्ति की पुस्तक खरीदने या उधार मांगने का भ्रधिकार नहीं, जिसने 
कभी स्टालिन का विरोध किया हो । क्या कारण हैँ कि रूस के लेखकों, वैज्ना- 


२५४ | एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


निकों और श्रौद्योगिकों को सरकारी काम के अलावा और किसी काम से विदेश 
जाने की इतनी कम अनुमति मिलती है और वह भी विशेष सावधानी करने के 
वाद ? क्‍या कारण हुँ कि रूसी सरकार रूसियों को देश से बाहर जाने से 
रोकती हैँ और शरणार्थियों को देश के भीत्तर नहीं आने देती ? क्‍या कारण है 
कि कुछ थोड़े-से चूने हुए लोगों को ही रूस में विदेशियों से मिलने की श्रनुमति 
मिलती है ? क्‍या ढछसी सरकार को इस बात का भय हूँ कि विदेशी लोग रूसी - 
जनता को बिगाड़ देंगे ? क्‍या उसे विदेशियों में इतना कम विश्वास हैं ? वह 
क्यों नहीं आशा रखती कि उसकी जनता विदेशियों का मत-परिवर्तंन कर . 
लेगी ? ॥ ह 
६ जून १९४५ को ब्रिटिश पोलंमेण्ट के सदस्य कमांडर किग-हाल ने 
ब्रिटिश सरकार से पूछा कि रूस के कितने रेडियो-ब्नाडकास्ट प्रति सप्ताह अंग्रेजी 
में रूस से ब्रिटेन आते हैं भ्रौर ब्रिटेन के कितने ब्नाडकास्ट रूसी भाषा में ब्रिटेन 
से रूस भेजे जाते हैं । श्री लायड ने सरकारी सूचना विभाग की ओर से उत्तर 
देते हुए ब्रिटिश लोक-सभा में बताया--“रूस से प्रति सप्ताह ५३ रेडियो ब्राड- 
कास्ट अंग्रेजी में ब्रिटेन आ्ाते हैं किन्तु ब्रिटिश रेडियो-स्टेशन बी ०बी०सी० से एक 
भी ब्राडकास्ट रूसी भाषा में रूस नहीं भेजा जाता ।* 

बी० वी० सी० से सभी भापात्रों में सभी देशों के लिए ब्राडकांस्ट 
किये जाते हैँ । कितु रूस के लिए कोई ब्राडकास्ट इसलिए नहीं किया गया कि 
रूसी सरकार अपनी जनता को विदेशी रेडियो सुनने देना नहीं चाहती थी। 
कुछ उच्च सैनिक भौर राजनीतिक नेंताग्नों को छोड़कर रूस में किसी व्यक्ति 
को ऐसे रेडियो रखने की अ्रनुमति नहीं थी जिससे रूस से बाहर के स्टेदानों के 
प्रोग्राम सुने जा सकें | इसके अलावा रूस के रेडियो स्टेशन वी० बी० सी० के 
ब्राडकास्टों को अपने यहां से पुनः ब्राडकांस्ट करने को तंयार नहीं थे । ब्रिटिश 
जनता तो प्रति सप्ताह रूस के ५३ ब्राडकास्ट सुन सकती हुँ कितु स्टालिन को 
प्रपती जनता पर इतना भी विश्वास नहीं कि वह उसे एक भी ब्रिटिश ब्रांडकास्ट 
सुनने दे । 

रूसी सरकार अपने यहां इस मान्यता को यथासाध्य बहुत ही कम प्रच- 
लित होने देना चाहती है कि विदेशी सरकारों में सोवियत्‌ संघ के प्रति मित्रता 
की भावना है । रूस में, अमेरिका और ब्रिटेव की युद्धालीन उधारपट्टा 
व्यवस्था की विशेष चर्चा न किये जाने का एक कारण यह भी हैं; क्योंकि पूछा 
जा सकता है कि यदि विदेशी सरकारें रूस से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती हूँ 
तो क्या कोरण है कि उनसे सम्पर्क नहीं वढ़ाया जाता। रूस में यह तनातनी 
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या शंका की भावना क्‍यों ? 

तानाशाही एक दुर्बेल ढंग की शासन-व्यवस्था है । यह जानते हुए 
भी कि वर्तमान शासन संस्थाएं इतनी शक्तिशाली होती हैँ कि साधारण 
शांति-काल में जन-क्रांति उन्हें भंग नहीं कर सकती तानाशाही शासकों 
में एक घबराहट-सी रहती हूँ । तानाशाहों को जनता से उस समय तक किसी 
प्रकार का भय नहीं होता जब तक कि उन्हें पद-च्युत करने की इच्छा रखने 
वाले कोई दूसरे विरोधी नेता न हों। यही कारण हैँ कि स्टालिन को सब 
से अधिक परेशाना नेतृत्व की समस्या के कारण रहती हूँ। विरोधियों का 
श्रन्त करने के बाद ही उन्हें वत्तमान एकाघधिकार का पद प्राप्त हुश्ना हैं भ्ोर 
वह ऐसे प्रतिद्वन्द्रियों को जिनसे उन्हें अपने हराये जाने या काम में वांघा पड़ने 
का भय हूँ, लगातार सफाया करते जा रहे है | साथ-ही-साथ वह अपने नीचे 
काम करने वाले व्यक्यों की आज्ञाकारिता और स्वामि-मक्त प्राप्त करने की 
युक्तियों को भी श्रधिकन्सेन्प्रधि क पूर्ण बनाने की चेष्टा करते रहे- हैं । 

रूस ज॑से देश में, जहाँ शतकों से जनता को कठोर जीवन का सामना 
करना पड़ रहा हे श्रोर अमी कई वर्षो त्तक ऐसी ही परिस्थिति रहने की सम्भा- 
वना हैँ, वहाँ यदि विशेष सुविधाश्रों श्रीर भावी प्रलोभनों में फंसाकर उच्च 
वर्ग के मेने जरों, फोज, गुप्त पुलिस भर दास वृत्ति वाले विद्वानों को सरकारी 
बंधन में वाँधा और संतुष्ट रख। जा सके तो उससे आत्म-विश्वास-विहीन सर्व 
सत्ताधारी शासक को बड़ी सान्त्वना श्रोर सहायता मिल सकती हू । 

सार्वजनिक कठिनाइयों से प्रभावित न होने का सबसे अ्रच्छा तरीका 
हैं उनकी पहुँच से बाहर रहना । हूस की उच्चवर्गीय जाति को जो विशेषा- 
घिकार और ऐद्वर्य के साधन उपलब्ध हँ उनसे दो भन्तव्य पूरे होते हं--एक 
यह कि वह साधारण जनता से दूर रहती हैं श्रोर दूसरे यह कि वह सामाजिक 
व्यवस्था में जकड़ दी जाती हूं । 

जीवन का मान उच्च रहने से जनतंत्र को प्रोत्साहन मिलता हूँ । उसके 
निम्न रहने से अल्पजनीय शासन, उच्च वर्गो की राजसत्ता और तानाशाही को 
प्रोत्साहन मिलता रहा हूँ । लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप आ्राज ऐसे 
उद।हरणों से भरे पड़े हैं । रूस भी इसका एक उदाहरण हूँ | 

रूस में उच्च-वर्गों की नई राजसत्ता का जन्म कंसे हुआ, यह वात वहाँ 
की सेंनिक जाति के प्रादुर्भाव से जानी जा सकती हैं प्रत्येक सेना में अ्रकसरों 
का होना अनिवार्य हैं और रूसी सेना में भी सदा अफसर रहे हैं। सन्‌ १९३५ 
तक रूसी सेना के अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताम्रों में. जितना कम भेदभाव 
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था उतना शायद किसी भी अन्य देश की सेना में नहीं था। कितु उसके बाद 
एक बड़ा ही व्यापक परिवतेत आरम्भ हुआ । 

पहले रूस के सेनाधिकारियों की श्रेणी का पता उसके काम से 
लगता था और वे बैंटेलियन कमांडर या रेजिमेंद के कमांडर श्रादि कहलाते थे। 
कितु सित्तम्वर १९३५ में रूसी सेनाधिकारियों को पदवियाँ प्रदाव कर दी गईं, 
जैसे लेफ्टिनेग्ट, कप्तान, मेजर, और कर्नल । ध्यान रहे कि उन्हें जनरल की 
उपाधि नहीं दी गई । देखने में यह बात सीधी-सादी मालूम देती है। जिस 
दिन इस नई प्रणाली की घोषणा की गई उसी दिन मेरी रुप्त के प्रसिद्ध क्रान्ति- 
कारी लेखक से ट्रेटियाकोव से लम्बी चौड़ी बहस हुई । ट्रेटियाकोव ने इस परि- 
वर्तेत का समर्थन तो अ्रवद्य किया कितु वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाये । 
इस सम्बंध में जो सरकारी घोषणा की गई वह विलकुल अ्रपर्याप्त थी; उसमें 
परिवर्तेत का कोई कारण नहीं बताया गया था। एक आज्ञाकारी नागरिक की 
भाँति ट्रेव्याकोव ने एक ऐसी बात यंत्रवत्‌ स्वीकार कर ली जिसे वह समभते 
भी नहीं थे । (ध्यांव रहे किवाद में विरोधियों के सफाये के सिलसिले में वह 
गोली से उड़ा दिये गये ।) उपाधि-दान का जो सबसे भ्रच्छा कारण वह बता 
सके वह यह था कि श्रन्य देशों में ऐसा हीं होता हूँ । 

कितु अन्य देशों में तो यह वात सन्‌ १९१८ के वाद से हो हे ! 
आपके देश में एकाएक पूंजीवादी देशों की नकल करने की जरूरत क्यों 
थ्रा पड़ी ?” मेंने मास्क्रो में होठेल मीट्रोपोल के चौड़े चबूतरे पर इधर-उधर 
घूमते हुए कहा । 

मेतें यह वात स्वीकार की कि श्रफूसरों की उपाधियों, विशेषत: कर्नल 
की उपाधि, का रूस में एक विशेष श्रर्थ था । उनसे जारशाही यानी पुराने 
राजतंत्री रूस का बोध होता था जब कि सन्िक अधिकारियों को साधारण 
सिपाही का स्वामी बनने का अधिकार था । 

“वर्तमान रूस की सेना में यह वात कदापि नहीं हो पायगी ', ट्रेटियाकोव 
ने जोर देते हुए कहा । 

उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि कोई वात छोटे से रूप में आरम्भ 
होकर किस प्रकार बड़ी-से-बड़ी सीमा तक बढ़ सकती हे । 

७ मई १६४० को सोवियत्‌ अधिकारियों ने जनरल झौर एडमिरल की 
पदवियाँ प्रारम्भ कीं । स्टालिन किसी काम को थोड़ा-धोड़ा करके करने. में बड़े 
निषुण हें । वह प्रपनी नीति को टुकड़े-टुकड़े करके कार्यान्वित करते हैं । सन्‌ 
१९३४ में कर्नल की श्रेणी तक की उपाधियाँ दी गई । इसके वाद जनता की 


रढँ 


। 
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घ 


श्ररुचि को नण्ड करने का श्रवसर दिया गया श्रौर फिर सन १९४० में जनरल 
आर कर्नल की उपाधियां प्रदान की गई । 

२१ जुलाई १९४० को एक नये आदेश के अनुसार जनरलों द्वारा 
युद्ध-क्षेत्र में प्रयोग किये जाने के लिए एक भड़कीली वरदी निश्चितत करदी 
गई, जिसमें सोने के बटनों, गंगाजमुनी लेस और कन्धों के फ़ीतों की व्यवस्था 
की गई । 

१० अगस्त १९४० को नौ-सेना के कमिइतर निकोलाई कूजनेटसाव ने, 
जिनसे स्पेन में सन्‌ १९३६ में मेरा खूब प्रच्छी तरह परिचय था भर जिन्हें 
में एक सीधा-सादा गेर-रस्मी ढंग का जनतंत्रवादी समझता था, भ्रादेश दिया 
कि भविष्य में नाविक श्रपनी सेना के उच्च अ्रफसरों से सीधे वातचीत न करें 
बल्कि अपने ऊपरं के निम्न श्रेणी के अफसर से ही सम्बन्ध रखें । उस दिन से 
परम्परागत सहकारिता और समानता को भावना रूसी सेना से निकल गई । 
ड्यूटी के समय या परेड के बाद भी अफ़सरों श्रीर नाविकों के बीच एक 
नई कठोरता दिखाई देने लगी। स्वेकच्छिक जनतंत्रों श्रनुशासन की भावना 
जाती रही । ह 

१२ अ्रक्ट्वर १९४० को रक्षा-कमिश्नर टिमोशेेंको ने श्रनुशासन संबंधी 
एक नये कानून की घोषणा की | यह एक दिलचस्प वात्त हें कि मास्को के 
प्रमूख देनिक पत्रों 'प्रवदा या “इजवेस्टिया' ने इस कानून को नहीं छापा । 
किन्तु चार दिन वाद लेफ्टिनेण्ट जनरल कुरद्यूमोव ने 'प्रवदा' में इस पर 
टीका-ठिप्पणी की । उन्होंने लिखा--'“इस कानून के श्रनुसार निम्न श्रेणी के 
कर्मच।रियों को श्रपने कमांडरों का निविरोध आ्राज्ञा-पालन करना होगा | कर्मा- 
डरों का आदेश ही उनके लिए कानून होगा | चाहे कोई भी कठिनाई, परे- 
दानी और दुभग्य की वात क्‍यों न हो, उसके कारण कमांडर के शप्रादेश की 
अवज्ञा नहीं की जा सकेगी | जान-वुझ कर अनुशासन भंग करने वालों के प्रति 
कर्मांडरों को कठोर-से-कठो र कार्य करने में, यहां तक कि शस्त्रों का प्रयोग 
करने में भी हिंचकता नहीं चाहिए । ऐसे कार्यों के परिणाम का उत्तरदायित्व 
कमांडर पर नहीं होगा ।” श्रनुशासन को कार्यान्वित कराने के लिए रूसी सेना 
के कमांडर शारीरिक दण्ड दे सकते हें श्नौर अपराधी को गोली तक से उड़ा 
सकते हैं । 

१६ श्रक्तूवर १६४० के 'प्रवदा' में जनरल कुरदयूमोव ने लिखा-- 
'कमांडर को उदार बनने या संनिक नियमों की अ्रवज्ञा की दयालुतापूर्वक 
उपेक्षा करमे का कोई ञ्नधिकार नहीं । अ्रवीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में 
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अशुद्ध. जनतंत्रवाद की भावना को पूरे उत्साह के साथ उखाड़ फेंकगा होगा ॥” 
इस श्रशुद्ध जनतंत्र को ही लोग सदा शुद्ध जनतंत्र समभते आये थे । 
वोलशबिकों श्रोर उनके प्रशंसकों ने, जिनमें में भी शामिल था, इसे वोलशेविक 
क्रान्ति की एक सबसे अद्भुत सफलता कहकर डींग हाँकी थी । वस्तुतः वह 
थी भी ऐसी ही, कितु क्रान्ति ने जारशाही श्रत्तीत के सामने सिर झुका दिया । 

७ जनवरी १६४३ को सोने और चाँदी के तारों से कढ़ा हुआ कन्धा- 
भरण भी रूसी अफ़सरों की वरदी का एक अंग बना दिया गया । इस सम्बन्ध 
में रूप्री सेना के देनिक पत्र रेड स्टार! ते लिखा--'हम लोग, जो रूस की 
सेनिक कीति के सच्चे उत्तराधिकारी हैँ, अपने पूर्वेजों के शस्त्रागार से उन 
सभी उत्तमोत्तम पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनसे सैनिक भावना में वृद्धि हुई 
थी और अनुशासन शक्तिशाली बना था !” 

फरवरी १९३१ में स्टालिन ने श्रपते एक भाषण में रूस की सैनिक 
कीतिकी खिल्‍ली उड़ाई ; उन्होंने कहा कि पुराने रूस के इतिहास से पता 
चलता हूँ कि हमारा देश झपने पिछड़ेपन के कारण सदा ही पराजित होता 
रहा हैँ । हमें मंगोल खानों ने हराया, तुक गवर्नरों ते हराया, स्वीडिश किसानों 
ने हराया, पोलिश और लिथुएनियन ज़मींदारों ने हराया, अंग्रेज और फांसीसा 
पंजीपतियों ने हराया और जापानी अमी रो ने भी हराया । 

. फिर भी १२ साल बाद जारशाही रूस की 'पराजय' श्रौर विवशता 
कीति बन गई। तानाशाहों के हाथ में इतिहास एक खिलोना होता हैं । 

६ जन १९४३ को साइरस दाल्जवर्गर ने मास्की से 'न्यूयार्क टाइम्स 
में मिम्नलिखित संदेश भेजा-- 'अफ़सरों से भ्रव यह आशा चहीं की जाती कि 
वे रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती स्थानों को छोड़कर श्रोर कहीं पासंल या अस- 
वाब लेकर चलेंगे। उनसे अधिक-से-अधिक अपने वायें हाथ में एक छोटा-सा 
साफू-सुधरा बंडल लेकर चलने की आशा रखी जाती है ।” किपलिंग के भारत 
में भी अफसर बंडल लेकर चलने से बचते थे ! 

शल्जवर्गर ने यह भी लिखा--ग्राड़ियों श्रादि में बड़े अफसरों के खड़े 
रहते हुए छोटे अफसरों को बैठने की अनुमति नहीं । वेठने के लिए उन्हें 
श्रपने बड़े अफसरों से अनुमति लेनी चाहिए । प्लेंटून कर्मांडर की श्रेणी से 
ऊपर वाले सभी भ्रफसरों के लिए श्ररदलियों की व्यवस्था की भई है । यह 
बात सरकारी रूप से वताई गई हैं कि सबसे पहले पीटर महान्‌ ने अरदलियों 
की आवश्यकता का अनुभव किया था । इन अरदलियों का मुख्य कार्य व फुप्तरों 
के निजी मामलों--भोजन, वस्त आदि--का ध्योन रखना था !” 
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इसके वाद इस नीति के कुफल दिखाई दिये | २४ जलाई १९४३ को 
एक सरकारी आज्ञा में बताया गया कि अफूमरों को तरवकी देने के लिए युद्ध- 
क्षेत्र में वीरता दिखाना अनिवार्य गृण नहीं माना जायगा । बव के बाद से 
तरक्कियाँ सेनिक स्कूलों के विशारदों को ही दी जायंगी । 

सन्‌ १९४३ में सोवियत्‌ सरकार ने काउंट सुवोरोव के नाम पर सुवो- 
राव स्कूल खोले, जिनमें भरती होकर लड़के सेनिक नेता का जीवन आरम्भ 
कर सकते थे । काउंट सुवोरोव एक जारकालीन फील्ड-मार्शल थे । उनका 
जन्म सन्‌ १७२९ में हुझ्ना था श्रोर मृत्यु सन्‌ १८०० में हुई। ७नवम्बर १९४३ 
के न्यूयार्क टाइम्स' में राल्फ पाकर ने लिखा--“थे स्कूल जारकालीन सेनिक 
शिक्षालयों, स्कूलों की प्रणाली पर स्थापित किये गये हैं । इनमें मुख्यतः युद्ध में 
काम आ॥राये श्रफूसरों के लड़के ही पढ़ेंगे ।” ध्यान रहे मृत श्रफृप्तरों के लड़के; 
मत सिपाहियों के लड़के नहीं | जातीय भेद-भाव का प्रचार ऐसी ही बातों 
से होता हैं । ७ नवम्बर १९४५ को सोवियत्‌ इतिहास में पहली वार सुवोरोब 
सकल के लड़के जिनकी श्रौसत झ्रायू १२ वर्ष की थी, सेना के साथ परेड करते 
हुए लाल चौराहे से गृज़रे । 

मॉरिस हिन्डस ने, कालनीन नगर के पास एक सुवोरोव सकल का 
निरीक्षण करने के वाद “हैरल्ड ट्रिब्यून” के १६ मई १९४१३ के श्रंक में 
लिखा--”इसु, स्कूल में नागरिक और ग्रामीण नृत्य को भी उतनी ही प्रधानता 
दी जाती हूं जितनी खेल-कद को ।” इसी तरह रल्फ पाकर ने भी अपने लेख में 
वताया, “रूसी सेना के देनिक 'रेड प्लीट' ने श्रभी हाल ही में यह सलाह दी 
थी कि रूसी जल-सेना के भावी अ्रफूसर नृत्य की भी शिक्षा गृहण करें | भविष्य 
में वे रूसी शिक्षित वर्ग के सर्वोत्तम व्यक्तियों के प्रतिनिधि बनेंगे | इसलिए 
उन्हें समाज का श्राचार-व्यवहार सीखना चाहिए । किन्तु कैसा समाज ?” 

रैल्फ पाकर ने भ्रपने लेख में आगे वताया--“जंसा कि 'रेड स्टार ने 
हाल में हो लिखा था, सोवियत्‌ अफूसरों को पुरानी परम्पराश्रों में बहुत-सी 
ऐसी वातें दिखाई देती हे जिनसे उन्हें रूसी सनिक-बल के उद्गम श्रौर' 
विकास का स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा हैँ । रूसियों को प्रव यह वात याद प्रा 
रही है कि पीटर के जमाने में श्रफ़सरों में अपने सच्चे सम्मान की भावना 
जाग्रत हो गई थी । वत्तमान रूस पर जितना प्रभाव पीटर का हूँ उतना लेनिन 
को छोड़कर किसी भी दूसरे पूरवंकालीन रूसी का नहीं ।” तो इसका प्रश्निप्राय 
यह हैं कि कम्युनिस्ट रूस सत्य सम्मान की भावना पीटर महान से ग्रहण कर 
रहा हू, जिन्होंने रूस पर सन्‌ १६६४ से सन्‌ १७७५ तक राज्य किया और झपने 
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नगरों और महलों को बनवाने में लाखों कृषक दासों को मार डाला । 

१६ सितम्बर, १९४५ को ब्रुक्स ऐटकिन्सन ने मास्को से 'न्यूयाको 
टाइम्स को निम्त लिखित तार दिया--“रूसी सेना के क्लब अ्रव केवल 
अफूसरों के प्रयोग में श्रा सकेंगे । पहले सेना के सभी लोगों को इन क्लबों 
को प्रयोग में लाने का अधिकार था ।” ये क्लब, जिनमें से अधिकांश बड़े हो 
सुन्दर बने हुए हैं भ्ौर ठाठदार मेज कुरसी आदि से सुशोभित हैं, रूस के भ्रनेक 
नगरों में स्थित हैं ओर पहले इनमें अफसरों के अलावा दूसरे कर्मचारी भी णा 
सकते थे | कितु सेना के साधारण कमंचारी, जिन्हें श्रच्छा अन्न-वस्त्र नसीब 
नहीं होता, निम्न क़ोटि के “मजदूर” समझे जाते हें श्रौर उन्हें अब कलबों में 
जाने का अ्रधिकार नहीं । ं 

रेड स्टार का कहता हँ--“कम्यूनिस्ट पार्टी और रूसी सरकार 
जनरलों और दूसरे श्रफुसरों के जीवल-मान को उच्च बनाने की लगातार चेष्टा 
कर रही है । 

... उस गोल कमरे का विवरण देते हुए जिसमें अमेरिका श्र रूस में 
शंतरंज का मंच हो रहा था, 'इजवेस्तिया' ने अपने २ जून १९४४५ के अंक में 
लिखा--“दशंकों में बहुत-से श्रफूसर भी थे।” इजवेस्तिया ने प्राइवेट व्यक्तियों 
का कोई उल्लेख नहीं किया । दस साल पहले किसी रूसी पत्र में इस प्रकार 
की बातों के छपने क्री कल्पनां भी नहीं की जा सकती थी | यह . थात एकदम 
बोलशेविक-विरोधी मानी जाती । यह हुँ भी बोलशेविक-विरोधी । 

मेजर-जनरल जॉन आर. डोन ने, जो युद्ध-काल में दो वर्ष तक मास्को 
में अमरिकन सैनिक मिशन के प्रधान की हेसियत से रहे, नवम्बर १९४४५ में 
मास्को से लौटने से कुछ ही दिन बाद न्यूयाक की एक सभा में कहा--“अफ- 
सरों और दूसरे सैनिक कर्मचारियों में जितना अन्तर रूसी सेना में हूँ उत्तना 
संसार के किसी भी दूसरे देश की सेना में नहीं ।” 

रूस के इंजीनियरों, कम्यूनिस्टों, दली नेताओं, उच्च सरकारी अफसरों, 
' श्लौर मिल मालिकों का आर्थिक जीवन-मान साधारण जनता के झआाथिक जीवन- 
मान से बहुत ज्यादा ऊंचा हैं । 'लाइफ' (जीवन) नामक पत्र में जान हेरसी ने 
निकालाई पुजीरेव से अपनी मुलाकात का वृत्तान्त छापा है । पुजीरेव लेनिनग्र।ड 
की पुटीलोव इस्पात कारखाने के मेनेजर थे और एक चार कमरे वाले, मकान 
में रहते थे। उनका मकान एक घनी आ्रावादी वाले शहर में था, जहां चार-चार 
प्राणियों के कितने ही परिवार एक एक कमरे में गुजारा कर रहें. थे। .उनके 
पास मिजी इस्तेमाल के लिए एक मोटर, एक शौफर, एक हवाई जहाज, एक 
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जल-विहार वोका, एक ग्रामीण घर, दो नोकर, शौर बहुत मात्रा में भोजन 
ओर शराब थी। थियेटरों में उनके लिए सबसे श्रच्छी सीटें रिजर्व हुआ 
करती थीं ।_ “ 

सन्‌ १९३२ में में पुटीलोव कारखाने में एक सप्ताह रहा और सन्‌ १९- 
२६ तक अश्रक्तर गर्मियों के दिनों में वहां चला जाया करता था, ताकि वहां के 
होने वाले परिवत्तनों का श्रष्ययन कर सक्‌' । में उसके डाइरेक्टरों, इंजीनियरों, 
दलीय ग्रफसरों श्रौर मजदूरों से परिचित था । सन्‌ १६४४ में जब रूसियों झौर 
नाजियों में भयंकर युद्ध हो रहा था, श्री पुजीरेव जिस एऐंडवर्य के सप्य रह रहे थे 
उसका सादुश्य शाति-काल में भी नहीं मिलता । 

प्‌ जीवाद के कारण निर्धनता के पाइव में ही अतिव्ययता का जन्म होता 
हैं। रूस में तो उच्च और निम्न वर्गों का बढ़ा हुआ महान अन्तर प्लरीर भी 
अधिक असंगत हूँ क्योंकि वहां उच्च वर्गो से आशा की जाती हैं कि वे निम्न 
वर्गों के सहकारी और सेवक की हँसियत से काम करेंगे । समानता अ्रसम्भव या 
श्रवांडनीय हो सकती हूँ. किन्तु जब बोलशेविज्म से उत्पन्न शासन -संस्था घनी 
और गरीब में बढ़ते हुए अन्तर को प्रोत्साहन देती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता हूँ 
मानो क्रांति-तत्व का आधार ही जाता रहा ! 

फिर भी सोवियत्‌ संघ में सर्वोच्च और निम्नतम आशिक स्तर में जो 
महान अन्तर है वह उस खाई की तुलना में कुछ भी नहीं जो वहां के राज- 
नीतिक शक्ति-सम्पन्त तानाश।ही को राजनीतिक शवक्तिविहीन व्यव्रित से प्रलग 
करती है | सोवियत्‌ संध में शासन का श्रधिकार जितना अधिक केन्द्रित हू 
उतना संसार के किसी भी भ्रनन्‍्य देश में नहीं । 

निरंकुश शासन परोपकारी घन सकता हैं | वह जनता के लिए श्रोर 
जनता का हो सकता है कितु जनता द्वारा चलाया नहीं जा सकता । जनतन्त्र 
ही एक ऐसा शासन हूँ जिसका संचालन जनता कर सकती हूँ | वह समाजवाद 
निरर्थंक हैं जिसके भ्रधीन रहकर जनता शासन-निरदंश में सक्रिय भाग न ले 
सके। लेनिन ने कहा था-- प्रत्येक रस्तोइये में शासन-संस्था को संचालित 
करने की योग्यता होनी चाहिए ।” 

प्रत्येक रसोइये, प्रत्येक खान-मजुदू र/ प्रत्येक गाड़ीवान पश्रौर प्रत्येक 
किसान को वोलशेविक क्रान्ति के फलस्वरूप एक उच्चता की भावना का 
प्रनुभव हुआ, क्योंकि उसने समझा कि बोलशेंविक सरकार उसकी अपनी सर- 
कार हूँ श्रोर वह उसके प्रवन्ध में सहायता दे सकता हूँ । द्ासनिक कार्य का 
अधिकार रखने वाली रूसी म्यूनिसिपल्टियों या कोंसिलों को कल्पना इस 


रा 
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श्राधार पर की गई थी कि इनके द्वारा शासन-संस्था में जनता का व्यापक प्रवेश 
कराया जा सकेगा । क्रांति के लिए जितना व्यापक उत्साह इन कौन्सिलों द्वारा 
उत्पन्न हुश्रा उतना जूमींदारी प्रथा नष्ठ करने से नहीं । स्वभावत: जनता को 
मह वात मालूम थी कि उसे सबसे बड़ा लाभ उन पदार्थों का नहीं हैं जो 
सरकार उसे देती हू बल्कि इस वात का कि उसका सरकार के ऊपर नियंत्रण 
हैं और इसलिए सरकार उससे अपने उपहारों को वापिस नहीं ले सकती । 
सन्‌ १९२३ में में मास्कोी के पास एक छोटे से कस्बे में गया। वहां 
में कुछ समय के लिए एक बढ़े स्थानीय जज,के घर ठहरा । मेंने उनकी पत्नी 
से, जिन्हें वोल्शेविकों से सहानुभूति नहीं थी, पूछा कि बोल्शेविक क्रांति के 
कारण संसार में क्‍या परिवत॑न हुम्रा है ! 
“लोग बातें अ्रधिक करने लगे हें”, उन्होंने घृणा के भाव से कहां । 
यह क्रान्ति की प्रधान सफलता थी । लोग अपनी समस्याश्रों के सम्बन्ध 
में वातचीत करते थे, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि उनके विचारों का भी कुछ 
मूल्य हूँ । ह 
.. भावनाओं का एकीकरण क्रांति का मूल आयोजन था । अतीत का नाश 
उनका कारण बना । आशा ने उसे शक्तिशाली बनाया | में समझता हूँ कि उत्तकी 
उत्पत्ति मुख्यतः: व्यक्ति के समाज में समा जाने की अनुभूति के कारण हुई। 
जिसके फलस्वरूप वह समाज का एक अंग बना और अपने से ऊपर उठ 
गया । 
फिर भी सन्‌ १९१७ के बाद कुछ ही दिनों के भीतर-भीतर रूस की 
कौंसिल झ्रादि अपने यहां उन कम्युनिस्टों की अधीनता में पूर्ण रूप से श्रागई 
जो मांस्को श्रौर प्रान्तीय राजधानियों के आदेशानूसार कार्य कर रहे थे। आज 
ये संस्थाएं क्रेमेलित ( रूसी शासन-संस्था ) की रबड़ की मूहर मात्र हें ओर 
प्रव मनृष्य के जीवन में उनकी वास्तविकता नहीं रह गई । उनके चुनाव बड़े 
ही व्यस्त ढंग से होते हैं जिसमें कम्युनिस्टों का कभी विरोध नहीं किया जाता । 
जो दशा इन संस्थाग्रों की हुई वही कुछ दिनों वाद कम्युनिस्टों की 
भी हुई । कांति के प्रारम्भिक काल में कम्युनिस्ट दल में कम्युनिस्टों को व्या- 
पंक भ्राजादी प्राप्त थी । सन्‌ १९१८ के झारम्भ में जब कैसरीय जर्मनी भोर 
नई वोलशेविक सरकार में ब्रेस्ट-लिटोवस्क में बातचीत श्रारम्भ हुई तो सोवि- 
यत्‌ सरकार वड़ी कमजोर थी | खतरा भीतर से भी था और बाहर से तो 
जर्मनी रूस पर आक्रमण करने को तैयार वेठा ही हुम्ना धा। फिर भी, उस 
जीवन और मरण के संघ में कम्युनिस्ट नेताओं के एक दल ने, जिनमें रेडेक, 


है 
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कोलोनवाई और ओपगिग्की भी थे, मास्को में 'कम्युनिस्ट' नामक दैनिक पत्र का 
प्रकाशन आरम्म किया।। इस पत्र का उद्देश्य लेनिन द्वारा साम्राज्यवादी 
जर्मनी के प्रति दिखाई जाने वाली शांति-नीति को पराजित करना थां । 

बाद में कम्युनिस्ट-कान्फरेंसों में लेनिन को बुखारीन और दूसरे कम्यू- 
निस्‍्टों से भीषण वाक्‌-युद्ध होने लगा । कितु सँद्धान्तिक रूप से बुखारीन को 
पराजित करने के चांद भी लेनिन उनके गले में प्यार से अपनी वांहें डाल लेते 
थे श्रौर उन्हें बृखाइका कहकर पुकारते थे । क्रान्ति से पहले सेद्धान्तिक मामलों 
पर लेनिन और ट्रादस्की की भी कई वार लड़ाई हुई, कितु क्रांति के बाद 
उन दोनों ने वड़े घनिष्ठ सहयोग के साथ काम किया । 

लेनिन ने कम्युनिस्ट-विरोधियों से वहस-मुवाहसा किया श्ौर उन्हें 
हरा दिया | लेनिन में कुछ ऐसे निजी गृण थे जिनके कारण वह श्रपने से कुछ 
बातों में मतभेद रखने वाले लोगों के साथ भी काम कर सकते थे। स्टालिन 
वादविवाद में ट्राट्स्की या जिनोवीव को हरा नहीं सकते थे । किन्तु वह उन्हें 
गिरफ्तार कर सकते थे । 

“ सन्‌ १९१७ से लेकर १९२७ तक रूस को गुप्त पुलिस का मुख्य काम 
क्रांति के विरोधियों का प्रन्त करना था। सन्‌ १९२० में रूसी ग्रप्त पुलिस 
ने स्टालिन के ग्रादेशानुसार एक ऐसा कार्य आरम्म किया जो बोलशेबविक 
इतिहास में अमृतपूर्वे था। उसने कम्युनिध्टों का अन्त करना आरम्भ किया । जब 
जनवरी १९२७८ में पुलिस गृप्तचर ट्राटस्की को उसके मास्को-स्थित घर से उठा- 
कर सीढ़ी से नीचे ले गये तो उस पर किसी ने स्टालिन द्वारा झासित कम्य- 
निस्ट दल के साथ राजनीतिक और सेद्धान्तिक मतभेद प्रकट करने के भ्रलावा 
भौर कोई भ्रपराध नहीं लगाया | सरकारी दबाव के साधन द्वारा इस प्रकार 
किसी दलीय भगड़े में हस्तक्षेप करने का यह पहला ही उदाहरण था । लेकिन 
उसके वाद यह एक साधारण प्रथा वन गई हैं! भ्रव कम्युनिस्ट दल में वाद- 
विवाद निरर्थक समभा जाने लगा हूँ । स्टालिन के रूस में पुलिस ग्र॒प्तचर का 
रिवाल्वर ही सिद्धान्त सम्बन्धी निर्णायक तक हैं । 

किसी समय, ट्राट्स्की, कंमेनेव श्रौर जिनोवीव जैसे कम्युनिस्ट विरो- 
धियों को श्रपना मत सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की झ्नुमति थी। सोवियत्‌ 
नैतांओ्रों और नीतियों के विरोध में वे पुस्तक या लेख लिख सकते थे। कम्यु- 
निस्ट दल की कांग्रेसों श्रोर कान्फरेसों के अवसरों पर क्म्युनिस्ट दल के मुख- 
पत्र 'प्रवदा' में “वाद विवाद” का एक विशेष पृष्ठ छपता था, जिसमें विरोधी 
दल वाले ग्रपना मत प्रकट कर सकते थे । श्रव तो कम्युनिस्ट दल के किसी भी 
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सदस्य को इतना साहस नहीं कि वह अपने को विरोधी घोषित करे और सर- 
कारी नीति की बालोचना करने का अ्रधिकार माँगे ।. 

कम्युनिस्ट दल में लाखों सदस्य हैं । इनकी संख्या और भी बढ़ सकती 
है किन्तु दल की सदस्यता सीमित हैं । पद श्रौर श्रेणी तो इस दल रूपी बड़ी 
मशोन में पहियों के निष्क्रिय दांतों के समान हैँ । स्टालिन अपनी पार्टी को कुछ 
वताना या उससे सलाह लेना भी पसन्द नहीं करते । सन १६१८ से १६२४ 
तक युद्ध और उपद्रव के बावजूद भी पार्टी की कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में 
एक बार अवद्य होता था ( उसके बाद स्टालिन तानाशाह बने | पार्टी कांग्रेस 
का श्रधिवेशन सन्‌ १९२६ में दो साल के विश्राम के वाद हुआ। १६ वां भ्रधि- 
वेशन १९३० में, १७ वाँ १९३४ में और १८ वाँ १६३९ में हुआ । 

' सफायों के कारण सोवियत्‌ कम्युनिस्ट दल की प्रेरणा और मर्यादा 
मारी गई | लोगों ने सोचा कि जब श्रेष्ठतम कम्युनिस्ट भी “फाशिस्ट” श्रौर 
“विदेशी दक्तियों के एजेण्ट” बन सकते थे तो यह बात कंसे कही जा 
सकती हूँ कि जिन लोगों का सफ़ाया नहीं किया गया उनमें भी उतनी ही गंदगी 
नहीं है ? सच पूछिये तो जिन लोगों ने सफाया किया था उनमें से कितनों पर 
एक साल वाद ही मृकहमा चलाया गया और उन्हें मौत की सज़ा दी गई । 

कम्युनिस्ट दल अब तानाशाह का आआपसे-श्राप चलनेवाला हथियार 
बन गया हैं | 
.._..- पहले सोवियत्‌ मजदूर संघों में भी स्वतंत्रत्ता पूर्वक वाद-विवाद हुश्रा 
करते थे। हर साल भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के संघों 
की सभाएं हुआ्ना करती थीं और उनका वड़ा प्रचार किया जाता था। किन्तु सोवि- 
यत्‌ मज़दूर संघ की बैठक हुए अव पन्द्रह साल हो गए। 

हर साल जनवरी के महीने में कारखानों श्रोर दफ्तरों के मज़दूर-संघों 
के सदस्य प्रवंधघकों से वातचीत करते थे श्लौर मोलभाव के एक सामूहिक सम- 
भौते पर खुल्लम-खुल्ला विचार करते थे । यह समभोता श्रगली जनवरी तक 
चालू रहता धा, जब कि उस पर फिर से विचार होता था। सन्‌ १९३१ में 
मजदूरों को नौकरी देने का श्रधिकार केवल प्रवंधकों के हाथ में रह गया। 
जनवरी १९३३ में बहुत ही कम समभौतों पर पुनः हस्ताक्ष र किये गये । जनवरी 
१९३४ में इनकी संख्या और भी घट गई और घटते-घटते जनवरी १९३६ 
बिलकुल शून्य रह गई । सन्‌ १९३६ के प्रारम्म से श्रव तक सोवियत्‌ रूस में 
एक बार भी सामूहिक मोलभाव नहीं हुम्मा । नौकरशाही मजदूर संघ सरकार 
का काम चलाते रहते हैँ। यह नौकरशाही विदेशी मजदूर-संघों के श्रांच्दो लनों 
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५४ समात थी। सबसे चौड़ो और सबसे नीचे की सतह पर छोटी-छोटी समाएं 
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कम्यूनिस्टों, मजदू र-संघों श्रोर सोवियत सरकार के मित्रों की स्वतंत्रता 
के दमन का विदेशी खतरे से कोई सम्बन्ध नहीं । सन्‌ १९१८ मे जब कि छपी 
सरकार शवित-हीन थी, लोगों को जितनी आज़ादी थी, उतनी प्रव उसके एव 
महान्‌ राष्ट्र बन जाने पर नहीं रह गई है । 

रूसी शाक्षन के अज्ञानी समर्थकों को यह कहने की आदत पड़ गई हूँ 
कि सन्‌ १९३४ से १९३८ के सफायों और मुकदमों में स्टालिन ने “घर के 
भेदियों' का अन्त कर दिया | कहा जाता है कि इन्हीं सफायों के कारण युद्ध 
के दिनों में रूस के प्रयत्नों में कोई बाबा नहीं पड़ी । में पूछता हूं कि जब शासन- 
संस्था के शत्रु देश से निर्मल कर दिये गए हैं तो फिर क्या कारण है कि जनता 
को अ्रव भी नागरिक अधिकार नहीं दिये जाते ? क्यों नहीं सर्वव्यापक प्रौर 
स्वेशक्तिमान्‌ गुप्त पुलिस अपना खेल समाप्त करती ? 

में समझता हूं कि रूस की स्थानीय कौंसिलों, कम्युनिस्ट पार्टी, मज़- 
दूर-संघों की स्वतंत्रता का कुचला जाना तानाज्ाही का परिणाम हैं ।(यही वात 
फाशिस्ट इटली और नाजी जर्मनी में भी हुई । ) 

रूस की राजनीतिक प्रणाली पहले चौड़े प्राधार वाली स्तृप-समह के 


थीं, उनके ऊपर मजदूर-संघ, उनके ऊपर कुछ अधिक संकीर्ण कम्यूनिस्ट पार्टी, 
उनके ऊपर पार्दी का नेता और सबसे ऊपर देश का नेता था। धीरे-धीरे स्टालिन 
ने इस स्तृप-सम्‌ह को उलठ दिया और उसे उसकी नोक पर खड़ा कर दिया। अधिक 
चौड़ी सतहों में पहले जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वे नीचे लुढ़क पढ़े 
झौर बहकर शिखर यानो तानाशाह के साथ जा मिल्ले | जब स्थानीय संस्थाग्रों, 
मजदूर-संघों, कम्यूनिस्ट पार्टी, और पार्टीनिता के ग्रधिकार हो जाते रहे तो 
उनकी शक्ति, उनकी प्ररणा, और उनका विद्वास भी नप्ट हो गया। वे एक 
भयभीत यांचिक मनष्य की भाँति काम करने लगे। 

यह एक बड़े मार्क की बात हूँ कि स्टालिन के रूस में कोई महान 
घक्ता नहीं हुआ । कम्युनिस्ट दल में कितने ही प्रसिद्ध वक्ता थे; कितु प्रव वे 
भर चुके हैं भौर रूस को नये वक्‍ताप्रों की आवश्यकता नहीं। पद छस में 
राजनीतिक-वादविवाद नहीं होते । सभी राजनीतिक मामले कम्युनिस्ट दल फी 
रसोई में किराये के वावचियों द्वारा पका लिये जाते हूँ श्र बद्ताप्नों को 
दे दिये जाते है । कोई भी इनसे इधर-उधर नहीं जो सकता, वर्योकि' एसा 


करता खतरनाक सिद्ध हो सकता है । 


श्द्द्र्‌ - एक महान्‌ नैतिक चनोती 


जिन झूसी नागरिकों में बौद्धिक श्रौर राजनीतिक सामर्थ्य॑ होती है वे 
अपने कन्धों पर “सामाजिक बोझ” भी उठा लेते हूँ । वे निरक्ष रतां को दूर करते 
- हैं, एशियाई स्त्रियों से पर्दा छोड़ने के लिए कहते हैं, लड़के-लड़ कियों को स्वयंसेवक 
श्रौर स्वयंसेविकां दल में भरती करने के लिए प्रेरित करते हैं, कारखानों और 
सभाओं में भिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर बातचीत करते हें, ऐतिहासिक और पुरातत्त्व 
संबंधी स्थानों की यात्रा करते हें आदि,आदि । कितु कम्युनिस्टों ने यह बात मेरे 
सामने चुपके से स्वीकार की है कि सोवियत्‌ रूस में राजनीतिक हलचल नहीं 
के बरावर हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता रहता हैं कि वह 
तो केवल दूसरों के इशारों पर नाच रहा है श्नौर 'प्रवदा” में प्रकाशित सम्पा- 
द कीय दिप्पणियों को बिना श्रपना मत या व्यवितत्व प्रगट किये ज्यों-कानत्यों 
दुहरां रहा हैं । 
...,. सावियत्‌ जनता के जीवन में कुछ शौर रोमांच की बातें भी हँ--जैसे, 
स्टालिनग्राड की विजय का रोमांच, लेनिनग्राड निवासियों के वीरतापूर्ण 
संग्राम का रोमांच, हिटलर पर विजय पाने का रोमांच आदि । ये उनकी सामा- 
जिक ध्येय और राजनीतिक उद्देश्य संवंधी दिलचस्पियां नहीं हें; ये उनकी 
दारीरिक अनभतियां हें; उतकी भूमि, नदी और नगर सम्बन्धी दिलचस्पियां 


हैं । इनसे हमें पता चलता हूँ कि बोलशेविक क्रांति का क्‍या हुआ । यह क्रांति 
. राष्ट्रीय इसलिए बनी कि इसे राजनीतिक नहीं रहने दिया गया। राजनीति 


जनता के लिए नहीं थी। उसका प्रभाव हमारी श्रादि भावनाञ्रों पर अधिक 
पड़ने लगा और नये समाज के भ्रादर्श पर कम । ज़ारों श्रौर ज़ारशांही जनरलों 
ने सुधारकों, क्रांतिकारियों श्रौर समाज-शास्त्रियों को पकड़कर परदे के पीछे 
डाल दिया । पीटर महान कालं॑मावर्स पर छा गए । स्टालिन ने देखा कि रूसियों 
में अपनी पितृभूमि के लिए पीट्रियन भावनाएँ जाग्रत करना जितना सरल हैँ 
उतना एक नई श्रन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रणाली के लिए माक्सियन भावना 
जाग्रत करना नहीं । 

चूँकि स्टालिन सोवियत्‌ जनता को काफी अन्न, वस्त्र शौर शरण देने में 
प्रसमर्थ थे श्रौर वह उसे सरकारी मामलों में कुछ कहने-सुनने का अ्रधिकार नहीं 
देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राष्ट्रीयता दी । जो घम्म चाहते थे उन्हें 
सस्‍्टालिन ने घर्म भी दिया । कुछ ग्रल्पसंस्यकों को, जिनकी स्वामि-भविति वह 
खरीदना चाहते थे, उन्होंने पदाधिक ऐश्वर्य और सामाजिक सुविधाश्रों की 


ग्रफीम खिलाई | 
फिर भी भ्रभी रूस में राष्ट्रीय धत पर सरकार का ही प्रधिकार हूँ। 


। 
र् 
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वहाँ श्रनिवायंता भी अक्षुण्ण हैं। यह भनिवायंता व्यक्ति की प्रपनी नहीं, बल्कि 
उससे ऊपर की हूँ । रूस का साधारण जन एक हेतु का साधन मात्र है। वह 
हेतु रूम की शक्तिशाली राज-सत्ता है । 

शरीर समाजवाद का है, कितु उसमें भ्रव जीव नहीं रहा, क्योंकि उसमें 
अब आंजादी ओर भ्रन्तर्राष्ट्रीयता नहीं रही । 

जनतंत्र-विहीन समाजवाद तो राज-मधिनायकता हैं। किसी एक राष्ट्र 
का समाजवाद, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं होती, राष्ट्रीय समाजवाद हैं। वह 
हिटलरवाद नहीं हूँ । प्रत्येक देश का राष्ट्रीय समाजवाद श्रपने-अपने ढंग का हैं । 

रूस राष्ट्रीय समाजवाद के प्रतिवादों के पंक में फेस गया हैं। स्टालिन 
ने अपने को इसी द्विविघा से चाये रखने का प्रयत्न किया है। सन्‌ १९३६ के 
विधान का निर्माण कर उन्होंने जनतंत्र की स्थापना करनी चाही; कितु वह 
सफल नहीं हो सके । क्योंकि वह श्रधिनायकत्व की भावना को दवाने श्रौर 
गुप्त पुलिस को हटाने को तैयार नहीं थे । स्टालिन के तानाशाह बनने के बाद 
से रूस में हुर साल जनतंत्र कम होता जा रहा है । सम्भवतः स्टालिन सोचते 
हैं कि रूस की सीमाओं को वढ़ाकर या रूसी प्रभावनक्षेत्र में श्रधिकाधिक देशों 
को मिलाकर वह श्रन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित कर रहे हैं । किंतु छोटे-छोटे देशों को 
- दास बनाना, संयुवत्‌ राष्ट्रीय संघ में विशेष मताधिकार पर बल देना श्रौर तीन 
बड़े राष्ट्रों द्वारा श्राधिपत्य को नीति का भ्नुकरण किया जाना अन्तर्राष्ट्रीयता 
नहीं हैं; वह अन्तर्राष्ट्रीयता से भी बढ़-चढ़ कर हँ--वह सात्राज्यवाद है । 

राष्ट्रीय तानाशाही की अधीनता में श्रन्तर्राष्ट्रीयता श्रौर जनतंत्र नहीं 
फल-फूल सकते । अ्रतः स्टालिन की श्रधीनता में समाजवाद नहीं पनप सकता ।' 
रूसी समाजवाद का तो नाम-ही-नाम है । वह निर्जीव है। प्राण उसमें से निकल 
चुके हैं। इसका कारण यह हैं कि वह अपने उन शिकारों के बोझ से दव गया 
जो या तो गोली से उड़ा दिये गए थे या श्रव भी कस्सेनट्रेशन कम्पों (बंदीगृहों) 
में पड़े सड़ रहे हैं ! 


; १७३ 
लास्की-शास्त्र 


ब्रिटेन में मज़दूरदली नेता और प्रकाशक हेरॉल्ड जे० लाल्की मास के 
भौतिकवाद की दलदल में फेंस गए हैं । इसलिए वह रूस को समभने में असमर्थ 
हैं । लास्की के विचार से, व्यक्तियत व्यवसायी और व्यक्तिगत खपत बाजार के 
उन्मूलन से ही समाजवादी सतयुग आजाता है | यह भयंकर भूल है । व्यक्ति- 
गत स्वतंत्रता के बिना समाजवाद सम्भव नहीं हैँ। पूँजीवादी शोषण को मिटा 
देने के वाद भी आधथिक दासतां और राज्य के राजनीतिक शासन की गंजाइश 
रह जाती है । 

लास्की का ख्याल हैं कि उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो 
जाने से श्रोर राज्य द्वारा श्रथिक योजना बनाने और कार्यान्वित करने से हुस 
बुराई से मक्‍त हो गया हूँ । लेकिन यदि राज्य का स्वामित्व आातंकपूर्ण हो तो 
वह अच्छा नहीं रहता । 

लास्की मनृष्य को भूल जाते हैं। सोवियत्‌ मशीनों के संगठन की प्रशंसा 
करने की घन में वह सोवियत्‌-संध के मनुष्यों के संगठन की उपेक्षा कर देते हें ! 

पूंजीवाद को न मानने वाले शिक्षित लोगों में पूंजीवाद का नांश करने 
वाली प्रत्येक चीज़ को अपनाने के लिए त्तयार रहते हैं, लास्की सबसे कुशाग्र 
वृद्धि हैं। ३ दिसम्बर १९४४ को न्यूयाके में “नेशन” पत्र द्वारा आयोजित एक 
भोज में लास्की ने कहा था--'यह बात ध्यान देने योग्य हैं कि केवल रूस की 
न्नई दुनिया में व्यवसायी प्रादमी का महत्त्व नहीं रहा हूँ ।” यह सत्य है; लेकिन 
: बात इतनी ही नहीं हैं । कितने ही दूसरे लोगों का भी वहाँ कोई महत्त्व 
नहों रहा है, क्योंकि वहाँ केवल एक श्रादमी, एक तानाशाह ही सब बातों में 
महत्त्वपूर्ण होता हैं । 

दुवले-पतले और तोखी जुबान वाले लास्की प्रपने-आपको “निर्दोष विद्वात्‌ 
कहते हैं । _ उनकी लेखनी प्रस्तर है, जिससे लेखकों के हुदयों में ईरप्या उत्पन्न 
होती है । वे उसका श्रनुकरण करने में केवल अपनी कृमियाँ प्रकद करके रह 


हि 
के 
.। 
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है. 


जाते हैँ । वह सुख्षपूर्वक कार्यक्रम तैयार करते हैँ और सुगमत्ता पूर्वक अपने विरो- 
धियों को नष्ट कर देंते हैं । मेंने लास्की को फेवियन सोसायटी में एक बहुत ही 
अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पांडित्यपूर्ण व्यास्यान देते हुए सुना है और 
मेंने मजदूरों की चुनाव सम्बंधी एक सभा में उन्हें भ्रपनी मनोरंजक बातों द्वारा 
अपने श्रोताओं को हंसाते हुए भी देखा है | लेकिन हेरॉल्ड जे० लास्की के कम- 
से-कम दो हूप हैं और उन दोनों में ग्रापस में कोई मेल नहीं बैठता । लाएरक 

का दृष्टा रूप वस्तु को यथार्थ रूप में देखता है; किन्तु उसका विश्वास-कर्ता 
रूप प्रतिभाषूर्ण तक करता हुग्ना लास्की के दृष्टा रूप से कहता है कि जो छुछ 
वह देखता हूँ वह यथार्थ नहीं है । 

... सन्‌ १९४३ में लास्को ने हमारे जमाने की क्रान्तियों पर विचार' नाम 
की एक जोरदार पुस्तक लिखी थी । इसमें सोवियत्‌ रूस की तांनाश्षाही की 
भयंकरताग्रों श्रौर स्ठालिन के आतंक की पर्यालोचना कई पृष्ठों में की गई है । 
सन्‌ १९४४ में उन्होंने 'बर्म, तर्क और सभ्यता नाम की एक दूसरी पुस्तक लिखी 
जिसमें उन्होंने 'हूसी विचारों को संसार का रक्षक घर्म' बताया जो कभी ईंसा- 
इयत का स्थान ग्रहण कर लेगा | 


मेने धर्म, तक और सभ्यता' की आलोचना अ्रगस्त १६४४ के 'कॉमन 
सेन्स' पत्र में की थी। आलोचना का क्षीषक था--लास्की को इससे श्रधिक 
जानना चाहिए । सम्पादक ने उसकी एक प्रति डाक से लास्की के पास इंग्ल॑ण्ड 
भेज दी और उनसे उसका प्रत्युत्तर माँगा था। लास्‍्की ने उत्तर में लिखा--इस 
सम्बंध में लुई फिशर ने मेरे ऊपर जो चोट की हूँ, उसे में उनके साथ अपनी 
मित्रता के नाते बिना किसी आपत्ति के नम्नता पूर्वक स्वीकार किये छता हूँ ।” 

में हेरॉल्ड लास्की के साथ अपनी मिन्रता को बहुमूल्य समझता हूं श्रौर 
मझे विश्वास हैँ कि उस पर इस श्रालोचना का कोई प्रभाव नहीं पढ़ेंगा । 

मेने पुस्तक की श्रालोचना में लिखा था--“प्रोफेंसर लास्को ने एक 
समाजवादी विचारक के रूप में भ्रपने जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी गलती 
की है। उन्होंने संसार से ग्रनुरोध किया हुँ कि वह रूस के नए विचारों को 
स्वीकार कर लें, जब कि स्वयं रूस इन विचारों को छोड़ रहा हैं ओर पूंजी- 
वादी जगत के पुराने विचारों को अधिकाधिक स्वीकार करता जा रहा हैं ।” 

लास्‍्की ने शभ्रपनी नई पुस्तक में कहा हें--'नास्तिकता पर ईसाइयत 
की विजय प्राप्त होने से मनृप्य के विचारों को नई शक्ति मिली हूँ । में नहीं 
समझती कि यदि कोई झ्रादमी सावधानी से हमारे युग की स्थिति की जि 
करे, तो उसे लगातार यह खयाल न हो कि मनुष्य के विचारों को फिर नई 


२७० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


शक्ति देने के लिए फिर किसी धर्म की जरूरत हैं ।” में इसे स्वीकार करता 
हूँ । लेकिन चूंकि नया धर्म इतना महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रत्येक श्रादमी को 

 साववानी से चुनाव करना चाहिए । लास्की ने स्वयं चेतावनी दी है कि नए 
धर्म का आंधार राष्ट्रवाद नहीं होनां चाहिए। वह घोषित करते हुँ--.'राष्टर- 
वाद के लिए नया उत्साह हमें सुगमता से उस मार्ग पर लेजा सकता है जिसके 
अंत में व्यापक संकट श्राता है । “नए रूसी विचारों के विरुद्ध, मेरी आपत्ति 
यही है कि उनकी गाड़ी को राजनीतिक तानाशाही, आधिक राज्यसत्तावाद 
और रूसी राष्ट्रवाद के तीन घोड़े खींचते हैं । 

लास्की ने साम्यवांद की कल्पना की तुलना ईसाई जगत्‌ की वास्त- 
विकताओओं से की हूँ । इसमें साम्यवाद की कल्पना श्रेष्ठ ठहरती है ।उनको साम्य- 
वाद की तुलना रूसी जगत्‌ को वास्तविकताग्रं से भी करनी चाहिए थी । 

मेंने लिखा था-- लास्की कहते हें कि हमें तए धर्म की खोज में 
सोवियत रूस जाना चाहिए, लेकिन स्टालित ने, जिनकी जानकारी हमारे अंग्रेज 
मजद्रदली मित्र से अधिक हूँ, कई वर्ष पहले यह दृढ़ निश्चय कर लिया था 
कि वह अपना नया घर्मं मध्ययुगीन रूस और जारकालीन अतीत से प्राप्त 
करेंगे । इसीलिए सोवियत्‌-संध के नए नायक मध्यकालीन रूसी सरदार और 
पुजारी भ्रलेवजेन्डर नेवस्की, अठारहवीं सदी के लुटेरे जनरल सूवोरोव, जार- 
कालीन सरदार कुद्जोव, जिन्होंने नेपोलियन को हराकर रूस में फ्रांसीसी क्रांति 
को घसने नहीं दिया और एक शताब्दी तक रूस की उन्नति का मार्ग बन्द कर 
दिया और ऐसे ही दूसरे अत्यन्त प्राचीन और सड़े-गले व्यक्ति हें जिनको लेनिन श्रौर 
दूसरे बोलशेविक गालियाँ दिया करते थे श्रौर उनका विरोध किया करते थे । 

रूस का अतीत करान्तियों से पूर्ण हें । लेकिन स्टालिन प्रतिगामी अतीत 
से ही प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सोवियत्‌-संघ में सबसे ऊंचे संनिक सम्मान का 
चिह्न 'सूवोरोव पदक' हैं । उसके बाद दूसरा स्थान कुट्जोव पदक' का है । तीसरा 
पदक बोडमोल खमेलनित्जकी पदक हूँ, जो श्रक्तृबर १९४३ से वितरित किया 
जाने लगा हैं। खमेलनित्जकी एक यूक्रेनी नेता थे जिनका शिक्ष ण-गेलीशिया 
के जेसुइट स्कूल में हुआ था। वह सन्रहवीं शताब्दी में उत्तन्‍्त हुए थे । हि 
पौलैण्ड निवासियों से लड़े थे और उन्होंने यहुदियों की हत्या की थी । इसीलिए 
सोवियत पत्रों ने उस पर जोर दिया | वह स्वतंत्र यूक्रेत को जारशाही सरकार 
से संयक्‍त करने के हिमायती थे । 

लास्‍्की की पुस्तक का विश्लेषण करते हुए मेंने आगे लिखा था---रूस 
. में इस समय जो साहित्य प्रकाशित हो रहा हैं उसमे स्‍लाव लॉग के एका- 
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करण श्रीर राष्ट्रवाद की हिमायत की गई है। स्टालिन का नया धर्म यही 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त लास्‍्की की दृष्टि इन हवाई किलों के बावजूद इतनी श्रागे 
बढ़ गई हैँ कि उन्हें यह भी दिखाई नहीं देता किसोवियत्‌ राज्य की ग्रधीनता में 
रूस में गिरजों को जो फिर स्वतंत्रता दी गई है, वह वालकान राज्यों के यूनानी 
कट्टर ईसाइयों का समर्थन प्राप्त करने या सोवियत्‌ रूस के धामिक दलों को 
संतुष्ट करने की दृष्टि से ही नहीं दी गई हैं । यह इस बात की औ्ोर संकेत हूं 
कि रूस में गम्भोर धाविक संकट पैदा हो गया हैं । ६ठहालिन की देख-रेस में 
क्रान्ति की ज्वाला इतनी ठंडी पड़ गई है कि उससे छूसी लोगों के हुदयों में 
कोई उत्साह पंदा नहीं होता ।” 

वास्तविक वात यह हूँ कि संसार-व्यापी घ॒र्म-संकट के इस समय में रूस 
में ओर भी बड़ा धर्म-संकट आ उपस्थित हुझ्ना हैं। लास्की चाहें तो रूसी 
विचारों को ईसाइयत का स्थान ग्रहण करने वाली नई 'कपोल-कल्पना' या 
नए विचार कुछ भी कह सऊते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक के अधिकांश पाठक 
इसके सम्बन्ध में श्रनमिनज्न हैं। और जो श्रज्ञात हैँ उसे धामिक रूप देना 
सुगम होता है । लेकिन रूस के लोग अपने देश को जानते हैं, इसलिए वे जान 
जाते हैं कि स्टालिन गंदऊे श्रतीत में से उनके लिए एक कृत्रिम घर्म' बना 
रहे है । 

मेने कॉमन सेन्स' में की गई आलोचना में शिकायत की थी--“लास्की 
नें कभी एक बार भी यह नहीं कहा कि स्टालिन "नए रूसी विचार की जगह 
नए धर्म की तलाश में हैं ।” मेने लिखा था--लास्की ने जो कुछ कहा हूं 
उसके विरुद्ध वह एक ही दलील स्वीकार करते हैं शोर वह उनके कथन के विरुद्ध 
जाती है । वह स्वीकार करते हैँ कि स्टालिन की सरकार ने 'उन्मादपूर्ण निर्द- 
यता के कार्य किये हैं ।! लेकिन उनका विश्वास हैँ कि ह॒त्यायें, नजरबन्द-शिविर, 
विद्रोही तत्त्वों का उन्मूलन भौर मुकदमे क्रान्ति की बिजय को सुदृढ़ करने के 
लिए आवश्यक थे । यही उनकी सबसे बड़ी मूल हूँ । मुझे कहना चाहिए कि मन 
इसमें संदेह हैं कि लास्की सोवियत्‌ इतिहास को भी समझते हैं या नहीं । 
ऋति को सुदृढ़ करन के लिए प्रारम्भ में जो बातंक-जनक कार्य किये गए, 
मुझे उनसे. कोई विरोध नहीं । मेरा विरोध तो स्टालिन के श्रार्तककारों कार्यो 
से है जो उन्होंने रूख की वर्तमान क्रान्ति-विरोधी क्रान्ति की जड़ें मजबूत करने 
के लिए किये । विद्रोही तत्त्वों के उन्मूलन का रहस्य श्रव तक प्रकट हो जाना 
चाहिए था। स्टालिन ने ऋात्ति को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारियों को 
ही समाप्त कर दिया ।* 
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7" : लास्‍्की ने युद्ध-काल में और स्टालिनग्राड की महान विजय के मनो 
वज्ञानिक भावावेश में लिखा था-“हिटलरवाद के विरुद्ध गत दो वर्ष की लडाई 
में रूसियों ने जो.बीरता दिखाई है, उससे समस्त संसार के आम लोगों को यह 
विश्वास हो गया: है कि सन्‌ १९१७ की क्रांति में कोई जादू हैं जो उनकी श्रपनी 
समस्याश्रों पर भी लागू हो सकता है |” लेकिन “धर्म, तक और सम्यता' में 
दूसरी जगह लास्की श्रपना दोष श्राप बताते हें। वह कहते हैं “हमें उन 
ध्रादमियों से वड़ा खतरा हैं जो साहस को विचार! समझ छेते हैं ।” 
बया स्टालिनग्राड में दिखाया गया साहस ? हाँ, श्रगाध साहस । उतना 
ही साहस जितना डल्कके में, अल-आ्रमीन में, तरावा में, इवोजिमा में, वारसा 
में, शोर लंदन एवं कन्वेन्टरी की सड़कों पर दिखाया गयां। नाज़ी और जापानी 
भी उन्माद पूर्वक लड़े । इसलिए में नाज़ी जीवन या जापानी धर्म को स्वाकार 
नहीं करता । आधुनिक मानव यदि अपने विचार युद्ध-भूमि में से ग्रहण करेगा 
- तो वह नष्ट हो जायगा। किस युद्ध-भूमि में से ? ब्रिटेन श्रोर अमेरिका भी तो 
लड़ाई में विजयी हुए | 
स्टालिनग्राड में रसियों की जीत इसलिए हुई कि एक ऐसे स्थान में 
- जहाँ जमेनी को सबसे अधिक दूर चलकर सामान ले जाना पड़ता था किंतु 
रूसियों की रक्षित जन-शक्ति जिसके निकटतम थी, सटालिन उस स्थान की 
रक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान करने के लिए तैयार होगए । यह लड़ाई 
शायद द्वितीय विश्व-युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। स्टालिन के दृढ़ निश्चय और 
लाल सेना की वीरता की जितनी प्रशंसा कवि और इतिहासकार करें, उतने के 
वह अधिकारी हैं। लेकिन स्टालिनग्राड में तो शक्ति का चमत्कार दिखाया गया 
था । इससे रूसी विचारों की उत्कृष्टता उससे श्रधिक सिद्ध नहीं होती जितनी 
ब्रिटेव और अमेरिका के उड़ाकों, पनड़ब्वी-चालकों, छाता-संनिकों, झ्राम स्टाफ 
के अफसरों, वेज्ञानिकों, और कारखानों के गौरवपूर्ण कार्यों से अंग्रेजों और श्रमे- 
रिकनों के विचारों की उत्क्ृष्ठता सिद्ध होती हैं। तोपों की गूंज और बमों के 
विस्फोट की श्रपेक्षा एक शांतिपूर्ण औौर छोटी आवाज में विचार के मिलने 
की: अ्रधिक सम्भावना होती है । ः 
ह स्टालिनग्राड और कई दूसरे स्थानों में लड़ाई में जो बहुत और 
झ्राव्थयंजनक वीरता दिखाई गई वह केवल यह बताती हूँ कि मानव-पश्चु 
जीवन-कला की अपेक्षा मरण-कलां में अधिक निपुण है । उस सभ्यता में कोई- 
म-कोई दोष है जिसका श्रच्छा-से-अच्छा स्वरूप इस प्रकार की जाने वाली नर- 


हत्या है । 
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लक 


लास्की के विविध विषयों के विचार पृथक्‌-पृथक्‌ कोप्ठोंमें चन्द्र मालूम 
होते हैं, जिससे उनमें पारस्परिक सम्पर्क न पैदा हो जाय । उनका सबसे बढ़ी 
कठिनाई यही हूँ । लास्की ने ईसाइयों के इतिहास का उल्लेख करते हए लिख 
है--भेरे विचार से अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप श्रत्याचारी में निर्दयता 
शोर अभिमान उत्पन्न होता हूँ भ्रोर अत्यावार-पीड़ित में मक्कारी और दास- 
भावना ।” यह रूस की स्थिति का यथार्थ-चित्रण है, छेकिन लास्‍्की इसे स्वी- 
कार ही नहीं करते । 

लास्की ने रूसी जीवन को समभने में इसलिए भल की कि रूस में 
क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप नया राज्य और नया मनृप्य उत्पन्त हो गया हूँ । 

श्रगसत १९४४ में लास्की को पुस्तक के सम्बन्ध में विचार करते हुए 
मेने लिखा था--“ढ्सी राज्य उसी प्रकार घवित-संतुलन की राजनीति में रत 
हुँ जिस प्रकार कई राज्य पहले इस प्रयत्न में रत रहे हैं और इस समय भी 
रत हैं| मु्भे रुस की वंदेशिक नीति में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता लिसे 
हम रूस के विचारों की उत्पत्ति" कह सर्के । उसका मल मन्तव्य अपने राष्ट्र 
का लाभ हैँ। रूसी सरकार ने फाशिस्टों, तानाशाही राज्यों, राज्य-सत्तावादियों 
प्रतिगामियों, परिवर्ततवादियों ओर जनतंत्रवांदियों सभी से मिनत्रत्ाएूर्ण थर्ता के 
साथ सहयोग किया हैं ।” रुस में यद्यपि आर्थिक साधनों पर राज्य का अधि- 
कार हैं; तथापि इससे साम्राज्यवाद के प्रसार में कोई बाधा नहीं आई है । 

इसी प्रकार रूस में श्राथिक साधनों पर राज्य का पभ्रधिकार होने पर 
भी वहाँ कोई समाजवादी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है प्रोर न कोई नई समाजवादी 
न॑तिकता ही बनी हैँ । लास्की का विश्वास हूँ कि “सोवियतों को छठत्र छाया में 
वह व्यक्तिगत पूर्णता की भावना पैदा होती हूँ जो किसी दूसरी प्रणाली में रहते 
हुए नहीं पंदा होती ।” वह कहते हैं कि रूस में क्रान्ति के बाद “मनुष्य के सहज 
गौरव” पर जोर दिया गया हैँ | बोलशझविकों के रूस में संसार में श्रन्य देशों 
की श्रपेक्षा 'धधिक नर और नारियों को झात्म-विकोस का प्रधिक प्रवसर 
प्राप्त हैं ।* 

में लास्की से पूछता हूँ कि जहाँ भय हूँ वहाँ गोरव कसा ? स्वतंत्रता 
के बिना व्यक्तिगत पूर्णता कैस सम्भव है ? ख्स में घन्धों में व्यस्त लोगों की 
श्रात्मोन्‍्नति का खब अवसर प्राप्त हैं । कथित “निग्न-वर्गो” में लोगों, प्रह्प- 
संख्यक जातियों के सदस्यों को (जो कभी पीड़ित थे ) और स्त्रियों की द्ास्ति 
कारण नए झौर बहुत श्रवसर प्राप्त हुए हैँ । रूस की विकासोन्मुस अव-याजना 
के कारण लोगों को धंधा पाने श्रौर शिक्षा-सम्बन्धी उन्‍्तति करने को सम्भा- 
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वनाएं बहुत वढ़ गई हूँ | इससे अ्रन्ततोगत्वा रूसी लोगों के रहन-सहन का बत्तें- 
मांन नीचा दर्जा भी ऊँचा होगा ही । 

इन स्थितियों से जो रूसी नागरिक और विदेशी लोग वहक जाते हें, 
उन्हें में समभृतां हूँ, क्योंकि स्वयं में भी कई वर्ष तक इसी प्रकार श्रम को 
शिकार रहा हूँ । रस की बढ़ती हुई उत्पत्ति के आँकड़ों और रूसी उद्योगों के 
विकास को देखकर मृभमें उत्साह पंदा हो जाता था। शिक्षा-सम्बन्धी सुवि- 
धात्रों की वृद्धि और पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रचार की में प्रशंसा 
करता था | अल्पसंख्यक जातियों, स्त्रियों, औपनिवेशिक देशों, सांम्राज्यवाद, 
सामूहिक सुरक्षा और कृत्तसित आन्दोलन के रूप में श्रारम्भ होने पर फाशिज्म 
के वारे में रूस की जो नीति थी उसने मृ्े सोवियत्‌-संघ का कट्टर समर्थक 
बना दिया था | सोवियत्‌-शासन के मित्र के रूप में मेने बहुत समय तक बहुत 
कुछ किया है । 

मेंने सोवियत्‌-संघ के प्रति अपना रुख क्‍यों बदला ? . 

मेंने सोवियत रूस के प्रति अ्रपने रुख में इसलिए परिवत्तंव किया कि 
रूस खुद बदल गया था । मेरे विरोध का कोई व्यक्तिगत, गोपनीय या मेरे 
धन्धे से सम्बंधित कारण न था | स्टालिन के रूस की नई नीतियों श्र नई 
अवस्थाओं की मेरे ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी। रूसी राष्ट्रवाद, श्रमानुधिक 
शुद्धीकरण, बढ़ती हुई श्रसमानता, नई अ्रमीरी हुकूमतें, मानवीय स्वभाव के प्रति 
बढ़ती हुई घृणा ( जिसका एक फल सोवियत्‌ नाजी संधि के रूप में सामने ञ्राया 
था ) और अपनी सब बुराइयों सहित वैयक्तिक तानाशाही--इन सबकी 
प्रतिक्रिय/ मुझमें प्रकट हो रही थी । 

में रूस की राष्ट्रवादी, साम्रांज्यवादी और अप्रजातंत्री नीतियों के 
कारण सोवियत्‌ सरकार का विरोधी वना । खास तौर से रूस के नए राष्ट्रवाद 
की में उच्च-स्वर से निन्‍दा करता हूं । रूस की श्रन्तर्राष्ट्रीयता मेरे लिए सबसे 
बड़ा आर्कषण थी | में चौदह वर्ष तक सोवियत्‌-संघ में रहा । इन दिनों मुर्केउस 
देश की भूमि, नदियों, पत्थरों श्रौर वृक्षों में कभी दिलचस्पी नहीं हुई । रूस में 
जो भारी परिवत्तंन हो रहे थे,वे उस देश के लिए और अन्य देशों के लिए लाभग्रद 
हो सकते थे, इसलिए मुझे रूस में दिलचस्पी थी । सबसे बड़ी बात यह हुँ कि 
जो रूस में अन्तर्राष्ट्रीय भाववा बढ़ रही थी उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी के 
क्योंकि मेरे खयाल में राष्ट्रवाद सबसे बड़ी बुराई हैं । वह मावव जाति के लिए 
भारी अभिशाप और लड़ाइयों का मुख्य कारण सिद्ध हुआ है। रूस ने राष्ट्रवाद 
को फिर स्वीकार कर लिया, यह मेरे जीवन की सबसे दुःखपूर्ण घटना हू । में 
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सोवियत्‌-संघ से उसकी अन्तर्राष्ट्रीयता, साम्रोज्यवाद के विरोध, भ्रौर जनतंत्री 
उद्देश्यों के कारण बड़ी आशायें बांधे बैठा था । 
जब में इन वातों को भ्रस्त्रीकार करता हूँ तो क्या में चुप बंठा रहूँ ? 
तानाशाही की एक बड़ी कमजोरी यह हैँ कि वह प्रालोचना को सहन नहीं कर 
सकती । आलोचना ही जनतंत्रीयता हुँ । जो जनतंत्रवादी यह श्रांग्रह करते हूं 
कि सोवियत्‌-धसरकार को आलोचना से मुक्त कर दिया जाय वे तानाशाही के 
हित-साधन में लगे हुए हैँ। ऐसे यूग में जब सरकार सर्वत्र ही भूलें करती है 
आर मनृष्यों के लिए विपदाएं खड़ी कर देती हैं, किसी सरकार को आलोचना 
से बरी कर देना हानिकर हुँ । जो लोग यह कहते हैँ, क्या वे सोविवत्‌-सरकार 
के श्रतिरिक्त किसी दूसरी सरकार पर अपने श्राक्रमण बन्द कर देंगे। कुछ 
लोगों की दृष्कि में वेकिन, टू मेन, डियाल, पोप श्रौर चांग-काई-शे क की आालो- 
चना पूर्णतः: उचित है । स्टालिन की झ्ालोचना साम्यवादियों के लिए हितकर 
हैँ। रूस में स्टालिन की आलोचना बिलकुल नहीं होती । तानांभ्ाही के विदेशी 
समर्थक, जो यह वात पसंद करते हूँ, रूस के बाहर भी स्टालिन की पभालोचना 
को निपिद्ध करना चाहते हैं। आलोचना से बचने का सबसे श्रच्छा तरीका तो 
यह हैं कि उन श्रवस्थाओ्रं को हुठाया जाय या उनमें सुधार क्रिया जाय जिनके 
कारण यह श्रालोचना करना उचित हेँ। झालोचना को दवाना इसका इलाज 
नहीं हूँ । 
मेने मेंशन' के छेखदाता-संपादक का कार्य इसलिए छोड़ दिया था, कि 
यह पत्र रूस के सम्बंध में कुछ कहता ही न था, जब तक कि उसके सामने कुछ 
वांत उसके अनुकूल कहने के लिए न हो। इसके परिणाम-स्वस्प संसार के 
सबसे बड़े चुनोती देने वाले देश की कितनी ही घटनाओं के सम्बंध में उसका 
मुंह बन्द रहता था । 
राष्ट्रों की मित्रता वास्तविक तथ्य को दवाने से कायम नहीं रहती। 
असत्यों के बदले खरीदी हुई मित्रता नाजुक होती हूँ और वह बोहा-सा जोर 
पड़ते ही टूट जाती है । 
में यह आशा नहीं करता कि मेरी सरकार पूर्ण ही होगी । प्रत्येक 
व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन या सरकार से जो सम्बन्ध रखता हूँ वह प्रच्छाई 
और बुराई के प्रनुपात से निश्चित होता है । यदि उसमें अभ्रच्छाई बुराई से अ्रधिक 
हैं, या अधिक होने की सम्भावना होती है, वो वह उसके पक्ष में हो छाता हू । 
यदि ब्राईं ग्रच्छाई से बहुत प्रधिक हो जाती है भौर चह प्रच्छाई की भी हृत्या 
करने पर उतारू हो जाती है, तो वह उसके विपक्ष में हो जाता हूँ । 
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जो लोग जनतंत्री देशों में रहते हैं उनके सामने जब सोवियत्‌ रूस की 
अवस्थाएं श्रस्तुत की जाती हैं तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह सामने श्राती हैं 
कि वे प्राय: यह अनुभव नहीं कर पाते कि तानाशाही किस हद तक बरी हो 
सकती हूं । उदाहरण के लिए कुछ प्रतिगामी अमेरिकन यह प्राक्षेप करते हें 
कि फ्रेकलिन डी० रूजवेल्ट तानाबाह थे, और उद्योगों की नई व्यवस्था (स्य- 
डील) के सम्बंध में उन्होंने मनमानी से काम लिया था। जो श्रादमी किसी 
तानांज्षाही शासन में रहा हैं, उसको इससे हँसी श्रायगी । इसका श्रथं तो यह 
हैं कि इस प्रकार का दोष लगाने वाले यहीं नहीं जानते कि तानाशञ्ाही कैसी 
होती है। इसी प्रकार यह कहा गया है कि चांग-काई-शेक तानाशाह हैं। 
मेने स्वयं उनकी प्रतिगामी नीतियों के कारण उनकी आलोचना की है। लेकिन 
कुछ समय पूर्व कुनर्मिग के कुछ अध्यापकों ने चांग-काई-शेक को एक पत्र 
भेजा था। एक अध्यापक ने इस पत्र को १८ दिसम्बर १९४४५ के 'न्यूया्क 
हेरॉल्ड ट्रिब्यून! में छपवा दिया । पत्र में कहा गया था-“एक दलीय तानाशाही 
का अंत करना श्रावश्यक हैं ।” इसके अतिरिवत उन्होंने लिखा था---एक 
व्यक्ति के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरेण अब समाप्त हो जाना चाहिए ॥” जो 
भी रूस की स्थितियों से परिचित हुँ वह यह जानता हें कि रूस में यह बात 
अकल्पनीय हैं) कोई भी प्रोफ़ेसर या दूसरा झांदमी जब तक आात्म-हत्या न 
करना चाहे, तब तक ऐसे शब्द किसी कागज के टुकड़े पर नहीं लिख सकता, 
उनको स्टालिन के पास भेजने का खयाल नहीं कर सकता और न किसी दूसरे 
देश के लिए डाक में छोड़ने का साहस कर सकता हैं । 

रूस की गुप्त पुलिस के आतंक से में सदा ही घुणा करता था, लेकिन 
पहले मुझे आशा थी कि यह कम हो जायगा । द 


दूसरे में इसकी तुलना उसकी सामाजिक और आधथिक सफलताओं से 
करता था । कुछ समय वाद मेंने देखा कि यह आतंक प्रतिवर्ष अ्रधिकाधिंक 
निर्देयतापूर्ण होता जाता है । कांति ने अपने शत्रुश्नों को चौपट करने के बाद 
अपने निर्माताओं और अपनी सन्‍्तानों को ही खाना शूरू कर दिया था। मुझे 
यह भी दिखाई देने लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव में बोलशेविज्म के 
कितने ही लाभों का वास्तविक मूल्य जाता रहा था । 

उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक जातियों को दी गई स्वतंत्रता को ले 
लें | शाव्दिक दष्टि से देखने से जाजिया, यूक्रेन और सोवियत्‌-संघ में सम्मि- 
लित दसरे छोटे राष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे चाहें तो सोबि- 
यत्‌-संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन वस्तुतः उन्हें एसा नहां करन दिया 
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जाता । झाव्दिक दृष्टि से उनको राजनीतिक ओर ग्राथिक स्वतंत्रता प्राप्त 
है, लेकिन वास्तविक रूप में उनके साम्यवादी, जिनका उन पर प्रश्ृत्व हैं, 
रूसी सरकार की श्राज्ञात्रों से संचालित होते है। वास्तव में सन १९४६१ से 
रूसी सरकार ने कई जातीय जनतंत्रों को दवाया हैं और उनकी खुदममनारी छीन 
ली हैं। इसके लिए कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई । यह तभी मालूम 
हुआ जब मत-दाता-क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई । यह सोवियत्‌-विधान को 
भंग करके किया गया । लेकिन सांस्कृतिक मामलों में रूसी सरकार अल्पसंख्यक 
जातियों को अपनी रुचियों और इच्छाओं के ग्रनसार चलने देती है, सिचा इसके 
कि इन लोगों को अभी रूसी इतिहास और रूसी भाषा सिखाने पर ज्यादा 
जोर दिया जा रहा हैं और श्रभी हाल के वर्षो में प्रकाशित रूसी पस्तकों के 
श्रमुसार रूसी सरकार ने कुछ श्रल्पसंस्यक जातियों, ज॑से तातारों और सलाद 


नस्ल से भिल्‍न नस्‍लों के लोगों में, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कचलने का प्रयत् 


भी किया हूँ | 

अल्पसंख्यक जातियों के साथ जातीय पक्षपात करना सभ्यता ध्रोर निष्टतता 
के विरुद्ध हैं। फिर भी बोली बोलने वाले दलों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली 
हुई है, चाहे व्यक्तियों को भले ही रती भर भी स्वतंत्रता न हो । सोवियत- 
संघ के अ्रन्तगंत आम नियम जाति को स्वतंत्रता प्राप्त हे, लेकिन बह्हाँ के किसी 
भी निवासी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हैं। उजबक, यत्ननी श्रीर 
ताजिक भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दंचित हैं । इस सम्बन्ध में सवकी एक-सी 
दा हु । 

उजबक, यूक्रेनियों या रूसियों के भ्रत्याचार से पीड़ित नहीं हैं । लेकिन 
गृप्त पुलिस उसको किसी भी क्षण बिना कुछ पूछ-ताछ किये गिरफ़्तार कर 
सकती है श्ौर मुकदमा चलाये बिना निर्वासित कर सकती हूँ। वह साम्यवाद- 
विरोधी को इसी प्रकार मत नहीं दे सकता, जिस प्रकार एक अप्रेरिकन पंजीवाद 
के विरोधी को मत दे सकता है । वह सरकार या उसके नेताओं की राजन: 
की श्रालोचना नहीं कर सकता । यदि करना हूँ तो उसे निजी झूप से गम्भीर 
परिणाम भगतने पड़ते हैं। उसको सहमत होना और ग्राज्षा पालन करना होता 
हूँ, यदि वह प्रसहमत भी ही तो भी वह कहेगा यही, कि वह सहमत हूँ। वह 
इसी में वुद्धिमानी समझता हूँ । 

जहां तक सव जातियों का सवाल हें सोवियत शासन सन्य हूं लेकिन 
जहां सब लोगों का सवाल हु, वहां वह ग्रसभ्य हूँ । विज्ञान के प्रति सोवियत 


आग 


सरकार का नया ही रुख हुँ । वह वेज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत-सा महा- 
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यता और कई ठोस सुविधाएं देतो हैँ। किन्तु विज्ञान के स्वतंत्र होने पर भी 
वेज्ञानिक वहां स्वतंत्र नहीं हैं । वैज्ञानिकों पर सोवियत्‌-संघ के उच्च-बर्गों का 
शासन हूँ। रूसी वैज्ञानिक विदेश्षी वैज्ञानिकों से स्वतंत्रतापूर्वक पत्र-व्यवहार 
नहीं कर सकते। इस बात की व्यवस्था गृप्त पुलिस की मार्फत होनी 
आवश्यक है । रूसी वेज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में नहीं जाते । यदि उन्हें विदेश 
जाने की जरूरत हो तो भी वे विदेश नहीं जा सकते । सोवियत्‌-संघ का भौतिक 
विज्ञान-शास्त्री, वनस्पति-श्ास्त्री, गणित-शास्त्री, तत्त्व-वेत्ता और इतिहासकार 
अवश्य ही सावधान रहता हैं कि उसका निष्कर्ष माव्संवाद और भौतिकवाँद ' 
के वत्तमान श्रथों से विपरीत न हो । क्योंकि वह जानता हैं कि उसके कितने ही 
साथियों की निन्‍दा की जा चुकी है श्नौर कितने ही साथी क्रांति-विरोधी कहकर 
दंडित किये जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने विरोधी विचार प्रकट किये थे। कितने 
ही रूसी वैज्ञानिक सफाये के शिकार हो चुके हैं । 
प्रो० लास्की के मित्र प्रमुख अंग्रेज वैज्ञानिक जूलियन हकसले सन्‌ १९- 
४४ में रूस गये थे। 'लेंचर' पत्र में उन्होंने लिखा था-- “रूसी विज्ञान की 
कुछ शाखाओं में वेशानिक राष्ट्रवाद की कुछ भावना दिखाई देती हैं जो लोग 
विरोध करते हैं वे बरखास्त कर दिये जाते हैं ।” 
प्रो० पीटर कपीत्सा एक महान्‌ भौतिक विज्ञान-वेत्ता हें। सन्‌ १९२१२ 
म जब रूस के कुछ लोग बाहर जा सकते थे,कपीत्सा रूस से इंग्लेण्ड के कैम्श्रिज 
विश्वविद्यालयों में चले श्राये | सन्‌ १९२६ में प्रसिद्ध अंग्रेज वेज्ञानिक लाडें 
रदरफ़ोर्ड ने कम्ब्रिज में खास तौर से एक रसायनशाला बनाई जहाँ कपीत्सा 
चुम्बकीय सुरंगों और इससे मिलते-जुलते विषयों पर खोज कर सके । सन्‌ १९- 
३५ में वह रूस गये। सोवियत सरकार ने उनको उनकी इच्छा के विपरीत 
वहीं रोक लिया और उसने ब्रिटिश सरकार, लार्ड रदरफ़ोर्ड और दूसरे लोगों के 
विरोध-प्रकाश की कोई परवाह नहीं की। इस पर लन्दच-स्थित रूसी राजदूत ने 
एक वक्तव्य दियां; जिसमें कहा गया था कि सोवियत्‌-संघ में विज्ञान का साधारण 
विकास हो रहा है और वैज्ञानिकों की बहुत प्रधिक कमी हैं । उसको घ्यान में 
रखते हुए रूस के लिए विदेशों में काम करने वाले श्रपने वैज्ञानिकों का उपयोग 
करना प्रावश्यक कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रो० कपीत्सा 
' झच्छी जगह रखे गए हैं और उनको भ्रच्छा वेतन दिया जारहा है। यह निस्संदेह 
सत्य है, लेकिन कपीत्सा, जो सम्भवतः: अणु का रहस्य खोल सकते हैं, स्वतंत्र 
नहीं हैं । 
इन्हीं महीनों में भमेरिका भौर इंग्लेंग्ड के घाप रूसी वहानेबाजों ने 
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जनता को यह समझाने का प्रयत्त किया है कि जनतंत्री, पाइचात्य देशीय 
प्रोर रूसी कल्पनाओं में गहरा अन्तर हूँ । उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत-संघ के 
नागरिक स्वतंत्र हें, यद्यपि उनकी स्वतंत्रता भिन्न प्रकार की हैँ । इस बकवास 
पर बहुत कम रूसी नागरिक चुप रह सकेंगे । रूसी नागरिक दो तरह के हैं; 
एक वे जो जानते हें कि वे स्वतंत्र नहीं है श्रोर इससे उनको दुःख भी होता हूँ; 
दूसरे वे जो जानते तो हैं, लेकिन परवाह नहीं करते । क्योंकि उनकी स्वतंत्रता 
की आवश्यकता श्रौर उसके लिए उनकी रुचि बदल गई है । 

जिनकी आंयू सन्‌ १९२७ में सोलह वर्ष से श्रधिक थी, उन्हें इस बारे 
में साम्यवादी दल में जो खुला विचार हुप्ला था, उसका स्मरण होगा । कितने 
ही कार्यकर्ताओं को स्मरण हैँ कि वे पहले सामूहिक बातचीत कर सकते थे; 
लेकिन भ्रव नहीं कर सकते । पारिवारिक घर में रहने वाला प्रत्येक ग्रादमी 
जानता है कि ३ बजे प्रात:काल ही रूसी गप्त पुलिस श्राती हूँ श्रोर परिवार 
के एक-दो सदस्यों को ले जाती हूं । जब दिन में निश्चित समय पर भरवत्त 
स्ट्रीट से सब लोगों को हटा दिया जाता हूँ तो पैदल चलने वाले जान जाते हैं 
कि स्टालिन की मोटर यहाँ होकर गृजरने वाली हूँ । वे भ्राइचर्य के साथ सोचते 
हैं कि यदि वे मार्ग के एक ओर खड़े हो जाय॑ भ्ौर उसे देखते रहें तो इससे 
वया नुकसान हो जायगा ? जब रूसी खुफिया पुलिस के आदमी उस मार्ग के 
दोनों श्रोर, जिस पर स्टालिन अपनी पत्नी के शव के पीछे-पीछे जाने वाले थे, 
घरों को देखने गए तो लोगों ने यह अनुभव किया कि उनका विध्वास नहीं 
किया गया | 

यदि रूसी नागरिकों का यह खयाल हो कि वे स्वतंत्र हें तो वे इतनी 
कानाफूसी न करें । वे प्रपनी ग्देनों को पीछे की श्रोर मोड़न्मोढ़ कर यह न 
देखें कि कहीं उनकी वात कोई सुन तो नहीं रहा हैँ । वे भ्रपने एक पुराने मित्र 
से केवल इसीलिए सम्बन्ध न तोड़ लें, कि उसका एक सम्बन्धी गिरफ्तार कर 
लिया गया हैं | सोवियत्‌-संघ के लोग इस पुलिस-राज के भ्रम्यस्त हो गए हैं 
प्रौर कुछ समय बाद वे यह सब कार्य इतना यंत्रवत्‌ करने लगते हूँ क्रि उसको 
करते समय उन्हें उसका भान ही नहीं होता । 

सोवियत पत्रों में जनतंत्री देशों की हड़तालों की ख़बरें छपती है । 
सोवियत्‌ मजदूर जानते हूँ कि वे हड़ताल नहीं कर सकते, यद्यवि कभी-कभी 
करना भी चाहते हैँ । इसका प्रमाण यह हैं कि जब सन्‌ १६३४ में स्टारबनोव 
ने उत्पादन-वृद्धि का प्रान्दोलन उठाया झौर मजदूरों या खनकों के कार्य की 
मात्रा बढ़ा दी, तो इस प्रान्दोलन में कुछ मजूदूर मार दिये गए या पीट गए । 


शक 
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रूसी अखवारों ने इन घटनाओं और सज्ाओं की ख़बरें भी छापीं । 
सोवियत्‌-संघ के नागरिक जानते हें कि एकदलीय चुनाव में उनके 
मतों का कोई महत्त्व नहीं हैं। जो लोग भोले-भाले हें--जेसी मेरी नौकरानी- 
वे पूछ ब्ेठते हैँ कि केवल एक उम्मीदवार के सूचक मत-पत्र को भरने का 
क्या प्रयोजन हैँ । रूस में अब अधिकांश लोग कोई पूछ-ताछ ही नहीं करते । 
वे जो कुछ उनसे करने की श्राशा की जाती हैँ वही करते चले जाते हैं । 
सोवियत्‌-संघ के निवासी अ्रशक्त होने पर भी मर्ख नहीं हैं। वे जानते 
हैं कि वे तानाशाही हुकूमत में रहते हैं । हे 
रूसी गुप्त पुलिस द्वारा की जाने वाली गरिरफ्तारियों के प्रति रूस की 
जनता जो भावना दिखाती हैं, वह सोवियत्‌ जीवन की सबसे आइचर्यजनक 
बातों में से एक है । किसी के वंदी बनाये जाने पर रूसी जनता में साधारणत: 
यह प्रतिक्रिया नहीं होती कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपराधी है; बल्कि 
यह कि वह अ्रभागा हैँ । अधिकांश सोवियत्‌ नागरिक युप्त रूसी पुलिस के जाल 
में फसने वाले व्यक्तियों के इतने निकट सम्पर्क में रहते हैँ कि उन्हें यह बात 
भ्रासानी से मालूम हो जाती है कि उनकी गिरफ्तारी सफाये के उद्देश्य से की 
जाती हैं और उप्तका उनके निजी दुराचरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इन 
गिरफ्तारियों के कुछ और भी कारण होते हैं, ज॑से निजी द्वेप की पूि के लिए 
दोषी ठहराना या किसी राजद्रोही के साथ जीवन पर्यन्त मेत्री करना आदि । 
अलेक्जेंडर भ्रफीनोगेनाव रूस के एक बड़े ही सफल नवयुवक नाटकन- 
कार थे। उनके खेल मास्को के कला-भवन और दूसरे उम्दा थियेटरों- में खेले 
गए थे । अन्य कलाकारों और लेखकों की भांति वह भी रूसी गृप्त पुलिस के 
प्रधान अधिकारी, जेनरिख यगोडा के यहाँ जाया करते थे। जेनरिख अपने 
को कलाओं का सरंक्षक समझा करते थे। असल में भ्रफीनोगेनाव-परिवार 
यगोडा को बहुत ही प्रिय था और उसे मास्को के उस सुन्दर मकान का हिस्सा 
मिला हुआ था जिसमें गुप्त पुलिस के अफ्सर रहा करते थे। कितु यगोडो 
गिरफ्तार कर लिये गए और उन पर यह मृकदमा चलाया गया कि रूसी नेताओं 
को राज-द्रोह के अपराध में पकड़ते और गोली से उड़ाते समय उन्होंने राज- 
द्रोहात्मक कार्य किये थे । यबगोडा पर मुकदमा चलाया गया श्र उन्हें मौत 
की सज़ा दी गई | यगोडा के गिरफ्तार कर .लिये जाने पर अफीनोगेनाव से 
कमरा छीव लिया गया और वह कम्युनिस्ट दल से निकाल बाहर किये गए । 
इसके बाद सभी छोटे आ्रालोचक श्रफीनोगेनाव पर टूट पड़े और कहने लगे कि 
उनके नाटक कभी भी अच्छे नहीं हुए । वियेटरों ने इन्हें खेलना बंद. कर 
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दिया । साहित्य-सभाग्रों में प्रफोनोगेनाव पर “क्रान्ति विरोधी प्रवत्तियों” श्रौर 
वोलशेविक-विरोधी विचारों का दोपारोपण किया जाने लगा। ऐसा मालूम 
हुआ कि सदा की भांति गिरफ्तारी के लिए पृष्ठभूमि तंयार की जा रही हूँ 
किंतु एकाएक अ्रफीनोगेनाव को फिर पूर्व-सम्मान प्राप्त होगया भ्रौर जिन छोटे 
आ्ालोचकों ने उस पर धूका था वे हो फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे। 
ग्रधिकांश लोगों ने सोचा कि यह वात स्टालिन के निजी हस्तक्षेप के कारण 
हुई हैं । वात यह थी कि वर्तमान झताब्दी के द्वितीय शतक में अफीनोगेनाव ने 
खसी जीवन के पाखण्ड पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने “मूठ 
(दी लाई) रखा था | एक दित उनके, पास स्टालिन के दफ्तर से बुलाबा 
आ्राया । पुस्तक की प्रतिलिपि स्टालित के पास पढ़ने के लिए भेजी गई थी। 
स्टालिन ने अभ्रक्रीनोगेनाव से कहा कि नाटक हैं तो श्रच्छा कितु यह रंग मंच 
पर खेला नहीं जाना चाहिए । स्टालिन ने अफीनोगेनाव पर नाटक को रंगमंच 
से हटा लेने के लिए जोर दिया शरर श्रफ़ीनोगेनाव ने ऐसा ही किया । 

राजनीतिक सम्मान पुनः प्राप्त करने के वाद एक दिन अफ्रीनोगेनाव 
मुझे और मेरी पत्नी मारक॒शा को पश्रपनी फोर्ड मोटर गाड़ी में बैंठाकर प्पने 
गांव वालि बंगले में ले गये | में उनके पाप्त श्रागे की सीट पर बंठा श्रौर वातचीत 
के दौरान में बोला--“शू रा, तुम जानते ही कि तुम पर जितने भी दोपारापण 
किये गए थे वे सब असत्य थे। क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि प्रगर 
तुम दूसरे पर भी ऐसे ही दोपारोपण की बातें सुनोगे ता तुम्हें यह खयाल होगा 
कि वे भूठ हैं 

मेरी ओर घमकर भ्रकीनोगेनाव मृसकराये । वह मुकसे सहमत थे। 
युद्ध के दिनों में जर्मनी ने मास्की पर वम-वर्षा की तो अफोनोगेनाव भी उनकी 
भेंट हुए । 

ल्ास्की ने क्या कहा था ? दण्ड देने से 'दण्टित व्यक्ति के हृदय में 
पासंड और दासता की भावना उत्न्‍नत हो जाती हैँ । साथ-हा-साथ, इससे 
दण्डित व्यक्तियों ओर दण्ड का समाचार सुनने वालों में चिड़ुसिट्रापन भी उत्पन्न 

“हो जाता हूँ | रूसी नागरिक दण्ड को अपराध से संबंधित नहीं समझते । ये 

. उसे दण्ड देने वाले के किमी राजनीतिक भ्रायोजन का प्रंग मानते हैं । बोल- 
गवबिक कान्ति के परिणामस्वछव लोगों में कानन के प्रति भय तो प्रव्य 
बढ़ गया हूँ कितु उसके प्रति सम्मान नहीं बढ़ा हैं । कानून के प्रति सम्मान से 
होने का कारण यह है कि सोवियत्‌-संघ में वस्तुतः कोई कानून है ही नहीं । 
तानाशाही छुद क़ानून हूँ । पहले कानूनों फी रत्ती मर भी चिता न कर वह 


श्ष२ एक महान्‌ नैतिक चनौती 


कानून बनाती-बिग।|ड़ती श्रौर उनमें परिवत्तंन भी करती हैं, जिससे प्रमाणित 
होता हूं कि वह स्वयं कानूत का आदर नहीं करती । रूस में कानन से भय 
मानने का अर्थ हें कि उन लोगों का भय मानना जो स्वयं कानन हैं; कानून तो 
उसा समय रह सकता हं जब सरकार उसका पालन करे और उसी दशा में 
जनता से भी उसके पालन किये जाने की आशा की जा सकती हैं । 
सन्‌ १६३६ के स्टालिन-विधान की दफा १२१ में लिखा हुआा हैं-- 
“सोवियत्‌ यूनियन के निवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।इस 
अ्रधिकार की रक्षा के लिए प्रारम्भिक शिक्षा व्यापक और श्रनिवार्य वना दी गई 
है, प्राइमरी और उच्च दोनों ही प्रकार क़ी शिक्षाएँ निःशुल्क कर दी गई हे 
और विश्वविद्यालयों के अधिकांश विद्याथियों के लिए सरकारी वजीफों की 
व्यवस्था कर दी गई हूँ ....।” 
बड़ी सुन्दर घोषणा हैं यह ! कितु २ अक्तूबर १९४० को रूसी सरकार 
ने एक नया श्रादेश घोषित कर उच्च श्रेणी के हाई स्कूलों, कालेजों, विदव- 
विद्यालयों और उच्च यांत्रिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा बंद कर दी । साथ-ही- 
सांथ, वजीफ़ और छात्र-वृत्तियां आदि भी ख़त्म कर दी गईं । 
विधान में कोई परिवत्तंत नहीं किया गया। जनता से सलाह नहीं 
ली गई | सरकार ने विधान की नितान्‍्त उपेक्षा की और उसके विपरीत कार्य 
किया । किसी ने विरोध का एक छब्द भी मंह से नहीं निकाला । ऐसा करने 
का किसे साहस होता ? उस विरोघ को छापता कौन ? सरकारी प्रेस ? 
रूसी सरकार के इस श्रवंघानिक कार्य से मजदूरों और किसानों के 
लड़कों के लिए हाई स्कलों और फालेजों में पढ़ना श्रधिक कठिन हो गया भ्रीर 
इसके फलस्वरूप घनियों के लड़के-लड़कियों के लिए जगहें खाली हो गई । 
स्टालिन उच्च-वर्ग के व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे थे । 
विधान की.धारा १२१ के रह किये जाने के अगले ही दिन रूसी सर- 
कार नें कारखानों और रेलों के झ्रास-प/स हाई-स्कलों को उच्च श्रेणी के टेकनी कल 
स्कलों के बनाये जाने की आज्ञा दी । ताकि उनमें वें ६ हज़ार विद्यार्थी भरती 
केये जा सकें जो फीस सम्बंधी प्रादेश के कारण हाई-स्कलों शौर कालिजों में - 
पढ़ने का खर्च वरदाइत नहीं कर सकते थ । 
इस प्रकार उच्च-वर्ग के लड़के-लड़कियों को उनके भावी जीवन--इन्जी- 
नियर, प्रोफ़ेसर, व्यवसायी, वैज्ञानिक आदि वनने--के मार्ग पर डाल दिया गया। 
इसके विपरीत मजदूरों और किसानों के लड़के-लड़कियों को मिस्त्री, कारीगर, 
ट्रेक्ट-चालक श्ौर रेलवेमैन श्रादि की शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया गया । 


पास्की-धास्त्र श्द३ 


फरवरी १९४४ में जब कि विधान की इस प्रकार वात उपेक्षा करने 
के फलस्वरूप उच्चवर्गीय नवयुवकों-नवयुवतियों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश 
हो गया श्रौर मिम्न कोटि के नवयृवकों-नवयुवत्िियों को उद्योगों और कृषि की 
द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में श्रपना भविष्य सीमित दिखाई देने लगा तो 
तानाक्षाह सरकार ने एकाएक श्ौर बिना कोई कारण बताये ही घारा १२१ को 
पुन: लागू कर दिया | और इसके साथ-ही-स्षाथ उसने कालेजों की शिक्षा कौ 
नि:शुल्क घोषित कर दिया श्रौर छात्रवृत्तियाँ भी पुनः झारम्भ कर दीं। ' 

इस घटना से पता चलता है कि सरकार सर्वोच्च कानन का किस प्रकार 
पालन करती हू, तानाथाही राज्य-व्यवस्था में थ्षिक्षा का कितना प्रादर किया 
जाता हूं श्रोर नेता जनता के साथ कसा व्यवहार करते हैं। नेता वहमी होते 
हैं; जनता भी वहम ओर उदासीनता का कवच पहनना सीख जाती हैं। इस- 
लिए यदि घटना-चक्र पर अपना कोई प्रभाव नहीं तो श्राप व्यर्थ ही व्यों 
चिन्ता करते हैं ? 

मेक्सिको नगर में एक स्वायत-सभा में भाषण देते हुए रूसी राजदूत 
कान्सटन्टाइन श्रीमास्की ने, जो मास्को के मेरे पुराने मित्र थे शौर जिनकी एक 
विमान-दुर्घटना में मृत्य हो गई, रूस की शिक्षा-स्म्वंधी सुविधाशोों के विस्तार 
पर बातचीत की । 

“मया में पूछ सकती हूँ कि हस श्राइवर्यजनक शिक्षा से लाभ वया, जब 
ग्रापके देदय में लोगों को मत-प्रकाश की भी श्राज़ादी नहीं ?” एक महिला ने पूष्ठा । 

“श्रीमती जी, में इस प्रश्न को एक प्रतिगामी प्रश्न समझता हे प्रौर 
इसका उत्तर देने से इंकार करता हूँ, श्रोमांस्की ने उत्तर दिया । यह बात 
एमिली वैरेट ब्लैनचर्ड ने 'सटर्डे ईवनिग पोस्ट” के २३ दिसम्बर १९४४ के 
भ्रंक में एक लेख म बताई । झ्रौमांस्की का उत्तर उन्होंने स्वयं अपने कानों से 
सुनाथा । 
हु ग्राजकल हम जिसे पसन्द नहीं करते, वही हमारे लिए “प्रतिगामी 
हो जाता है । भ्रसल में हम उसे “फ़ाशिस्ट” कह बंठते हैं। किन्तु महिला के 
प्दन करने पर भी कटनीतिन्न श्रौमांस्की का उत्तर न देना एक विचारणीय 
बात है । निस्सन्देह साक्षरता प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । किन्तु विचार-धव्ित प्रौर 
कला की उत्पत्ति में “स्वतंत्रता” का उतना योग नहीं जितना "साक्षरता का । 
सन १९३६ के विधान में लिखे होने के बावजूद रूसी नागरिकर्त को मत प्रदगण 
या सभा-समाज करने की आजादी नहीं है, सिवा उस ध्राज़ादी के जा सरदार 
उन्हें किस्मी विशेष उदय से देना चाहती है । 


रे८४ एक महान्‌ नतिक घुनौती 


६ दिसम्बर १९३६ को रूस के ३० नेताझ्रों ने क्रेमलिन में बैठकर 
गरस्भीरतापूर्वक नये विधान पर हस्ताक्षर किये। इनमें स्टालिन, मोलोटोव, 
वोरोशिलाव प्रोर लिटविनाव भी थे | सन्‌ १९३६ तक हस्ताक्षर करने वांलों 
में से १५ व्यक्तियों का बिना किसी मुकदमे के सफाया कर दिया गया । इनमें 
दूर पूरव की रूसी सेना के कमांडर माशल व्लृशर, सर्वोच्च राजनीतिक संस्था 
के सदस्य कोस्सियोर, उत्त संस्था के डिप्टी मेम्बर रड्जूटाक, यूक्रेन के कम्यू- 
निस्ठ दल के नेता पोस्टीशेव; गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी येजोव, 
जो यगोडा के उत्तराधिकारी बने थे, श्रौर पश्चिमी साइवेरिया के कम्युनिस्ट दल 
के प्रधान ईशे भी थे | यहीं वह व्यवहार था जो स्टालिन ने रूसे के संस्थापकों 
के श्राथ किया । इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई कि इन लोगों का 
सफाया कर दिया गया है, न उनके सफाये का कोई कारण ही बताया गया । 
वस, वह अश्रदृशय भर हो गए श्ौर उसके बाद दिख।ई नहीं दिये। 

चिरस्थायी, कठोर गौर व्यापक तानाशाही विवेक-शक्ति को प्रोत्साहन 
नहीं देती क्योंकि उसे वह खतरनाक समझती हूँ। साथ-ही-साथ वह राजनीतिक 
साहस को भीं मृत्यु का संकेत समझकर प्रोत्साहन नहीं देती और लोगों की 
चिन्तन-प्रवृत्ति को दवाती है क्योंकि उसके विचारानुसार इसकी ब्रावश्यकतता 
उच्च-वर्ग के कुछ इने-गिने व्यवितयों को ही होती हूँ । भ्रन्य सव लोग तो उनके 
ही विचारों को दुहराते हें | रूसी शिक्षा का उद्देदय कार्य हैं; चिन्तन नहीं । 

बोलशोेविज्ष्म के संस्थापकों को यह भय पहले से ही था कि श्रमाजबाद 
वे भ्रस्तगंत राज्य-सत्ता नष्ट हो जायगी । कितु उनकी आशा के विलकुल विप- 
रीत, रूस से समाजवाद ही उड़ गया हैं। वहाँ के लोगों में अ्रव राजनीति के 
प्रति दिलचस्पी न रह गई, न न्याय, नैतिकता श्रौर चिन्तन की ही कोई चिन्ता 
रह गई । 

यही वह रूस है, जिसके प्रति लास्की हमसे नया विश्वास उत्पन्त 
करने को कहते हैं । 

हरॉल्ड जे० लास्की को श्रौर उनके साथ-ही-साथ उनके रूस सम्बन्धी 
विचार से सहमत होने वाले व्यक्तियों को इस समरया का सामना करना ही 
पड़ेगा । रूस की नई पीढ़ी के अ्रधिकांश व्यक्ति, जिनमें तीस वर्ष तक की आयु 
वाले सभी लोग शामिल हैं, पूर्णतः भौतिकवादी हैं । चूंकि उनके पूर्वज सूझरों 
के बाड़ों के पास रहते थे ्रौर भ्रशिक्षित थे भौर वे स्वयं शिक्षक, सनिक-प्रफ- 
सर झ्रादि बन सकंते हैं श्ौर उन्हें अपने वच्चों की शिक्षा का विद्वास है, इस- 
लिए वे रूसी शासन को प्रच्छा समभते हूँ। प्रोर श्राज़ादी ? “श्राज़ादी किसे 
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कहते है ?” वे उत्तर देते हें--“क्या पूंजीवादी देद्यों में श्राजादी हु? प्रगछ्े सास 
हमें खेती के लिए एक भ्रौर ट्रेक्टर ओर छूतों के लिए कुछ श्रौर घमड़ा मिल 
जायगा १” इस तरह की बातें रूस में कई प्रादमियों से हुईं । 
ह्वी० कावेरीन के सन्‌ १९३१ के “अज्ञात कलाकार” मामक एक छसी 

उपन्यास में एक नायक ने कहा हँ--“सच्चरित्रता ! मझे तो इस दाय्द के 
सम्बन्ध में सोचने तक की फुर्सत्त नहीं । में काम में लगा हुप्रा हूं। में समाण- 
वाद का निर्माण कर रहा हूं । किन्तु यदि मुझसे कोई पूछे कि तुम सच्चरित्रता 
को अधिक पसन्द करते हो या पतलून को तो में उत्तर दूंगा-पतलन को ।' 
इस कलाकार को रूस की भावी प्रवृत्ति का काफी पहले से ही प्राभास हो गया 
था। कावेरीन से बहुत पीछ में भी यह समभका कि तानाशाही राज्यन्सत्ता 
आंदशंवांद की हत्या कर देती हूँ । 

रूस की वर्तमान जीवन प्रणाली में भौतिक पदार्थों पर ही ध्यान केन्द्रित 
होता हूँ । ये पदार्थ श्रधिकांश रूसियों के लिए श्राज भी दुलंम हूँ भ्ौर सदा ही 
दुलभ रहे हैं। इन्हें प्राप्त करना श्रौर पेशेवर उन्नति की भ्रधिकाधिक सम्माव- 
नाझ्नों से भरे हुए आरामदेह जीवन की श्राशा ही मनृपष्य के समस्त प्रयासों 
का लक्ष्य होता है । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था से इस उद्देश्य की पूति की 
ग्राशा हो सकती हूँ तो वह अनिन्य हूँ, चाहे उसकी कार्य-प्रणाली कितनी ही 
अ्नेतिक, प्रजनतन्त्री श्र सांस्कृतिक तथा चरित्र सम्बन्धी विचारों के लिए 
विनाशकारी क्‍यों न हो । 

यही श्राजकल रूस की प्रधान भावना हूँ । 

कहा जा सकता हैँ कि रुसियों के जीवन-मान में कांफी उन्नति करने 
से स्थिति में परिवत्तंन श्राजायगा | कितु वह उन्नति प्रभी सासों दूर हू । तथ 
तक नागरिक अधिकारों का दमन, व्यापक हत्या-काण्ड, बढ़े-बढ़े फास्सेन्ट्रणन 
कंम्प, सवंसत्तावादी नीरस प्रचार और ऐसी दही दूसरी तानाथाही युवितयों 
को, जो कि जनता के लिए अधिक भण्डारों, स्कूलों, पृस्तकों, बच्चों प्रोर घस्त्रों 
की व्यवस्था करने के बहाने से प्रचलित हं--एक ऐसी महान्‌ दाश्शनिकता का 
रूप दिया गया हूँ कि जिसके प्रलोभन को पश्चिमी देशों के उदार दल वाले प्रौर 
समाज-शास्त्री भी नहीं रोक सकते | इसके पश्रलावा, तानाशाहों द्वारा स्वयं जनता 
फो इस वात का विश्वास दिलाया जारहा हूँ कि उन्हें सब प्रकार की स्वनन्त्रताएं 
प्राप्त हें । ये स्वतन्त्रताएं मावी भौतिक लाभों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है 
प्रौर पूंजीवादी देशों में भी कितती को स्वतन्त्रता प्राप्त नही हू । डित्त तरह 
आ्राजादी भोगकर ही धाजादी के प्रयोग की बोग्यता सीखी जाती हूँ उसी प्र कार 
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आजादी के भ्रधिक दिनों तक प्रयोग में न भ्राने से उसे भोगने की इच्छा कुंठित 
हो जाती है । सन्‌ १९१७ के महीनों को छोड़कर रूस में कभी नागरिक स्व॑- 
तन्त्रता नहीं रही, इसलिए अधिकांश रूसी नागरिकों को यह पता ही नहीं कि , 
यह स्वतन्त्रता कितनी सुखकर होती हैं । 

.. रूस के अनेक नागरिकों में वह मानसिक क्षमता ही नहीं जिसकी सहा- 
यंता से वे स्वतन्त्रता को समझ सकें । पर्लबक के “माशां स्कॉट से रूस के 
संम्बन्ध में बातंचीत' नामक लेख में श्रीमती स्कॉट, जो पहले रूस के एक कार- 
खान में काम करती थीं और जिनका श्रमेरिकन लेखक जान स्कॉट से विवाह 
होगया है, पर्लबक से कहती हें--में आपको यह बता देना चाहंती हुं कि श्राप 
जनता को शिक्षित बनाने का जो ढंग प्रयोग में लाते हैं उसे में अच्छा नहीं 
मानती । उदाहरण के लिए हमारे देश रूस में आप यह बात कहीं नहीं पा 
सकते कि दो भिन्‍न-भिन्‍्त समाचार-पत्रों के दो भिन्‍त-भिन्‍न मत हों। श्रर्थात्‌ 
ऐसा कंभी नहीं होता कि किसी बात को एक आदमी तो ठीक वतांये और 
इसरा उसी को गलत कहे । जनता कंसे जान सकती हैँ कि इनमें से सत्य 
कौन-सा हैं ?” 

माज्ञा स्कॉट और उसकी पीढ़ी के लोगों ने, जो कि रूस की नई पीढी 
हैं, सत्य बताने के लिए किसीं दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर रहना सीखा हैं । 
यह काम उनके लिए रूसी सरकार करतीं हूँ । 

मेरा बड़ा लड़का जाजे २१ वर्ष की उम्र में अमेरिकन सेना में कप्तान 
था। युद्ध के दिनों में वह एक साल तक सोवियत्‌-यूक्रेन-पोलरावा के अमे- 
रिकन हवाई अड्डे पर त॑नात रहा । उन दिनों में रूस में विदेशी संवाददाता की 
हेसियत से काम करता था | उसे वहां बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वह रूसी भाषा 
बहुत भ्रच्छो तरह बोलता है | सन्‌ १९४४ के दरत्‌-काल में पोलटठावा के भ्रड्ठें 
पर काम करने वाले अमेरिकनों ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत दिये । ऐसा 
करने से पहले उनमें उम्मीदवारों की वेयक्तिक योग्यता के सम्बन्ध में 
स्वभावत: बड़ा वाद-विवाद हुआ । उनके साथ काम करने वाले रूसियों ने इस 
प्रसाधारण राजनीतिक हलचल को देखा श्रौर पूछा कि बात क्या हूं । 

जार्ज ने कहा--“हर चौथे साल हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते 
हैं । इस साल जनतंत्र की ओर से रूजवेल्ट खड़े हैं और वही इस समय राष्ट्र- 
पति भी हैं, रिपवलिकन दल की ओर से डवे खड़े हैं और हमें इन दोनों में से 
किसी एक को मत देना हूं । 

“मैं कुछ नहीं समझा” रूसी सेना के एक लेफ्टीनेन्ट ने कहा, आपका 
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कहने का मतलब यह हूँ कि रूजवेल्ट जनतन्त्रवादी हैं और वह के 
राष्ट्रपति हैं श्रोर फिर भी श्रमेरिकन सेना में रिपवलिकन हैं ? 

यदि रुज् बेल्ट की जगह पर स्टालिन होते तो वह निशसंदेह इन रिपच- 
लिकनों का अन्त कर देते । 

क्या लास्की ने रूस के नतन निवासी -की मानसिक प्रवत्ति का निदद- 
वर्ती रूप देखा हूँ ?! तानाशाही का अर्थ केवल बन्दीगहों और फासियों से नही 
हैँ । तानाञ्याही घरीर का बंध करने से भी श्रविक भयंकर काम करती है 

वह जीवित बचे हुए व्यक्तियों के मस्तिप्क श्रौर संकल्प को भी मार देती हूँ । 

स्वेच्छाचारी तानागाही का इस श्राधार पर समर्थन करना कि उससे सबको 
नौकरी मिल जाती हँ और जनता को उत्त मतर जी वन व्यतीत करने का भ्रवसर प्राप्त 
होता हूं, केवल रूस में ही सीमित नहीं रह गया है | भव यह एक विश्व-व्यापी 
समस्या वन गई है; श्राघुनिक पुरुष के सामने बायद यह सबसे बड़ी समस्या 
हुँ । यदि तानाझाही राज्य-व्यवस्था द्वारा हम वहुलता ओर सुरक्षा की प्रोर बढ़ 
सकते हूँ तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, झ्ौर लेंटिन श्रमेरिका के डढ़ ख रव निवासी, 
जो झतकों से दरिद्रता की यंत्रणा भोगते आये है--रूसी जोवन-प्रणाली भौर 
सांन्नाज्य-विस्तार के समर्थक चनांये जा सकते हूँ । किन्तु रूस के अनुभव से 
यह वात सिद्ध नहीं हुई है । इसी तरह यदि झूस शांति की गारण्टी हे-- जैसा कि 
सीवे-सादे, अज्ञानी और कुटिल कवि कहते हैं, किन्तु जिस रूस के प्राकममणकारी 
कार्य द्वारा प्रमाणित नहीं करते--तो बयों न जनतंत्र मिटा दिया जाय भ्रौर सभी 
जगह स्टालिनवाद स्वीकार कर लिया जाय । 

आगामी दस वर्षा में एशिया के एक खरब निवासियों शौर सम्भवन: 
परोप के भी करोड़ों व्यक्तियों को रूसी या भ्रमेरिकन जीवन-प्रणाली में से किस 
एक को चुनना होगा । क्रुछ अमेरिकन विद्वान्‌ उन्हें रूसी जीवने-प्रणाली स्वीकार 
करने को कह रहे हैँ | लास्की ने उन्हीं के सुर-में-सु र मिलाया हे 

लास्क्रीवादियों पर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारों हैं। जनत्तत्र ट्वितोंथ 
विश्व-युद्ध के बाद भी मरा नहीं, किन्तु जब तक सोवियत्‌ रुस की सारी बाते 
पुरी तरह से खोलकर नहीं कह दी जायंगी तब तक इस बान की सम्मावना 
नहीं कि जनतंत्र उस वोद्धिक गृह-युद्ध में जीवित वच सकेगा जो इन सभ्य जन- 
तंत्री देशों में होता है । कगडे की सबसे प्राश्चर्य जनक बात यह है कि उद्दार- 
दल वाले जहाँ एक ओोर भिन्न-भिन्न देशों के प्रत्याचारों के विरुद्ध एक प्रान्दीलन- 
सा उठा रहे हं वहाँ वे उस्त रूसी घासन-प्रणाली का मो समन दर रहे हू जहा 
क्ररतापूर्ण मृत्यु-दण्ड, देश-निकाला, मिली स्वतंत्रता प्रोर कलावारों, लेसदर्ग प्रादि 
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की श्राजादा का दमन एक दैनिक घटना है । उन बातों का एक कारण यह भी 
है कि लोगों को श्राश्ञा हे कि रूसी जीवन-प्रणाली श्राधुनिक संसार की आधिक 
समस्याझों को हल कर देगी । 

अब तक यह वात सबको मालूम होजानी चाहिए थी कि प्राइवेट व्यव- 
सायियों और व्यवसायों का श्रन्त करने से रूस में सतयुग नहीं श्रा पाया है। पूंजी- 
पृत्ति का गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर एक ऐसे श्रत्याचारी को बंठातें से 
जिसके हाथों में सर्वंसत्ताधारा राज्य और साथ-ही-साथ समस्त पूंजीपतियों की 
वक्ति भी है, हम शिष्टता, बहुलता या शांति की भ्रोर श्रग्नसर नहीं हो सकते । . 
निश्चय ही इनका मार्ग कोई और है । 


कौ, # 
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एक दिन मारक्‌शा ने श्राकर मुझे भ्रचम्मे में डाल दिया । यद्यपि १९४४ 
में “माई लाइव्स इन रश्ा” लिखने के बाद भ्रव वह रूस के सम्बन्ध में एक 
उपन्यास लिख रही हूँ फिर भी उसे मेरे छान-वीन के काम में हाथ बढाने की 
फुर्सत मिल जाती हैं । शभ्रचानक पुस्तकालय में उप्तकी नजर मेरे एक लेख 
पर पड़ गई, जो मेने १९२४ में “करेंट हिस्द्री” के जून वाले प्रंक में लिखा 
था । मेंने इस लेख को उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा, जितनी से किसी ऐसे “ 
पुराने पत्र श्रथवा डायरी को पढ़ा जाता हूँ, जिसमें किसी व्यक्षित के घीते हुए 
जीवन की भूली हुई बातों पर प्रकाश पढ़ता हो । 

लेख में स्टालिन के सम्बन्ध में निम्न वावय थे--जिनोवीन से प्रधिक 


' योग्य तथा शक्तिशाली स्टालिन हूँ, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है। १९२४ 


में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के शासव की वागडोर जिनोवीव, कांमेनीव प्ौर 
स्टोलिन की जिस त्रिमृति के हाथों में श्राई, उसमें सबसे शवितिशाली स्टालिन 
ही हैं। उसका जन्म जुगोशिविली में हुआ और पादरी बनने की शिक्षा पाई । 
फिर क्रान्तिकारी कारंवाइयों फे कारण वह पांच बार गिरफ्तार हुप्मा प्रोर पांचों 
बार साइवेरिया भेज दिया गया और पांचों ही वार यहां से भाग निकला। 
ऐसा स्टालिन, स्वभाव से चुप रहने वाला भौर शवकी मि्धांज का व्यवित हू । 
वही बोलशेविक सत्ता के भीतर छिपी रहस्यपूर्ण चकित हैं । वह एक प्रच्छा 
संगठन-कर्त्ता तथा विवाद-पटु व्यक्ति है | बदला लेने में वह बड़ा निर्देय सथा 
घृणित हैं। वह न त्तो किसी का माफ करना ही जानता हूँ प्लोर न उसकी 


दृष्टि में सरल व्यवहार का कोई मुल्य हैँ । वह एक प्रकार से बोल शेविक कराम्ति 


का मूत्तिमान प्रतीक ह--भावना-हीन, लौह-संकल्पी, कठोर, प्रपने उद्देष्य के 
मार्ग में किसी वाघा को सहन न करने वाला प्रौर प्रंतःकरण जेँसी किसी दस्तु 
से रहित । जो थोड़े शब्द उसके होठों से निकलते हैँ उनसे मानों धक्ति चूती 
रहती हैं। उसका दफ्तर, जहां वह रात-दिन बंठा रहता है, घक्ति झा महान्‌ 
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स्रोत है। जिस प्रकार पावर-हा उस्त से बिजली की लहर निकलती है उसी तरह 
उसके दफ्तर से निकली हुई विद्यत-लहर से पार्टी का कार्य निरंतर चलता हे । 
_ बह पार्टी का सेक्रेटरी और इसीलिए प्रधान व्यवस्थापक हे । 

“लेनिव स्टालिन पर विश्वास करता हूँ, पर स्टालिन किसी पर विश्वास“ 
नहीं करता” ये शब्द हैँ, जो रूस में स्टालिन के सम्बन्ध में लोग कहते हैं | यह 
बात सच हो या नहीं, पर इससे पता चलता हैँ कि स्टालिन के सम्बन्ध में लोगों 
का क्या मत हूँ । इसका चित्र अपनी कहानी - अलग कहता हैं। स्टालिन की 
आंखों के चारों तरफ पड़ी हुई सिकुंड़नें तथा भूरियां उसकी चतुराई तथा 
चालाकी को प्रकट करती हैं ।” 

अब दुनिया स्‍्टालिन के बारे में पहले से बहुत अधिक जान गई है, 
वर्योंकि अब वह संसार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका है। उसके इतना 
प्रभावशाली होने का कारण यह नहीं है कि उसका देश संसार में सबसे शक्ति- 

शाली हैँ, बल्कि यह कि वह उसकी शक्ति का प्रा-पुरा उपयोग करता है । 

स्टठालिन शक्तिशाली व्यक्ति है । वह शक्ति प्राप्त करने और उसे 
बनाये रखने के तरीकों को खूब जानता है | देश के भीतर उसे शक्ति की जृरू 
रत थी और वह उसने प्राप्त कर ली । विदेश में शक्ति प्राप्त करने की उसकी 
इच्छा हुई श्ौर उसे पाने के उपाय करते उसे देर न लगी । ध 

स्टालिनं का असली नाम जोसेफ विसारयोनोविच जुगोशिविली है । उस रत 
का जन्म १८७९ में एक मोची के घर हुआ, जिसे शराब पीने का शौक था। 
माता कुछ धामिक प्रवृत्ति की थीं ओर उसने उसे पाठशाला भेजा, पर वह 
शाला से निकाल दिया गया | | ' 

“स्टालिन” का अर्थ है इसपात । इसपात की शलाखें या तो सीधी और 
मजबत होती हें औरं या उन्हें वाजुक स्मिग अथवा घुमावदार स्कयू का रूप दिया 
जा सकता है । स्टालिन का व्यक्तित्व जिस इसपात से बना हैं, वह जहां एक तरफ 
सख्त और कड़ा है वहां दूसरी तरफ नम और लचीला भी हैँ। बंदूक या रिवा- 
ल्वर का घोड़ा दबाने में उसे ज़रा भी देर नहीं लगती, किन्तु वह अनन्त काल 
तक पश्रवसर की प्रतीक्षा भी कर सकता हूं। अन्य लोग जल्दबाजी में श्रसफल 
कार्य करने की गलती कर सकते हे, किन्तु स्टालिन धर्य॑पूर्वक मौका देखते रहना 
पसंद करता हैं । वह पत्रका काम करने वाला, मेहतती और रूखा है । अपने 4 
श्रांगे श्रात्म-समर्पण करने वाले को वह भरपूर इनाम देता है, किन्तु विरोध करने 

वाले को कभी माफ नहीं करता । उसे कभी कोई बात नहीं मूलती । 

सोवियत-नेता अपने संस्मरण नहीं लिखते । हम स्टालिन के सम्बन्ध मं 
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उसके भाषणों और लेखों के आधार पर तो मत बनाते ही हैं, किन्तु उसके व्यक्तित्व 
तथा विशेषताम्नरों का सबसे श्रधिक ज्ञान आज के रूस को देखने से होता है, 
क्योंकि १९२६ से भ्रव तक स्टालिन सोवियत्‌ रूस को अपनी हो प्रतिमूरति बनाने 
की चेष्टा करता रहा है | सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में कुछ जानने से स्टालिन 
के सम्बन्ध में जानकारी अपने-आप हो जाती हूँ और स्टालिन के सम्बन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करने से सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में हमें श्रनायास ही बहुते कुछ 
मालूम हो जाता हूँ । 

यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय के कुछ ही दिन वाद जनरल ड्वाहृट 
शाइजनहोवर ते लाल सेना के सुप्रसिद्ध सेनापति, मास्को के वीर झौर वलित 
के विजेता, मार्शल जुकोव को फ्रांकिफर्ट में दावत दी थी । दोनों सेनापतियों में 
जो वार्ता हुईं उसे नीचे दिया जाता हैँ | यह वार्ता “न्यूयाक॑ हेरल्ड ट्विब्यून” के 
१८ जून १९४५ वाले अंक में श्रौर फिर अमरीकी सेना के सरकारों विवरणों 
में प्रकाशित हुई थी । 

जुकोव--“हमारे अधिकार में रासायनिक तेल की कुछ ऐसी मझ्ीनें हं, 
जो हमें श्रपने कब्जे में बाये क्षेत्र में मिलो हैं। हमने उनकी मरम्मत कर ली 
हैँ, पर चला नहीं पाये हें । शायद श्रपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी ही मशीनों को 
चलानो शुरू कर दिया हूँ। क्या में अपने कुछ कारोगरो को भेज, जो देख लें 
कि आपकी मशीनें केसे चल रही हैं ? 

ग्राइजनहोवर--- जुरूर, भेज दीजिए। हम उन्हें मश्ञीनें चलाना 
सिखा देंगे ।” 

जुकोव---( चकित होकर ) "तो वया आपको अपनी सरकार से अनुमति 
छेनी पड़ेगी. ;) 

प्राइजनहोव र--नहीं, बिलकुल नहीं । आप भेज दीजिये 

ज॒कोव को झ्राइचय इसलिए हुश्रा था कि गृप्तचर पुलिस ग्रयवा 
स्टालिन से पूछे बिना वह स्वयं ऐसा कभी न कर पाता । बड़े-मे-बड़े सोवियत 
ग्रफसर को किसी विषय में निर्णय करने का प्रधिकार नहीं होता--उने 
तो कैवल ब्ादेश का पालन करना होता हैं । यही सोवियत शासन-प्रणासी है, 
जिसका स्टालिन ने निर्माण किया हूँ । 

यह एक ऐसी वात हैँ, जो हम रूस झोर स्टालित के सम्बन्ध में 
जानते हैं । 

प्रवतूवर १९४४ के “रीडस्स टाइजेस्ट में प्रमरीका चेम्बर प्रोक 
कामस के श्रध्यक्ष एरिफ ए० जॉन्सन का “जोसेफ स्वालित से मेरी वार्ता 


हे 
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शीर्षक लेख प्रकाशित हु भ्रा था । जॉन्सन मुझे बता चुके हैं कि छेख में जो बात- 
चीत दी हुई है, वह स्टालिन के कार्यालय द्वारा दिये गए विवरण से ज्यों-की- 
त्यों ली गई है । 

एरिक जॉन्सन साइवेरिया के भ्रमण को निकला था । उसने स्टालिन से 
कहा --''में अपने साथ चार अमरीकी पत्र-प्रतिनिधि यूराल ले जाने की प्रनु- 
मति चाहता हूं | 

“जंझूर, क्‍यों नहीं ?” स्टालित ने कहा । 

“तो इसका मतलब है कि में ले जाऊं ? ” 

“अवदय, ही ।” 

“घन्यवाद, मांशेल स्टालिन” जॉन्सन बोला--“पर क्‍या मोलोटोब 
स्वीकार करेंगे ? देखिये, श्रभी तक उसके कार्यालय (विदेश विभाग) ने मेरा 
अन रोध स्वीकार नहीं किया हैं ।” क्‍ 

“इस समय मोलोटोबव मेरी झर देख रहा था”---जॉन्सन लिखता 
है--एकाएक उसने स्टालिन की शोर दृष्टि फेरी श्रौर जल्दी से बोल उठा, 
“में मार्शल स्टालिन के फसलों को हमेशा स्वीकार करता हूं?” 

मार्शल ने श्रपना सिर एक तरफ को फेरा और खीसें निकाल दीं--- 
/“प्रि० जॉन्सन, सचमृच श्रोपकां यह खयाल नहीं हो सकता कि मोलोटोव का 
मुभसे मतभेद होगा ।” 

यह है स्टालिन का व्यक्तित्व, स्टालिन की -तानाशाहो शौर श्राज 
का रूस | ' 

सोवियत्‌ रूस फे रक्षा-मन्त्री माशंल वोरोशिलोव से मेने तथा यूनाइटेड 
प्रेस के प्रतिनिधि फ्रेडरिक कुट्ट ने भेंट की थी । भेंट का जो विवरण श्री कुट्ट ने 
तैयार किया उसका विदेश भेजे जाने से पहले सेंसर किया जाना जरूरी था। 
वोरोशिलोव में उसका सेंसर खुद करने की हिम्मत न थी | इसलिए वह उसे 
स्‍्टालिन के पास ले गया ।- 

पहले तो तानाशाह स्टालिन श्रपनें सहकारियों को काई महत्त्वपूर्ण 
निहचय करने से रोक देता है | कुछ दिन यह परिस्थिति रहने के बाद वे खुद 
ही कोई निश्चय करना नहीं चाहते । इसी में रक्षा है श्रौर यही श्रासान हे ! 
सोवियत्‌ भ्रफसरों की विशेषता श्रपनी जिम्मेदारी ऊपर वाले भ्रधिकारी के सिर 
टाल देना है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत्‌ प्रतिनिधि जो देरी किया करते 
हैं उसकी वजह भी यही है कि वीट देने या प्रइन का उत्तर देने से पहले उन्हें 
क्रेमलिन (रूसी सरकार का कार्यालय) से पूछ-ताछ करनी पड़ती हैँ । जिस 
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प्रकार एरिक जॉन्सन के सामने स्टालिन द्वारा श्रपमानित किये जाने पर मो 
टोव ने श्रपने को 'शक्तिहीन” अनुभव किया था उसी प्रकार सभी सोवियत्‌ 
प्रधिकारी पहले अपने को “शवक्तिहीन” भ्रनमव करते हूं भ्रौर फिर वास्तय में 
“शक्तिहीन वन जाते हैं भोर इस स्थिति से स्टालिन ख़ब प्रसन्न होता है । 

इसी नीति के परिणामस्वरूप सोवियत -नाजी-संघधर्प के सम्बन्ध मं प्रत्येक: 
रूसी नागरिक स्टालिन को ही प्रधानता देता हैं । जब लाल सेता पीछे हृट 
रही थी उस समय स्टालिन के नाम का सोवियत्‌ पत्रों तथा रेडियो से प्राय: 
लोप हो गया था । रूसी तानाशाह मनोविज्ञान का श्रच्छा पंडित हूँ । जिस 
समय रूसी जनता पराजय की आशंका से चिक्तित थी उस समय स्टालिन नहीं 
चाहता था कि लोग उसके सम्बन्ध में बुछ भी सोचें। परन्तु जब यद्ध या 
पासा लालसेना के पक्ष में पलटने लगा तो स्टालिन का नाम किंर सुनाई देने 
लगी भ्रौर विजयों का श्रेय भी उसी को दिया जाने लगा । 

कृशल प्रचारकों द्वारा स्टालिन के सम्बन्ध में जिन जनश्षुतियों को जन्म 
दिया गया हूँ उन्होंने रूसी तानाथाह को संसार भौर इतिहास का सबसे महान 
सेनापति बना दिया हूँ । इसमें सत्य का श्र कहां तक हूँ, में नहीं बता सकता 
और न स्टालिन के निकट-सम्पर्क में रहने वाले चंद ग्रादमियों यो छोड़कर 
इूसरा ही कोई बता सकता हैँ। मास्की, वाधिगटन, लंदन श्रववा परिस ना 
हैं, जहां गृप्त-से-गृप्त वातमी जल्‍दी या देर में प्रकट हो जाती है। कौन व हू सबता 
हैं कि स्टालिन ने रण-नीति की योजनाएं स्वयंतंयार की्घी या किसी भतापति 
अथवा सेनापतियों द्वारा तैयार योजनाओं पर केवल सही कर दी थी ? 

चचिल के मिजी चिकित्सक लाई मोरन का कहना है कि स्टामिन के मन 
की बात का पता लगाना सहल नहीं हैं । चचिल ने लार्ड मोरन से स्वयं यह 
वात कही घी । ब्रिटिश्ष प्रधानमन्त्री ने, जिसे भूतपूर्व इंग्लेंह का सबसे प्रमुस 
वार्तालाप-प्रिय व्यक्ति कहा जा सकता है, लाइ मोरन से वहा था कि में भारी- 
भरकम रूजवेल्ट को तो अ्रपनी गतों में घवीद लेता हूं कितु कार्वेशियन पर्वत 
का वह स्व-निर्ित व्यक्ति, स्टालिन मौन ही बनाये रहता हूँ । 

स्टालिन ने स्वाभाविकता को दन्य तक धटा दिया हूँ । उसके कार्य, शब्द 
संकेत, मौन तथा शभ्रनपर्चितियां सव राजधानी से तैथार की गई योजना के 


मसकराया था तो उसमें हिटलर के लिए एक संदेश छिपा था। 
स्टालिन नहीं चाहता था कि चचिल उसके मन की बांत जाने । 
१९३६ तक चोटी के बोलशेविक स्टालिन को “खोजपेन या द्रपाम 
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कहते थे । अ्रचानक संकेत मिलने पर उन्होंने उसे “स्टारिक” अचवा “ चद्ध 
पुरुष ” कहना शुरू कर दिया, जिसे रूसी भाषा में प्रेमपूर्ण सम्बोधन माना 
जाता हैं.। तानाग्ाही शासन में सव वार्ते--यहां तक कि प्यार के सम्बोधन 
भी--तय की जाती हैं ओर श्रादेशों द्वारा उनका प्रयोग कराया जाता है । 

सोवियत प्रचारकों ने स्टालिन को -जनता के दिल में कील की तरह 
* ठोक-ठोक कर घसा देने में कुछ भी उठा नहीं रखा है । 

१६४४५ में स्टालिन को रेत रूस के २५, ४७, २६० निवासियों के 
हस्ताक्ष रों से एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था। १८ नवम्वर १९४१५ 
के दिन जोसेफ वार्नीस ने मास्की से “न्यूयार्क हेरल्ड ट्व्यून” को कजाक 
सोवियत्‌ प्रजातंत्र का २५ वां वार्पिकोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में एक 
समाचार भेजा था। इस समाचार में २५,० ०,००० कजाक नागरिकों के हस्ता- 
क्षर से स्टालिन के नाम एकपतन्न प्रकाशित करने का उल्लेख था। कजाक प्रजातंत्र 
मध्य एशिया में थोड़ी झ्रावादी वाला प्रदेश है, जिसकी श्रीसत जनसंख्या प्रति- 
वर्ग किलोमीटर ४ व्यवित है| युद्ध से थके देश के ऐसे भाग में कर्मचारियों 
को इन पत्रों के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने में कितना परेशान होना: पड़ा 
होगा श्रौर इसके लिए कितनी शक्ति, समय और घन की बर्बादी हुई होगी-- 
यह क्या स्टालिन से छिपा होगा ? फिर भी ऐसे पत्रों की संख्या रूस में 
बढ़ती ही जाती है । ह 

६ अप्रैल १६९४६ को जनरल फ्रांको के आगे ७,००,००० हस्ताक्षरों 
की ५० जिल्दें यह प्रमाणित करने के लिए पेश की गई थीं कि स्पेनवासी 
श्रमी तक उसकी अधघीनता स्वीकार करते हैं। मजदूर-विभाग के मंत्री गिरोन 
ने जिल्दें पेश करते हुए कहा था--“केवल आप ही एक ऐसे स्पेनिया्ड हें, 
जिनका अनुसरण करने के लिए हम हर एक का श्रौर हर तरह के विरोव 
का सामना करने को तैयार हैं।” द 

जनता से यत्लपूर्वक जो प्रशंसा प्राप्त की जाती है, वह ऐसा करने 
वालों की श्रांखों में चकाचौंच नहीं पैदा कर सक़ती | इसका उद्देधय केवल 
जनसाधारण तथा विदेशियों को मूर्ख बनाने का होता हैं। ऐसे कार्य अनके 
बार होने का, श्रसाधारण प्रभाव पड़ता हैं । 

“हमारा प्यारा पिता, मित्र और शिक्ष क, हमारा गौरव, हमारा अभि- 
मान महान स्टालिन --ये शब्द मास्को के एक दैनिक पत्र “द्रुड” ने १९३५ 
में अपने २६ जनवरी वाले अंक में लिखे थे। ऐसे ही शत्द सोवियत्‌ हूस के 
प्रन्य किसी भी प्रकाशन में मिल सकते हैं। मास्को की “बोलशेविक” पत्रिका 
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में १९४५ में अपने जुलाई वाले प्रंक में सोवियत इतिहास, दर्धन तथा स्याय- 
शास्त्र सम्बन्धी एक गम्भीर लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें स्टालिन को “यूग 
का सबसे महान्‌ वैज्ञानिक” कहा गया था। स्टालिन की प्रतिमा वहुमुसी है 
श्रौर उसी की कृपा से श्रनेक देनें प्राप्त हुई हँ--इस श्राशय के एक-से-एक 
बढ़कर तारीफ के पुन वांधे जाते हें शौर सोवियत पत्रो तथा पत्रिकाप्रों में 
इसके लिए होड़-सी लगी रहती हूँ । 

एकतंत्रीय तानाशाही को “फ्यूहरर बाला सिद्धांत वोलथेविकों ने 
हिटलर से कहीं पहले ही स्वीकार कर लिया था । अब से कितने ही साल पहले 
जब वह प्रकट हुआ था तभी से में उससे घणा करने लगा था । यद्यपि 
सोवियत्‌ विदेश-विभाग मास्को में रहने वाले पत्रकारों द्वारा स्टालिन की कद 
आलोचना पसंद नहीं करता, फिर भी मेने १६३० में “नेशन'' के भ्रगस्त वाले 
अंक में इस वात की निंदा की थी कि स्टालिन की निजी तारीफें इस प्रसं- 
भावित ढंग से क्‍यों प्रकाशित होने दी जाती हे | मेने लिखा घा--“स्टालिन 
चिकनी-चुपड़ी वातों, धोवी चापलूसी तथा प्ररुचिकर प्रशंसा का लक्ष्य चन गया 
हे .....- लेनिन ने कभी भी एसी बातें श्रपने समय में न होने दी थीं श्रौर वह 
जितना लोकप्रिय था उत्तना होने की स्टालिन कमी आधघ्ना नहीं कर सकता. . . 
ऐसा करना न तो वोलशेविकों को ही झीमा देता हैं शौर न इसमें राजनीतिक 
वृद्धिमत्ता ही हैं। यदि स्टालिन इस सबके ,लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह 
कम-से-कम उसे सहन तो करता हैँ। वह संकेत मात्र से इसका सात्मा कर 
सकता है 7 

सच तो यह हैं कि सस्‍्टालिन को यह सव पसंद था झोौर प्व भी 
हैं । उसने इसे प्रोत्साहन भी दिया हैँ । जैसे-ज॑से साल गुजरते गये हैं यह प्रचार 
अधिकाधिक भ्रदचिकर और भट्टा रूप ग्रहण करता गया हूँ । स्टातिन के नाम 
पर आंठ शहरों का नामकरण किया गया है--स्टालिनग्राड, स्टालिनों गौस्क, 
स्टातिनाबाद, स्टालिन, स्टाधिनो, स्टालिनिर, स्टालिनिसी, श्लौर स्टानिनोल। 
इनके प्रतिरिवत, भ्रसंसय गांवों, कारखानों, सामूहिक सेतों तथा विद्यालयों दे 
नांम भी स्टालिन पर रखे गए हूं। पूर्वी देशों की भाँति देवताप्रों को तरह पृ 
जाने से स्टालिन की “पिता” बनने की भूख घान्त होती हूँ | साथ हो यह एफ 
ऐसा साधन है, जिसके द्वारा एक डिक्टेटर जनता का प्रेम प्राप्त करता हे प्रौर 
उसे अपनी थ्राज्ञा मानने के लिए बाध्य करता है । शायद स्टालिन सोचता ह? 
कि सोवियत्‌ रूस जैसा कप्ट-पीड़ित राष्ट्र, जो घम्में की मुविधा से इंदित हे, 


श्की 


पपने कप्टों की जड़ इस सरकार का केवल उसी हालत में अधिफ समय 
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हो सकता हैं जब कि सरकार का प्रधान उसका “पिता” हो । स| वियत नाग- 
रिकों द्वारा क्रेमलिन में बन्द “पिता” के प्रति प्रेम का कोई. सवृत मुझे श्रभी 
तक नहीं मिला हूँ | लेनिन को देशवासी प्रेम पूर्वक “इलिच” कहते थे। भूत- 
पूर्व रक्षा-मंत्री मार्शल वोरोशिलोव से जिन साधारण लोगों तथा बालकों का 
प्रेम था वे उसे “क्लिम” कहते थे। वोरोशिलावस्क नामक जो वगर उसके नाम 
पर बसाया गया था, उसका नाम हाल ही में स्टेवरोपोल कर दिया गया हैं। 
परन्तु स्टालिन, प्रत्येक प्रयत्त के बावजूद, स्टालिन--इसपात ही वना हुश्ना है । 
लोग उसके काम करने के प्रभावपूर्ण ढंग पर मृग्ध हें | परन्तु वह ऐस। व्यक्ति 
नहीं है, जिसे कोई भी प्रेम करेगा। उसमें स्पन्दत का अ्रभाव हैं। उसका 
चेहरां देखने से पता घलता है कि बाहर से जो कुछ श्राता है उसमें समा ही 
जाता हूँ, कुछ भीतर से घाहर नहीं जाता । हिठलर मे लाखों प्राणियों को प्रपनें 
भावावेश से झ्राकपित कर लिया था। चर्चिल ने इंग्लण्ड को तथा उसकी 
सींमा के बाहर के भी कितने ही लोगों को मोह लिया था | रूजुवेल्ट की मधुर 
श्रावाज्‌ तथा व्यवहार की मृदुता तथा सरलता ने उसके मित्रों की संख्या वढ़ाई 
श्रौर उसे सफल बनाया । परन्तु स्टालिन में श्राकर्षण, सम्मोहन-शव्ति श्रोर 
व्यवहार की मृदुता श्रथवा सरलता का पूर्ण श्रभाव हैं! एक बार मुभे मुला- 
कात के समय उसके पास सवा छः घंटे बैठनें का मौका मिला | सव कुछ 
मिलाने पर मुझे उसमें शान्त शक्ति, दृढ़ संकल्प, चेतना युक्त निदेशन तथा 
एक लक्ष्य के पीछे समस्त प्रयत्नों को केन्द्रीय करने के गुण ही दिखाई दिये। 
दुनिया में श्रन्य नेताओं ने जो अधिकार सार्वजनिक ग्राकषंण के बल पर श्राप्त 
किया वही स्टालिन ने ऊपर बताई विशेषताओं के साथ राजनीतिक कोश्चल 
तथा उच्चकोटि की संगठन-शक्ति द्वारा पाया हैं। और इस अधिकार तथा 
- शक्ति को पिछले बीस वर्षो से जो वह बनाये हुए है, यह भी कुछ कम बड़ी 
मौलिक अथवा राजनीतिक सफलता नहीं हूँ । ऐसा करने में स्टालिन को जहाँ 
एक तरंफ उन असंख्य समस्याग्रों का सागना करना पड़ा है, जो दूसरी सरकारों 
के सामने उठती हैं, वहाँ दूसरी तरफ उसे उन संस्थाओ्नों को निर्वेल करना पड़ा 
है और उन व्यक्तियों को नष्ट करना पड़ा है, जो तानाशाह के इरादों की 
प्रालोचना करते, उसे चुनौती देते श्रथवा उसमें बाघा डालते । _ 

स्टालिन के संगठन का सिद्धान्त रण-नीत्ति से मिलता-जुलता हूँ | वह 
जहां श्रपती शक्ति बढ़ानें को चेष्टा करता है वहां विरोधी की शक्ति को कुचल 
डालनें के लिए भी सचेष्ट रहता है । वह इस सिद्धान्त को सोवियत्‌ रूस के 
घरेलू मामलों तथा श्र्तर्राष्द्रीय क्षेत्र में समान रूप से काम में लाता हैं। इन 
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दानों ही क्षेत्रों में उसने विरोधि यों में फ्‌ट पंदा करने, उन्हें भध्रस्त-व्यस्तत कार 
देने, और उनकी शक्ति को प्रभावहोन कर देने की विलक्षण प्रतिभा का परि- 
चय दिया हूँ। 

स्टालिन ने सोवियत्‌ प्रणाली का संगठन जिस ढंग से किया है उसमें 
विरोध की सम्भावता नगण्य रह गई है । देश में किसानों की ही संख्या अधिक 
हैं। ये सरकारी खेतों पर मिल-जुल कर काम करते हैं। भूमि, मशीनों तथा 
कृषि के श्रौजारों पर सरकार का अधिकार है और वही फसल की सरोदार 
हैं। इन किसानों को वर्गों के रूप में संगठित होने की स्वतन्त्रता नहीं हैँ । इस 
प्रकार किसानों में न तो राजनीतिक एकता हूँ और न श्राधिक शवित ही । 
श्रमजीचियों की मालिक स्वयं सरकार है भर ये श्रमजीवी हड़ताल करने को 
स्वतंत्र नहीं हूँ । जिस प्रकार अन्य देशों में मजदूर सभाएं मालिकों के सामने 
प्रपनी मांग रख सकती हैं उस प्रकार रूसी मजदूर सभाएं नहीं रख सकती । 
इस दृष्टि से कहा जा सकता हैँ कि वहां मजदूर-सभाएं हें ही नहीं | यही नहीं, 
सरकार के लाखों कर्मचारियों तथा सरकारी कारखानों के लाखों मंने जरों के पास 
अपने डिवटेटर की प्रभुता को रोकने श्रधवा उसका विरोध करने का भी फोई 
साधन नहीं हूँ । यह ठीक हूँ कि कर्मचारीवर्ग के सहयोग के बिना पत्ता भी 
नहीं हिल सकता । परन्तु रूस में काम न करने वाले को भोजन नहीं मिलता 
ग्रौर इस किसी बात पर आवत्ति करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता # । 
उच्च प्रधिकारीवर्ग स्थिति को बनाये रखने में और भी सहायक हूँ । किसी 
ग्रफतर को कहीं भी मेजा जा सकता हैं और जेल का द्वार भी उसके लिए सदा 
खुला रहता है । मोलोटोव से लेकर छोटे-से-दोटा कर्मचारी प्रपील का प्रवसर 
दिये बिना सदा के लिए मार्ग से हटाया जा सकता हैं। नौकरधाही झारसाने 
की एक आ्रावश्यक कल हैं, किन्तु यह कल जिस बिजली से चलती हैं वह उसे 
तानाशाह से प्राप्त होती है । कम्युनिस्ट दल भी स्टालिन से रतंत्र होकर उस 
के विरुद्ध कारंवाई नहीं कर सकती । पहले यह दल ही राजनीतिक शक्ति झा 
म्रोत मानी जाती थी, किन्तु उसके नेताग्नरों का एक-एक करके सफाया पार 
दिया गया और जो बच गए हैं वे इतने भयभीत हूँ कि च॑ं भी नहीं कर सकते । 
कम्युनिस्ट दल के बाहर राजनीतिक कार्य हैं हा नहीं प्लोर दल के भीवर 
स्मशानवत्‌ शान्ति हैं। कोई भी व्यक्ति प्रतिवाद प्रधवा विरोध करने की स्वर्तन 
नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वतन्ध॒ तभी रह सकता है जब कि गृप्तचर पुलिस मे 
बचा रह सके । ऐसी स्वतन्त्रता भी वया स्वतंत्रता है |. 

इसलिए कहा जा सकता है कि स्टालिन के रूस में विरोध प्रदद परने 
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के साधन का अभाव हूँ । समाचार पत्रों, पार्टी, मजदूर सभाओ्रों, खेत-सभाओं 
तथा सरकारी दफ्तरों के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए थी उस पर तानाशाह 
ने अधिकार कर लिया है | ऐसी स्थिति में साव॑ंजनिक असंतोष इन साधनों 
द्वारा प्रकट नहीं हो सकता । लोग दंगा मचा सकते हैँ श्रथवा भारत की तरह 
अहिसात्मक असहयोग कर सकते हें; यह तभी सम्भव हैं जब पुलिस में पअव्य- 
वस्था फल जाय । किन्तु ऐसा हो नहीं सकता । आगपू ने सोवियत्‌ जनता को 
आज्ञा-पालन खूब सिखा दिया है और उससे आत्म-विश्वास छीन लिया हैँ । 

काकेशस-स्थित जाजिया जेसा कोई प्रजातंत्र मास्को की तानाशाही 
के विरुद्ध विद्रोह करना चाहे तो केवल उत्ती श्रवस्था में कर सकता है, जब इस 
प्रकार के विद्रोह को स्थानीय अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो सके | परन्तु 
सोवियत प्रजातंत्र संघ की सभी सरकारों में ऐसे रूसी कर्मचारी तथा कम्युनिस्ट 
भरे पड़े हैं, जिन्हें शीघ्र क्रेमलिन से श्रादेश प्राप्त होते हैं। इसलिए लालसेना 
की सहायता के बिना कोई विद्रोह सफल नहीं हो सकता । 

इस तरह प्रकट हो चुका है कि लालसेना और गृप्तचर पुलिस ही दो 
ऐसी शक्तियां हैं, जी सटठालिन की शक्ति के विरुद्ध सिर उठा सकती हैं । 
स्टालिन दोनों ही से किस तरह पेश झ्राता है इससे उनकी प्रतिभा तथा प्रभुत्व 
के कारणों पर प्रकाश पड़तो हैं। 

सोवियत्‌ रूस की गुप्तचर पुलिस का पूरा नाम “पीपल्स क्रमीसरियेट 
ग्राफ इंटनंल अ्रफेयर्स” हैँ, किन्तु लोग उसे “आगप” ही कहते हैँ । इस संगठन 
के गृप्तचर प्रत्येक दहर, गांवों, क/रखानों और दफ्तरों में फैले हुए हैं । रूस की 
सबसे भव्य कतिपय इमारतों में इस संगठन के केन्द्र हैं, जिनके साथ ही जेल 
भी होते हैं । 'आगपू” अपनी शक्ति छिपाने का प्रयत्न नहीं करता। उसके 
कार्य अवश्य गृप्त रखे जाते हें, कितु उनका अस्तित्व गृप्त नहीं है । 

आगपू कितने ही आधिक कार्य भी करता है। मेने दासों के श्रम द्वारा 
आगप्‌ को नहरें भ्रथवां रेल तैयार करते देखा है, इस कार्य के लिए उसकी 
वांकायदा प्रशंसा हो चुकी है। झ्रागपू के श्रपने सशस्त्र फौजी दस्ते हैं। वह 
. सांमा पर अपने पहरेदार रखती है । उसके श्रपने यातायात साधन हैं श्रोर कुछ 
महत्त्वपूर्ण इमारतों पर उसका कव्जां हैं । 

में प्रागपृ के श्रफसरों से मिल चुका हूं । इनमें कुछ पुरुष थे श्रोर कुछ 
महिलाएं। कुछ वरदी पहने थे भौर कुछ सादे वस्त्रों में थे। कुछ सोवियत्‌ रूस में 
मिले थे और कुछ विदेशों के सोवियत्‌ दूतावासों में रहकर अपने तथा विदेशी 


ब् प 


कटनी तिज्ञों के कार्यों पर नजर रखने के लिए नियुक्त थे । कुछ भादशंवादी थे 
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भोीर उनका विश्वास था कि उनका कार्य कुछ श्रव्रिय श्रवध्य है वि न्तुसाप ही 
प्रावश्यक है । कुछ अधिकार तथा विलासितापूर्ण सुविधाओं के लिए प्रपने पदों 
पर काम कर रहे थे । परन्तु सभी भेहनती, गृप्त कार्य करने बाले तथा भय- 
तेस्त थ। उनके भमय-त्रस्त होने का कारण यह हु कि आगपु का दण्ड बितना 
भयानक अपने श्रपराघी सदस्यों के प्रति होता ह उत्तना प्रन्य किसी के प्रति 
नहीं । सभी में मिलकर काम करने की भावना की प्रधानता रहती है । प्रत्पेय 
सदस्य अपने कार्य का अभिमान करता हूँ । सब में प्रपने काम के लिए “कला 
कला के लिए” ज॑ंसी भावना रहती है । 'प्रागप' एक ऐसे प्राचीन संगठन की 
तरह हूँ, जिसके सदस्य मौन रखने के लिए शपथ लिये रहते हैं, जो धपने कर्प्य 
के लिए सर्वेत्व निद्धावर करने की तंयार रहते हैँ, जो सभी विशेष पद तथा 
सुविधाओं का उपभोग करते हूँ श्रौर जो सब-के-सद बश्रसफलता की ब्रा 
मानते हूँ । 

प्रागपू स्टालिन का प्राध्यात्मिक शिश हूं ! 

कुछ वर्ष तक आग वाले झपनी शक्ति, प्रपनी संख्या, प्रपने महत्वपूर्ण 
कार्य तथा तानाशाह के लिए श्रपने श्रसाधा रण महत्त्व को देखकर श्रनुमव करते 
' लगे थे कि भीतरी मामलों में वे बिल्कुल स्वतन्त्र हें। इसके अतिरिक्त, बागपु 
को उन सभी उपायों की भी जानकारी होती है, जिनके द्वारा तानाथाह ग्रपनी 
शक्ति बढ़ाता हैँ और श्रपने विरोधियों का अन्त करता हूँ | इस विधेष स्यिसि 
के कारण यह भ्रम होना स्वाभाविक था कि रूस की थासन-व्यवस्था में उसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

१९३१ में आगपूु ने स्टालिन को चनोती दी। उस समय मने “नेघन 
में इसका विवरण प्रकायित कराया था शौर फिर १९३३ में तत्सम्बन्धी बाद 
को घटनाओ्रों पर प्रकाश डाला था। दोनों हो लेख मास्को से लिखे गए थे । 

मेंने १९३३ में “नेशन” में लिखा घा--“दो वर्ष पूर्व प्रा़्नोद धागय 
का उपप्रधान नियुक्त किया गया था | उस समय संगठन का कार्यन्याह॒क प्रधान 
यागोदा था, जिसके दावों की नई नियुवित द्वारा उपेक्षा की गई थी। संगठन मे 
स्थायी भ्रफसरों तथा आकृलोव में संघर्ष हआं, जिसके परिभाम-स्वरःप प्राड- 
लोव को डोनेज के कोयला-क्षेत्र में एक छोटे से पद पर बदल दिया गया। 

यागोदा कितने ही वर्ष तक प्रागपू फा प्रधान था घोर उसने घाहुसाय 
के साथ काम करने से इंकौर कर दिया | तदव रटालिन फो विवश होफर पाप - 
लोव को हटा कर प्रधान के पद पर यागोदा को नियुक्स जारना पड़ा । इस 
प्रकार पहले संघर्ष में स्टालित को प्रागपू के विदद्ध मुंह दी यानी पट । 


३०० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


पर स्टालिन सहज में हांर खाने वाला व्यक्ति नहीं हैं। अपने स्वभाव 
के अनुसार कुछ दिन ठहरकर उसने दूसरा प्रयत्न कियां। दूसरी बार उसने 
आकुलोव को श्रागपू के भीतर न रखकर उसके ऊपर नियुक्त किया । 

मेंने “नेशन” में लिखा था--“आकुलोव एक पुराना बोलशेविक तथा 
लेनिन के साथियों में से था । स्टालिन ने उसे सोवियत्‌-संघ का शब्रटार्नी-जनरल 
नियुक्त कर दिया । यह एक नया पद हैं **''इस पद का सबसे आइचयंपूर्ण 
कार्य आंगपू के कार्यों पर दुष्टि रखना भी हैँ । अटार्ली-जनरल के कार्यों में एक 
इस बात की देख-रेख करना भी है कि आगपू के कार्य कहां तक कानूनन जायज 
होते हें। 


इससे बोलशेविक आतंक में कुछ कमी हुई । कई सोवियत नागरिकों 
को, जिन्हें यागोदा ने गिरफ्तार क्रिया था, आकुलोव ने छोड़ दिया । श्राकुलोव 
मरों को क॒न्न से तिकालकर जिला तो नहीं सकता था, परन्तु जिन लोगों को 
गलत जुर्म लगाकर जेल में डाल दिया गया था उन्हें उसने छुड़ा दिया । १६३३ के 
उत्तराद्ध में तथा १९३४ के सम्पूर्ण वर्ष में वातावरण की गम्भीरता कम हुई । 
सोवियत्‌ इतिहास में पहली बार वह स्थिति आई कि गुप्तचर पुलिस उच्च 
अधिकारियों से परामर्श लिये बिना किसी बड़े इंजीनियर अथवा लाल सेना 
के अफसर को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी । 

जनवरी १६३४ में आगपू के कुछ न्याय सम्बन्धी श्रधिकार सोवियत्‌ 
अ्रदालतों के सुपुर्दे कर दिये गए झौर आगपू का नाम “कमिसरियेट आफ इंट- 
नल अ्रफ़ेयसे” रखा गया । परन्तु सात महीने तक कमिसरियेट के प्रधान कमि- 
सार का पद खाली रहा, जो एक असांधारण बात थी । स्टालिन यागोदा की 
नियुक्ति का विरोध कर रहा था। श्रन्त में. जुलाई १९३४ में यागोदा कमिसार 
बन ही गया यद्यपि यागोदा के झ्ृधिकार कुछ कम कर दिये गए फिर भी 
विजय उसी की हुई । 

दिसम्वर १६३४ में सेज्ी किरोव की हत्या होने पर, -जो एक प्रमुख 
बोलशेविक नेता होने के भ्रतिरिक्त लेनिनग्राड का राजनीतिक प्रधान भी था, 
प्राण-दंड तथा निर्वासनों का तांता लग गया । किन्तु इधर कुछ समय से शासन 
में उदारता का जो पुट झ्ाने लगा था 'उसमें इन सजाओं से कोई वाघा न 
पड़ी । १९३६ में नवीन विधान जारी करने की घोषणा कर दी गई । 

जहां एक तरफ विधान तेयार किया जा रहा था वहां मास्को में मुकदमों 

तथा विरोधियों के दमन द्वारा उस विघान की भावना का गला घोंटा जाने लगा। 
हजारों उच्च सोवियत्‌ अफसरों को, जिनमें से सकड़ों के नाम में अपनी पुस्तक 


के ही, / 


|] हे 
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“मंत्र एंड पालिटिक्स” में गिना चका हं, गोली मार दी गई अ्रथवा दे 
निकाला दे दिया गया । 

सोवियत्‌-विधान को जितना माना गया हैँ उससे कहीं अधिक उसकी 
अवज्ञा हुईं हैं । कुछ लोग कागृजु पर लिखे को हो यथाय॑ मानते हे । परन्तु 
स्टालिन की अधोनता में तेयार किये गए विधान में दी गई नागरिक स्वतंत्रता 
का सोवियत्‌ रूस के वास्तविक जीवन में कहीं भी स्थान नहीं हूँ । लोगों ने 
सोचा कि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता मिलने जा रही हूँ और वे बड़े खुश हुए । 
उनकी खुशी से प्रकट होता था कि लोग स्वतंत्रता पाने के लिए लालायित हैं 
श्रोर उसके अभाव का अनुभव करते हें | सम्भवत: इसीलिए सोवियत्‌ रूस के 
नेताग्रों ने विधान की उपेक्षा की है । जनता ने नेताश्रों की आशा से कहीं 
ग्रधिक गम्भी रता पृवंक विधान को ग्रहण किया | झ्ागप ने गप्त रिपोर्ट पेश 
करके स्टालिन को राष्ट्र की भावना से ग्रवगत कराकर यह विश्वास दिलाया कि 
स्वतंत्रता उसकी तानाशाही को खतरे में डाल देगी । सच तो यह हूँ कि मुक- 
दमों तथा दमन ने जिस आतंक की सुष्टि कर दी थी उसने विधान की यथा- 
थंता को नष्ठ कर दिया था। १६३४ में आतंक घटने, १६३५ में विघान के 
निर्माण और १९३६ में उसकी घोषणा के उपरान्त फिर मुकदमे चलाये जाने 
से में सत्य रह गया । इन मुकदमों के बीच केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों को 
ही प्राण-दंड नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं लोकतंत्रवाद का गला घोट दिया 
गया । 

१६३६ और १६३७ में न्याय का नाटक गुप्तचर पुलिस के प्रधान जेन- 
रिच यागोदा द्वारा खेला गया था । परन्तु २ मार्च १९३८ को यागोदा स्वयं 
अपराधी से कटहरे में खड़ा हुआ शोर १३ माचे को श्रदालत ने इस नाटे, 
दवले तथा हिंटलरी मंछ वाले व्यक्ति को प्राणदंड का श्रादेश सुना दिया | इस 
तरह स्टालिन ने उस व्यक्ति का श्रंत किया, जिसने उसकी श्रवज्ञा की थी । 

यागोदा का उत्तराधिकारी येजाोव पांच फुट लम्बा था। उसने दमन- 
चक्र तेजी से घमाया, किन्तु स्टालिन ने उसी का दमन कर दिया। येजोब का 
उत्तराधिकारी लेवरेरी वेरिया स्टालिन की तरह जाजियन था। वह नाहा तथा 
क्रर था। में उससे १६२४ में टिफलिस में मिला था, जब वह जाजिया क॑ 
गप्तचर पुलिस का प्रधान था। उसने जाजिया के मेंशंविकों का दमन किया 
था | उसकी उन्नति मुख्यतः स्टालिन के कारण हुईं। वरिया को प्रधीनता में 
प्रागप तानाशाह का ग्राज्ञाकारी अनुचर वन गया। बरटार्नी-जनरल को इन 


दिनों बिलकुल भुला दिया गया ! (५५ 8 


३०२ ऐक महान्‌ नैतिक चुनौती 


१४ जनवरी १९४६ के दिन कर्नेल-जनरल से्ज़ी एन० कर्ल्योव ने 
बेरियां का स्थाव ग्रहण किया । गुप्तचर पुलिस का प्रधान सोवियत्‌ रूस में 


स्टालिन के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है | स्टालिन सोचता है कि द 


गुप्तचर पुलिस के प्रधान के पद पर भ्रधिक दिन रहने वाला व्यक्ति स्वयं मह- 
त्वाकांक्षी तवा खतरनाक सिद्ध हो सकता हैँ । इसीलिए विचारों में ज्रा-सी 
आज़ादी आते ही स्टालिन उसे अपने पद से हटा देता हूँ। अस्तु; भ्ागपू स्टालिन 
का विद्वासपात्र साधन है । 


स्टालिन को लाल सेना का नियंत्रण करने में भी काफी कठिनाइयों का 
सोमना करना पड़ा है । सेनापति, सैन्‍्य-विशेषज्ञ तथा सेनाएं उन लोकतन्‍त्री 
शासन-प्रणालियों की राजनीति में भाग लेती रही हैं, जहां जनता के 
ग्रधिकोरों की रक्षा की बात प्रधान मानी जाती है श्रौर जहां सेना के प्रम्ृत्व 
से बचे रहने के श्रादर्श को माना जा चुका हैं। लोकतंत्री देशों ने 
सेना के प्रभुत्त से बचने के लिए कतिपय उपाय कर रखे हँ--चुनावों 
में किसी बाहरी प्रभाव को न पड़ने दिया जाय और उनमें किसी प्रकार 
की जो र-जबदेंस्ती न हो, कितने ही अधिकारियों की चुनाव द्वारा नियुक्ति 
की जाय, सेना के लिए खर्च की मंजूरी पार्लमेंट ही करे, शोर समाचार-पत्र 
विधान के प्रति अ्रवज्ञा को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहें ।' परन्तु ताना- 
शाही में इन सुविधाओं का अ्रभाव होता हूँ। यदि तानांझाही * बहुमत का 


निर्णय मानने को तैयार हो तो फिर उसे तानांशाही कौन कहेगा ? जनता 


का समथ्थंन प्राप्त न होने के कारण ही तानाशाही को लोकतंत्री सत्ता 
की श्रपेक्षा सेना पर अधिक निर्मर रहना पड़ता हैँ । इससे सेना का महत्त्व 
बढ़ जांता है। युद्ध से पूर्व जापान में सेनो का ही शासन धा। हिंदलर 
को श्रपने सेनापतियों पर सदा कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती थी। सेनापति 
हिटलर का आदेश मानते थे । श्रन्य॒ कितने ही विशेषज्ञों के निर्णय के विरुद्ध 
उन्होंने सेना को युद्ध में फंसा दिया था, किन्तु कितने ही सेनापतियों ने हिटलर 
को साथ नहीं दिया श्रौर अन्त में उसे मार डालने का षड़यंत्र भी किया । 
मसोलिनी को भी सेना के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था । स्पेन 
आजेन्टइना तथा अन्य देशों में तानाशाहियों को सदा सेना से भयभीत होकर 
रहना पड़ता है । 

फिर रूस में तो लोकप्रिय होने के कारण सेना का और भी श्रधिक 
महत्व है । यह वास्तव में जतता की सेना है और जनता उसे चाहती भी हैं । 
सोवियत तानाशाही तो एक भावनाहीन शस्त्र हैँ श्रोर स्टालिन, मोलोटीव, 


रँ 
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जुनोव, एंड्रीयेव या मालेनकांव में से कोई भी सोवियत नेता जन-साधारण फे 
सम्पक मे भी नहीं झा पाया हैं । इसके विपरीत, लाल सेना भावना पर ग्राधारित 
हैं । उसके मार्शल तथा जनरल, तुखाचेवस्की, तिमोशेंको, जकोव तथा भ्रन्य 
सेनापत्ति अपने समय में जनता के बड़े प्रेम-पान्र रहे हु 

लाल सेना के सम्बन्ध में स्टालिन की कठिनाई पर प्रकाश डालने के 
लिए दो सेनापतियों--जन रल बोरिस एम० शेपोशनिकोव और मार्शल माइकल 
एन० तुखाचेवस्की से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का उल्लेख कर देना पश्रसं- 
गत न होगा । 

शंपोशनिकोव का जन्म १८८२ में हुआ था भर वह जार की सेना में 
एक कर्नल था । उसने सेनिक काय॑ पेशे के रूप में ग्रहण किया था और राज- 
नीति में उसे दिलचस्पी न थी। पहले वह कम्युनिस्ट दल में शामिल नहीं 
हुआ था, किन्तु १६३० में अपने उच्च-पद के कारण उसके लिए ऐसा करना 
आवश्यक होगया । । 

जारशाही के हजारों दूसरे अफसरों की तरह वह लालसेना में इसलिए 
मरती हुप्रा था कि एक देशभक्त के-रूप में देश की रक्षा करते हुए छात्र 
से लड़ सके । 

तुखाचेवस्की का जन्म १८९३ में हुमा था। वह नई पीढ़ी काथा। 
वह जार को सेना में लेफ्टिनेंट था और १६१८ में कम्यूनिस्ट दल में शामिल 
हो गया था | उन दिनों दल में सम्मिलित होना बड़ी जिम्मेदारी और खतरे 
का काम था । २७ वर्ष की अवस्था में तुखाचेवस्की ने पोलेंड के भीतर वारसा 
के द्वार तक लालसेना की विजय-यात्रा का नेतृत्व किया। यरोप में उसे 
“आ्राघनिक नेपोलियन” का नाम दिया गया | परन्तु तुखाचेवस्की पहले दर्जे का 
सेनापति होने के साथ-ही-साथ राजनीतिक दृष्टि से विचारश्ील भी था । लाल 
सेना के युवा कम्युनिस्ट-अफसर उसे श्रपना नेता मानते थे । 

क्रमश: लालसेना में दो दल हो गए। एक में राजनीति में . दिलचस्पी 
न रखने वाले पुराने सैन्य विशेषज्ञ थे, जिनका नेता श्ेपोशनिकोव था । दूसरे 
दल में तुखाचेवस्की ज॑से युवा कम्युनिस्ट अ्रफूसर थे । दोनों दलों में प्रति- 
स्पर्वा बढ़ो, जिसमें स्टालिन ने शेपोशनिकोव का पक्ष लिया । 

१६३६ में शेपोशनिकोव को लालसेना का चीफ प्रॉफ स्टाफ नियुक्त 
किया गया । परन्तु तुखाचेवस्की के श्रनुयायी-प्रफसरों के विरोध करने पर 
उसे वोल्गा जिले में एक छोटे पद पर बदल दिया गया । साथ ही तुखाचेवस्की 
को चोफ श्राफ स्टाफ वना दिया गया । 


रे०्४ड . एक महान नैतिक चुनौती 


१६३७ में तुखाचेवस्की को भी हटाकर वोल्गा जिले में एक छोटे पद 
प्र बदल दिया गया और उसके स्थान पर फिर शेपोशनिकोव को चीफ आफ 
स्टाफ नियुक्त कियः गया । 

उसी वर्ष १२ जून को चुखाचेवस्की तथा आ्राठ सर्वोक्च जनरलों और 
प्राशलों को षड्यंत्र करने के अभियोग में, जो प्रमाणित न हो सका था, प्राण- 
दंड दे दिया गयां। ११ मई के जिस आदेश के द्वारा तुखाचेवस्की को वोल्गा 
जिले में भेजा गया था उसी आदेश के द्वारा सेनो के साथ राजनीतिक कमितसार 
रखने की प्रथा फिर जारी कर दी गई । कमिसार ग़रसनिक श्रफसर होते थे । 
सेना के अधिकार उनके तथा सन्‍य अफसरों के बीच बंटे थ्रे--यहां तक कि 
कभी-कभी वे सेना के अफसरों के आदेशों को रह भी कर देते थे। 'प्रवदा' के 
शब्दों में कमिसार सेना में कम्युनिस्ट दल की श्रांखें श्लौर कान” थे। वास्तव 
में दल और आगपू का उद्देश्य तुव्ाचेवस्की के मृत्यु-दण्ड के बाद उसके श्रनुयायी- 
झ्फसरों पर कड़ी नजर रखने का था । 

.. सेना के भ्रफसर कमिसार रखे जाने के विरुद्ध थे श्रौर वे शेपोशनिकोव 
को भी नहीं चाहते थे । १० श्रयस्त १९४० को शेपोशमनिकोव को चीफ आफ 
स्‍्टाक के पद से अलग कर दिया गया । १२ अगस्त को कमिसार नियुक्त करने 
की प्रथा भी तोड़ दी गई । 

कमिसार होपोशनिकोव के साथ श्राये थे और उसी के साथ गये । 

जुलाई १६४१ में जब कि लालसेता जमतों से मार खाकर पीछे हट 
रही थी और अफसरों का प्रभाव घट रहा था, कमिसारों को फिर रखा गया ! 
१ नवम्बर १६४९ में, जब जम॑त-सेना मास्को के द्वार पर पहुंच गई थी, 
दपीशनिकोव को फिर चीफ श्राफ स्टाफ बनाया गया । 

स्टालिन की चालों में कोई नवीन सूक-बृकभ नहीं दिखाई देती, किन्तु 
वार-वार दोहराये जाने के कारण उनका चमत्कार बढ़ जाता है । इसी तरह 
स्टालिन के यूद्धकालीन भाषणों तथा युद्ध-त्रादेशों में जो दृष्टिकोण ग्रहण किया 
गया था उसमें भी कोई विशेषता नहीं थी। अपनी युद्ध-समीक्षाओं में उसने एक 
विषय को सदा एक ही प्रकार उपस्थित किया है । यही कारण हूँ कि वे हमें 
स्कली वालकों को पढाये जाने वाले संक्षिप्त विवरणों से श्रधिक और कछ नहीं 


जान पड़ती । उन समीक्षाओ्रों में नवीन विचार-घारा अथवां साहसपूर्ण विश्लेषण 


का अ्रभाव ही रहता हैँ । इस विष्टपेषण में ही उसकी शवित छिी हुई हैं । 
स्टालिन में वौद्धिक-ज्ञान अधिक न होने के कारण उसकी ध्वनि में अहम्मन्यता 
या घमंड का लेश नहीं रहता । दूसरे व्यक्ति द्वारा यह कह सकने की सम्भावना 


ना र्व्ड 
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कि स्टालिन यह पहले कह अ्यवा कर चुका हैँ, तानाशाह को कभी परेशान 
नहीं करती श्लोर व ऐसा खयाल हो कभी उसके मन में उठता हूँ | एक बात 
के वार-वार दुहराने से टहालिन की इस कमजोरी पर प्रकाथ भले ही पडता 
हो, किन्तु उसका शिकार जो भी कोई वनता हुँ उस की सुब-वघ जाती रहती है । 

स्टालिन ने यागोदा को गृप्तचर पुलिस विभाग में भ्रागे बढ़ते से दो बार 
रोका । सेना में राजनीतिक विचार वाले भ्रफसरों की रोक-थाम के लिए स्टालिन 
ने कमिसारों को तीन वार रखा । एक ही कार्य वह एक ही ढंग से कितनी ही 
वार करता हूँ । 

१० श्रकटवर, १९४२ को स्टालिन ने कमिसारों को एक वार फिर 
हटाया और सेना-तायकों के हाथ में पूरे अधिकार सौंप दिये । इससे उनके 
ग्रधिकारों पर तहरीरी छाप लग गई । स्टालिन ने सेनां में जिस विशेष वर्ग 
को जन्म दिया था उसके आगे युद्ध-परिस्थिति के कारण स्वयं उसी को सिर 
मूकाना पड़ा । जर्मनी के साथ युद्ध के मध्य में वह उसका दमन नहीं कर 
सकता था | 

यद्यपि स्टालिन अफसरों के आगे कक गया था फिर भी वह अन्य उपाय 
करने से चूका नहीं | वह सेनापतियों को श्रव्सर बदल दिया करता श्रोर छोटे 
प्रफसरों का समर्थन पाने की चेष्टा करने लगा । यह खयाल करके सेनिक 
अपने सेनापतियों के प्रमाव में रहते ही हैँ, स्टालिन ने ग्रर-सेनिक कम्युनिस्ट 
नेताग्रों को सेना में उच्च-पद देना आरम्म कर दिया । एंड्री ए० ज़ेनाव की 
कर्नेल-जनरल तथा यंक्रेत की कम्यनिस्ट दल के नेता एन० खशचेव को लेफ्टीनेन्ट 
जनरल का पद दे दिया गया। उसने इस बात की विद्येप सावधानी रखी कि 
कोई प्रथम श्रेणी का सैनापति सर्वोच्च पोलिटब्यूरो में न श्राने पाय । परन्तु 
आगपू का प्रधान उसम उप-सदस्य के हप में रख लिया गया । यद्यपि वह एक 
भी मोर्चे पर नहीं लड़ा!।था, फिर भी उसे मार्शल का पद देकर सर्वोच्च सेना- 
पतियों के समकक्ष बना दिया गया । स्ठालिन नहीं चाहता था कि लाल सेना 
झ्रागपू से बढ़ जाय । स्टालिन ने स्वयं श्रपने को प्रधान सेनापति के पद से 
विभूषित किया ! 

वाल्टर केर रूस के सम्बन्ध में ऐसी छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करने 
के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनसे महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता हूँ । १९४२ में 
उसने 'न्ययार्क हेरलड ट्रिब्यून के १८ नवम्बर वाले अंक में मास्का से नजा हुप्ना 
अपना एक लेख प्रकाशित कराया धा। इसमें उसने लिखा था कि सोवियत 
पत्रों में जहाँ सोवियत्‌-संघ के १४ ग्रर-सेनिक नेताग्रों के नामों का प्रवसर 
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उल्लेख होता हैँ, वहां सेना के सर्वोच्च सेनापतियों, जैसे जनरल जकोव, मार्शल 
तिमोशेंको, मार्शल शेपोशनिकोव और मार्शल बडेनी की कभी भी चर्चा न हीं 
रहती । बात यह हैँ कि स्टालिन सेनांपतियों को अधिक लोकप्रिय नहीं होने 
देना चाहता श्ौर न वह यही चाहता है कि उन्हें विजयों के लिए अधिक 
श्रेय मिले । द 

राजनीति का चतुर कलाकार स्टालिन भ्रनेक कठिनाइयों के बावजद 
युद्धकाल में सेना पर श्रधिकार बनाये रख सका है । शान्ति मे तो तानाशाह का 
कार्य और भी सरल हो जाता है । 

परन्तु स्टालिन रूसी सेन्यवाद का विकास रोक नहीं सका हें और न 
इसका कोई प्रमाण हैं कि वह उसे रोकना चाहता था। कितने ही रूसी कूट- 
नीतिज्ञ हमें सैनिक वर्द्ियों में दिखाई देते हैं । कितने ही एडमिरल और जन- 
रल कूटनीतिक पदों पर काम कर रहे हें। १९४० में ३० ब्रगस्त को '्रवदा' 
न लिखा .था..'सेनानायक का पेशा देश में सबसे सम्मानपूर्ण माना जाता हैं ।” 
यवकों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । सोवियत्‌ स्क॒लों में 
सह-शिक्षा को जो बंद कर दिया गया है उसका कारण यह हू कि लड़कों की 
सैन्‍्य-शिक्षा स्कलों में आरम्म हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में लड़कियों 
के स्कलों का श्रलग होना ही उचित हैं। जनरल जॉन आर० डीन का, जौ 
मास्को में श्रमरीकी सेना के प्रतिनिधि थे, कहना हू कि लालसेना की शान्ति-' 
. कालीन संख्या ४०,००,००० निर्धारित की गई हे, किन्तु देश की झधिक प्रव- 

_स्था देखते हुए यह संख्या अधिक हैं। इतनी विज्ञाल स्थलं-सेना बनाये रखने 

श्रौर नौ-सेना का स्टालिन के आदेशों के अनुसार विस्तार करने का मतलब यह 
होगा कि विशेष सुविधाओं का उपभोगकरने वाले तथा राजनीतिक आकांक्षाएं 
रखते वाले अनेक अ्रफसर देश भर में फंले रहेंगे । इसका यह भी मतलब होगा 
कि सोवियत प्रचारकों को रूपी जनता से यह कहने का शभ्रवसर मिल जायगा 
कि देश को विदेशी शत्रश्नों से खतरा हुँ श्रौर इसलिए लोगों को चाहिए कि 
_ राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई प्रयत्व वाकी न छोड़ें । इस प्रकार 
रूस में घबराहट तथा थकान का वातावरण बना ही रहेगा । ह 

१८१३ में रूस की एक जारशांह्दी सेना ने पेरिस में प्रवेश किया था । 
उस समय रूसी अफसरों तथा सैनिकों ने यूरोप देखा था। उसे देखकर अपने 
देश की पिछड़ी हुई अवस्था निर्धनता तथा अत्याचारों के प्रति उनकी झांखे 
खल गईं । १८२४ में फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर कुछ रूसी अफसरों ने 
प्रसिद्ध डिसेम्ब्रिस्ट-क्रान्ति कर डाली। विद्रोह श्रसफल रहा किन्तु जनता के 


|; 
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मस्तिष्क से उसको स्मृति कभी नहीं मिटी । 
अब एक दूसरी रूसी सेना यूरोप देख चुकी हैँ । यद्यपि यह वम-वर्पा 


- से ध्वस्त, भूखा, फटे हाल, सुस्त, संकट-ग्रस्त, दुखी तथा दुविधा में पड़ा यूरोप 


था, फिर भी रूसी सनिकों तथा अफसरों को वह श्रपनी मातृमूमि से भ्रधिक 
सुखद, अधिक प्रगतिशील तथा अभ्रधिक स्वाधीन लगा । रूसी श्रधिकारियों ने 
इसे देखा और वे कुछ चिन्तित हो उठे | सितम्बर १६४४ में एक दिन “प्रवदा 
ने एक छ: कालम का लेख प्रकाशित किया, जो लालसेना के साथ बृखारेस्ट जाने 
वाले विशेष युद्ध-संवाददाता की कलम से लिखा गया था। इसमें रूसी सेमिक 
से भ्रन्रोध किया गया था कि उसे इस “बेंढंगे प्रकाश” से चकाचौंध में न आना 
चाहिए । १९४४ के श्रवतृवर मास में रूसी उपन्यासकार सिमोनेव ने इस विपय 
को लालसेना के मुखपत्र “रेड स्टार” में दुवारा उठाते हुए रूसी संनिक से 
प्रनरोव किया कि विलासितापूर्ण नागरिक जीवन व्यतीत करने का श्रपेक्षा देश 
के लिए त्याग करना कहीं उत्तम हूँ | इस अनुरोध का प्रभाव न पड़ने का श्रनृ- 
मान करके सिमोनोव ने यह भी झ्राइवासन दिया कि भविष्य में सोवियत्‌ 
नागरिकों के लिए श्रधिक उत्तम सामग्री जुटाई जायगी । 

यरोप की अ्रवस्था देखने से लालसेना की जो आंखें खली हूँ उसके 
परिणामस्वरूप श्रवः वह जनता की श्राधथिक अवस्था में सुधार के लिए जोर 
डालेगी । रूस की मौजदा हालत ऐसी नहीं । ऐसी भ्रवत्था में जनता के रहन- 
सहन के दर्ज में उसी हालत में सुधार किया जा सकता हूं, जबकि लालसेना 
के लिए श्रावदशयक व्यवसतायों तथा धनराशि की दिशा बदल दी जाय,यह स्टालिन 
के लिए सवसे ताजी समस्या है । 

कल्पना कीजिये कि स्टालिन की मृत्यु हो जाती हुँ । इस प्रदन पर 
समस्त लोकतंत्रीय संसार में विवाद हो चका हूँ) किसी एक व्यक्ति की सम्मा- 
वित मृत्य के सम्बन्ध में शायद ही कभी इत्तनी बहस छिड़ी हो--उससे शायद 
ही कभी इतनी श्राशाएं की गई हों । क्‍या स्टालिन की मृत्यु के वाद लालसेना 
अधिकार ग्रहण कर लेगी ? क्‍या वह उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी ; 
इस प्रइनों का उत्तर “न ही हो सकता हूँ । 

किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कार्यो का अंत नहीं हो जाता । 
वह श्रपनी विरासत छोड़ जाता है श्रीर स्टालिन की विरासत तो सचमुच बहुत 
ही बड़ी है। उसके बीस वर्ष के शासन के परिणाम को तुरंत मिदाया नहीं जा 
सकता | विशेषकर इस हालत में श्रोर भी जब कि उसके कार्यो ने भौगोलिक, 
मानसिक तथा संस्याम्रों का रूप-घारण कर लिया हो | स्टालिन ने मानचित्र हू 


$ 
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बदल दिया हैँ | यह मानचित्र अभी बना हुआ हैं। उसने मस्तिष्कों का पुन: 
संस्कार किया हैं। यह भी आसानो से नहीं बदला जा सकता । उसने निजी 
पूंजीवाद को नष्ट करके उसका स्थान राज्य को दिया । इस मौजूदा हालत 
में तवदीली करने का शायद ही कोई नेता साहस करेगा। 

. स्टालिन के मरने पर सोवियत प्रणाली में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन 
होने की कोई झ्राशा नहीं है । लेनिन के मरने पर रूस में घमासान लड़ाइयाँ 
छिंड़ गईं | ये काफी अरसे तक चलीं श्रौर पहले दर्जे के सभी वोलशी विक नेताओ्रों 
ने उसमें भाग लिया । परन्तु वोलशेविक सत्ता के लिए कभी भी खतरा नहीं 
उपस्थित हुग्ना | देश भर में-इस समस्या को लेकर वहस छिड़ गई । नेता तथा 
साधारण लोग खुलकर तक-वितर्क करने लगे । आज दल क्रेमलिन (सोवियत्‌ 
सरकार ) के कार्यों की साधन बन गई हैं । उसकी आत्मा मर चुकी है । 

स्टालिन की मृत्यु पर उसके इदें-गिद॑ रहने वाले नेताओं की मंडली के 
बाहर संजनीतिक संघषं होने की सम्भावना नहीं है । यदि स्टालिन ने श्रपना 
उत्तमराधिकारी चुना, जैसा कि मुझे श्राशा हैँ वह करेगा, तो उसके फैसले को 
केवल आ्रागपू ही वदल सकता हूं, सेना नहीं । 

द आगपू लालसेना की अपेक्षा छोटा हैँ और इसमें सनिक भी कम हैं! 
फिर भी राजनीतिक शक्ति उम्तके हाथ में श्रधिक हैं । सटालिन और उसका 
आगपू सदा लालसेना को मुंह की खिला सकते हें, जिस तरह हिटलर और 
हिमलर मिलकर राजनीतिक संघपं में जमन-सेना को परास्त कर सकते थे | 
यही कारण था कि स्टालिन वुखाचवर्स्की तथा लालसेना के प्रमुख सेनापतियों 
को मृत्यू के घाट उतार सका था। इस संगीन घटना को सोवियत्‌ इतिहास की 
सबसे महत्त्वपूर्ण राजनी तिक घटना कह सकते हूँ, किन्तु इसमें श्रावश्यकता केवल 
यही पड़ी कि आागपृ के सैनिकों ने सूचा में निशान लगे €£ जनरलों तथा मार्शलों 
के मकान घेर लिये | यदि जनरल पड़्यंत्र कर रहे थे तो उन्हें अपने सैनिकों 
के वाच रहना चाहिए था और गिरफ्तार किये जाते समय लड़ना चाहिए था । 
परन्तु सम्भवत: ये लोग-सोते हुए मिले और आगपू के सेनिकों ने उन्हें जगाया। 
सेनापतियों में से एक, जनरल गमानिक बोलशेविक गृहनयुद्ध में वड़ी वीरता से 
लड़ा था और सेना में राजनीतिक शिक्षा का डोइरेक्टर था| उसके सम्बन्ध में 
प्रकाशित सरकारी समाचार में कहा गया था कि गुप्तचर पुलिस के बुलाने पर 
उसने आत्म-ह॒त्या कर ली अन्य जनरल भी जानते थे कि उनके आगे दो ही 
मार्य हें, एक तो यह कि अपने रिवाल्वर से मुंह में गोली मारकर मर जाय॑ 
भौर दूसरा यह कि आागपू के रिवाल्व॒र से पीछे गर्दन में गोली खाकर मर। 


रब 
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इस ख्याल से कि मृत्यु जितनी देर के लिए टले, अच्छा हुं-+इन लोगों ने ग्रागप्‌ 
के ही हाथों मरना उत्तम समझा । . 
स्पष्ट हैं कि डिक्टेंटर की स्थिति सेना की तुलना में श्रधिक लाभपूर्णो 
हैं । सेना का कोई वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए या तो गुप्त पड्यंत्र कर सकता 
हैं और या तानाशाही पर दबांव डाल सकता हैं किन्तू दवाव डालन पर गुप्तचर 
पुलिस असंतुप्ट व्यक्तियों का सफायो करके तानाशाह के रास्ते का कांठा दूर 
कर सकती हूँ । 
ऐसी ग्रवस्था में लालसेना के असंतुप्ठ व्यक्तियों के आगे दो ही रास्ते 
हें--सशस्त्र विद्रोह श्रथ वा मौन श्राज्ञा-पालन । चंद अफसर स्टालिन या उसके 
उत्तराधिकारी के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या एक ही श्रफस्तर तानाशाह की 
हत्या की चेष्टां कर सकता हूँ; परन्तु स्टालिन की खूब देख-रेख की जाती है 
स्टालिन के सामने उपस्थित होने से पूर्व लाल-सेना के जलरल तक को तलाशी 
देनी पड़ता है । सलिए किसी एक व्यवित द्वारा हत्या होने की सम्मावना 
कम हैँ, यद्यपि उसे असमय नहीं कहा जा सकता । साथ ही यह भी मानी हुई 
वात है कि हत्यारों या पड़्यंत्र-समिति के सदस्यों को अपने उद्देश्य में सफलता 
मिले या नहीं, किन्तु वे अपने-अपने परिवारों, मित्रों, सहयोगियों तथा जान- 
> » पहचान वालों तक के प्राणों की संकट में डाल देंगे। विद्रोह के लिए अश्विल 
राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। इतना ही नहीं, पड़्यंत्रकारियों को 
विभिन्‍न क्षेत्रों के सेवापतियों से सलाह लेनी पड़ेगी । 
लाल सेना का एक जनरल पड़्यंत्र की बात सेना के अपने किसी मित्र 
से कर सकता हैं। वे दोनों एक तीलरे व्यक्ति से वार्तें कर सकते हैं । परन्तु 
यदि वे तीनों किसी चौथे या पांचवें ग्रादमी से वात करें तो उसके मन में सहसा 
प्रइत उठेगा--“क्या ये मेरी परीक्षा कर रहे हें ? क्‍या ये ग्रागपू के लिए पता 
लगाना चाहते हैं कि में कितना राजभकत हूं। यदि में उनकी शिकायत नहीं 
करता तो ये मेरी शिकायत कर देंगे ।” इसलिए श्रपनी हिफ़ाजुत के खयाल से 
वह उनकी शिकायत पुलिस से कर देंगा । इसके अ्रतिरिवत, प्रत्येक दफ्तर शोर 
रेजिमेंट में गृप्तचर पुलिस के भेदिये रहते हैँ, जो अ्रधिकारियों के विदृद्ध होने 
४» / वोले पड़यंत्र का भंडाफोड़ करने को उत्सुक रहते हूँ । इस प्रकार रूस में शविति 
* की कूंजी आ्रागपू के हाथ में है । सोवियत्‌ संघ्र से सद्चस्त्र विद्रोह भी वड़ी भारी 
वाजी लगाने के समान हैं । उच्च आदशंवांदी या दुस्साहसी लोग ही ऐसा कर 
सकते हैं और यह प्राय: निश्चित है कि वे असफल होंगे । 
प्रागप्‌ का लाल सेना के ऊपर जो अधिकार है उससे दोनों में दुर्मावना 
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बनी रहती हैँ । कहीं-कहीं एक ही प्रकार के कार्य करने के कारण उनके मध्य 
शत्रुता बढ़ गई है। आगपू और लाल सेना दोनों के गृुप्तचर विदेशों में काम 
करते हैं | सोवियत्‌ सीमा पर आगपू का पहरा हैं । इससे कुछ पीछे लाल सेना 
की चौकियां हें । जिन सरकारों के विभाग अधिक-से-अधिक सहयोग पूर्वक काम 
करते हैं उनमें भी कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठ खड़े होते हैं । सेना में आग 
के विरुद्ध जो असंत्तोष हैं उसका एक कारण यह भी है कि वद्द सेना में अपने 
गुप्तचर रखता हैं और सेना के अफसरों को गिरफ्तार कर सकता हँ 

यह भविष्यवाणी करना मू्खंता होगी कि स्टालिन से कम चतुर 


.. 


तानाशाह श्रागपू अथवा सेना पर नियंत्रण रखने में समर्थ न हो सकेगा। गुप्त- * 


चर पुलिस तानाशाह के सामने पड्यंत्र श्रथवा शत्रु का पता लगा कर प्रपत्ता 


महत्व सिद्ध कर सकती है । सेना विदेश में युद्ध छेड़ कर स्वदेश में अपती राज- 


नीतिक शक्ति बदल सकती हैं । ८ 
लालसेना के आगपू-विरोधी होने के कारण कुछ लोगों ने बाशा की है 


क्‍ कि लाल सेना रूस को अधिक लोकतंत्री बना सकेगी, क्योंकि श्रागद पर 

विजय वास्तव में उसके श्रातंकवादी उपायों तथा व्यक्तिगत जीवन पर झाक्रमण 
करने के असीम अ्रधिकारों पर विजय प्राप्त करने के समान होगां। श्रव तक 
इसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हुआ हैं कि लालसेना अथवों श्रन्य कोई संगद 


ठन सोवियत्‌ रूस में लोकतंत्र की वृद्धि करेगा । में चाहता हूंकि रूस के समा- 


चार पत्र इस दिशा में कुछ करें | इस सम्बन्त्र में कोई लक्षण देख कर मुझे 
बड़ी प्रसन्‍तता होगा १ रूस में लोकतंत्र की स्थापना होने से सोवियत राष्ट्र ओर 
हमारा यह संसार खतरे से श्रधिक खाली हो जायगा । 

हूसी अधिकारियों ने जो यह नीति ग्रहण की हैं कि वहां पहले ही 
लोकतन्‍्त्र है, इससे स्टालिन के वाद भी लोकतन्‍्त्र स्थापित होने की आशा क्षीण 
हो गई हैं। वोलशेविक शासन के शुरू के दिनों में लोकतंत्र को ध्येय बताया 
जाता था, कितु स्वतन्त्रता की मात्रा कम ही जा नें के बावजूद अव सरकार 
कहती है कि रूस में लोकतंत्र पहले ही से मौजूद है । यदि स्वाधीनता के श्रभाव 
को सरकारी तौर पर स्वाधीनता बताया जा रहा है तो स्वाधीनता के लिए 


/ 


॥॒ 
हु 


झान्दोलन को कैसे सहन किया जा सकेगा ? उसे तो स्वाधीनता पर हमला ही है 


बताया जायगा। 


मास्की के “स्यूटाइम्स” ने जनवरी, १६४६ में कहा था कि रूमानियां _ 


तथा वलगारिया की परिचमी लोकतंत्र के निगृढ़ सिद्धान्तों से रक्षा होनी 
चाहिए । उस का यह भी कहना था कि आजकल ये देश ठोस रूसी लोकतन्त् 
का उपभोग कर रहे हैं, कित्तु मि० वेविन उस पर पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र 
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लादना चाहते हें । पश्चिमी लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्त निगूढ़ हो सकते हैं, किन्तु 
वे नियूढ़ केवल उन्हीं के लिए हैं, जो उनका उपभोग नहीं करते । उनमें जा 
भी कुछ श्रच्छा है, वहुत अच्छा है | परन्तु स्टालिन ने अब तक जिस प्रकार 
स्वतन्त्र चुनावों, स्वतन्त्र समाओ्रों, स्वृतन्त्र मजदूर सभाओं, स्वतंत्र श्रदालतों, 
स्वतंत्र भाषणों और स्वतन्त्र समाचार पत्रों के अभिशाप से रूस को बचाया 
हैं उसी तरह इन वुराइयों से वह रूमानिया भ्रौर वलगारिया की भी रक्षा करना 
चाहता है। स्टालिन राज्य के हाथ में पूरा अधिकार देना चाहता हैं । 
एक ऐसा राज्य, जो व्यक्ति को न तो राजनीतिक गअधिकार देता हूं 
श्रौर न उसके सुख-सुविधा के सामान ही जूठा पाता है, श्राखिर उसे क्या देता 
? उसने सांवियत्‌ नागरिक को राष्ट्रीयता दी हैं । उसने नागरिक की छाती 
- पर पदक लगाये हैं, उसे मूति दी है कि कहीं वह मूरति-मंजक न वन जाय । राज्य 
ने अधिक संतान उत्पन्त करने तथा नि्घनों के लिए तलाक की सुविधाएं उप- 
लव्ब न करने के संदिग्ध तरीकों ह्वारा पारिवारिक बंधनों को श्रधिक दृढ़ वनाने 
की चेष्टा की हैं । उसने सरकार की सामाजिक सफलतागझ्रों का डंका पीटा हैं 
श्रोर पश्चिम देशों के “पू'जीवादी गुलामों” द्वारा सहन किये जाने वाले कष्टों 
से उनकी तलना की हैं | उस राज्य ने अपने नागरिकों को त्योहारों के रूप में 
सकंस, कार्नीवाल, हवाई तमाशे और साइवेरिया के आरपार होनेवाली उड़ाने 
दी हैं और समाचारपत्रों ने इनकी प्रशंसा में घूम मचा दी है श्र भ्रपन श्राध 
कालम भर दिये हैं, जैसे अ्रन्य किसी देश ने कभी ऐसी उड़ानें, ऐसी परेडें भ्रौर 
ऐसे तमाशे कभी देखे ही न हों । 
सभी देशों के तानाशाहों ने श्रपने यहां के लोगों का ध्यान बटाने के लिए 
तरह-तरह के तरीकों से काम लिया है, किन्तु स्टालिन ने तो उसे ललित-कला 
का रूप दे दिया हैं। 


कभी-कभी जनता का ध्यान उसके कठोर जीवन से हटानें के लिए कूढ- 
नीतिक तथा सैनिक विजयों का आसरा लिया जाता है | नाजियों, इटालियन 
फाशिस्टों और जापानी सेनावादियों को प्रपनी जनता पर नियंत्रण रखने के 
लिए विदेशों में विजय पाने की जरूरत हुई थी। उन्होंने युद्ध का एक देन के 
रूप में स्वागत किया था। १९३४ में मसोलिनी ते लिखा घा--केवल युद्ध ही 
मनष्प की शक्ति का प्रदर्शन चरम-सीमा पर पहुंचाता हूँ प्रोर जो राष्ट्र उसका 
सामना खलकर करता हैं उस पर वह श्रेष्ठता की छाप लगा देता है ।” स्टा लिन 
ने ऐसी मूर्॑तापूर्ण वात कभी नहीं कही हुँ श्लोर न वांलशविका ने कभी उसका 


प्रचार हो किया हैं | 
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दांशतिकों ने कुछ राष्ट्रों की श्राक्रामक प्रवृत्तियों की जिम्मेदारी उनके 
दा हालिकों पर लादी है | मनोविज्ञान के पंडितों ने इन प्रवृत्तियों का कारण 
राष्ट्रीय श्राधात, मानसिक श्रव्यवस्था या व्बर अवस्था को बताया ह। मूल 
कारण जो भी हो, हाल के इतिहास से पता चलता है कि यदि अ्रधिकार ताना- 
शाहियों के हाथ में न हो तो इन प्रवृत्तियों के रहते हुए भी युद्ध नहीं छिड़ते । 
सोवियत्‌ रूस ने दार्शनिक न रहने पर भी हमला किया है । 

दूसरा महायुद्ध छेड़ने की जिम्मेदारी तानाशाहियों पर हैं श्रौर लोकतंत्रों 
नें खुशामद करके तथा तुष्टीकरण की नीति का श्रनूसरण करके उसमें ताना- 
शाहियों की सहायता की है। तुष्टीकरण का मतलब है शक्ति का परित्याग; श्रौर 

हु बृद्धि के परित्याग का परिणाम है । हिटलर के शुरू के दिनों से ही भौतिक 

शक्ति श्रधिक होने पर भी' लोकतंत्र तानाशाहियों के श्राक्रमण से भयभीत 
होकर पीछे ही ह॒टते रहे है । 

जहाँ तक हिटलर, मृसोलिनी श्रौर हिरोहितो का सम्बन्ध है, लोकतन्‍्त्रों 
की पृष्ठगति भौतिक थी; वे बढ़े, हम पीछे हटे । इस तरह हमने तानाशाहों की 
शक्ति उनके देशों में बढ़ा दी । उनका घणा हमारे प्रति बढ़ गई। वे सोचने 
लगे कि वे दुनिया का जीत सकते हूँ। 

जहां तक स्टालिन का सम्बन्ध है, पश्चिमी महाशक्तियों की पृष्ठगति 
भौतिक ही नहीं, श्राध्यात्मिक भी हैं । हम उसके सामने भकते ही नहीं, हम 
उसका मान भी बढ़ाते हैं । यह हमारे यूग की सबसे चकित करने वाली 
बात है । 

रूस के इस पुत्र स्टालिन ने अपने महाद्वीप पर जादू कर रखा हैं 
और यूरोप पर भी प्रभाव जमा दिया है । रूस तथा साम्यवाद के श्रित्रों द्वारा उसका 
प्रभाव श्रमरीका के प्रत्येक कोनें में फैल गया हैं । भ्रन्य॒ किसी एक व्यक्ति का 
(पोप को छोड़कर--और इसलिए उन दोनों की शत्रुता भी है) संसार के इतने 
प्रधिक व्यक्तियों के जीवनों पर ऐसा प्रभाव नहीं है । 

स्टालिन का इतना अधिक भ्ंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी श्रपनी योग्यता, 
उसके देश की दावित तथा सफलताम्रों तथा पश्चिमी संसार के वौद्धिक दिवा- 
लियेपन और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण हैं। पूंजीवाद को स्वयं अपने 
ही पर विश्वास नहीं है । भ्रपनी कमियों के कारण वह अपने वद्धिवादियों पर 
भी. नियंत्रण नहीं रख पकता । लोकतंत्रवाद श्रनिश्चित्‌ तथा भर क्षित हें । स्टा- 
लिन परद्िचम की भीतरी नैतिक कमजोरी को जान गया है श्रौर इसी श्रांघार पर 
वह भ्रपनी विदेश-नीति को रूपरेखा निर्वारित करता है । 


। १६6९; 
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आखिर युद्ध-नेता ही सुलह करने वाले बने । भ्रभी लड़ाई चल ही रही 
थी कि उन्होंने शांति के प्रयत्न श्रारम्भ कर दिये | 

जिन द्ञांति सम्मेलनों को वास्तविक महत्व का कहा जा सकता हैँ उनमे 
पहला तेहरान (दिसम्बर, १९४३) में, दूसरा क्रीमिया (फरवरी, १९४५) में 
आ्ौर तीसरा पोट्सडम (जुलाई-प्रगस्त १९४५) में हुआ थ।। युद्ध के दोरान में 
ग्रौर उनके वाद रूज़बेल्ट, चचिल तथा स्टालिन की अन्य जितनी भी व॑ठकें 
हुईं, उनमें तेहरान और माल्टा वाली बातचीत में तैयार की-हुई योजना को ही 
आगे बढ़ाया गया था। 

साधारण तौर पर होता यह हूँ कि पहले युद्ध में विजय प्राप्त कर ली 
जाती है श्लौर फिर कहीं शांति की रूप-रेखा तंयार की जाती हैँ। शायद रूज़- 

वेल्ट श्रोर चचिल भी यही करते । अमरीकी सरकार के प्रधान श्रधिकारी कार्डल 

हल ने १५ नवम्बर, १९४३ के दिन कांग्रेस को बतलाया था कि श्रमरीकी सर- 
कार युद्ध समाप्त होने से पूर्व सीमा सम्बन्धी कोई विवाद न उठाना चाहेगी। 
परन्तु इसमें रूस को कोई लाभ न था । शान्तिकालीन व्यवस्था का निर्माण वे 
देश नहीं किया करते, जिन्होंने विजय प्राप्त करने में सबसे श्रधिक हाथ बटाया 
हो वल्कि वे देश करते हें जिनमें युद्ध समाप्त होने फे उपरान्त सबसे प्रधिक घक्ति 
बची रहती हूँ | स्टालिन जानता था कि जन तथा घन के नाश के कारण रूस 
कमज़ोर हो जायगा | वह यह भी अनुभव करता था कि जब्र तक युद्ध के लिए 
रूस की सहायता का महत्व रहेगा तभी तक वह श्रन्य मित्रराष्ट्रों को प्पनी बात 
माननें के लिए विवश् कर सकता हूँ, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर उसे यह लोभ 
न रह जायगा । 

मान लीजिये कि किसी काम में तीन व्यक्ति हिस्सेदार है, प्रौर दे दीनों 
मिल कर ही उस काम को कर सकते हैँ । यदि ऐसी प्रवस्था में उनमें मे एक 


4०. 
पद 


हिस्सेदार कोई मांग उपस्थित करे तो ब्रन्य दो हिस्सेदारों को उप्तकी वह भंग 
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पूरी करनी पड़ेगी | तेहरान और माल्ठदा में स्टालिन की यही चाल थी ! 

परन्तु इंग्लेंड और अमरीका भी तो युद्ध में हिस्सेदौर थे । वे रूस पर 
जोर क्‍यों न डाल सके ? 

स्टालिन जानता था कि श्रमरीका और इंग्लेंड हिठलर या जापान से 
सुलह नहीं कर सकते । परन्तु रूज़वेल्ट और चचिल को स्टालिन के प्रति उतना 
विश्वास न था। शान्ति सम्बन्धी व्यवस्था का निर्माण करते समय स्टालिन को 
यह सबसे: बड़ा लाभ प्राप्त था। 

अगस्त, १९३९ की सोवियत नांजी-संन्धि संसार के कठनीतिक क्षेत्र पर 
अपनी स्थायी छाप छोड़ गई थी। इस से प्रकंट हो गया कि नांजियों का 
कट्टर विरोधी श्रीर मिलजुल कर आक्रमणकारी को सामना करने की नीति का 
पक्षपाती सोवियत रूस भी ज़रूरत पड़ने पर नाजी जर्मनी के साथ मैत्री श्ौर 
तटस्थता की संधि कर सकता हैं । रूजवेल्ट और चचिल को यह आशंका मिरंतर 
वनी हुई थी कि कहीं फिर रूस शत्रुग्रों से संधि न कर ले । 

. कासब्लांका (जनवरी, १६४३) में रूज़वेल्ट भौर चचिल ने अपनी प्रेसिद्ध 
घोषणा की थी, जिसमें शत्रु से विनां किसी झर्त के आत्म-समर्पण करने को कहा 
गया था । उस घोषणा में ब्रिठेन और अमरीका ने मिलकर स्पष्ट कर दिया था 
कि जत्र के पूर्ण पराजित होने तक वे सुलह न करेंगे । यह घोषणा नारमंडी में 
मित्रराष्ट्रीय सेना उतरने से १८ महीने पूर्व की गई थी। उस समय तक अम- 
रीकी सेना केवल उत्तरी श्रफ्रीका में ही अपने पैर जमा पाई थी। इस घोषणा 
का हिटलर की नीति पर तो क्या प्रभाव पड़ता, वल्कि इससे हिटलर शरीर जर्म॑नों 
के लड़ते रहने के संकल्प में वृद्धि होने की ही सम्भावना थी । इसलिए कहा जा 
सकता ह कि यह घोषणा कम-से-कम जमंनी के लिए नहीं थी । साथ हा वह 
ग्रमराकनों का जोश बढ़ाने के-लिए भी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने युद्ध में 
भाग लेने का निश्चय कर लिया था तो उसे समाप्त करते ही रूज़वेल्ट और 
चचिल ने विना किसी शर्त के आत्म-समर्पण करने के लिए शत्रु से जी कहा थां उप्तकां 
उद्देदय यही था कि स्टालिन भी वैसी ही घोषणा करे । परन्तु स्टालिन के लिए 
ऐसा करना मूर्खता होती । रूजवेल्ट और चचिल ने कासब्लांका में जो कुछ किय। 
उससे स्टालिन के इरादों के सम्बन्ध में उनके संदेह पर प्रकाश पड़ गया । यह 
स्टालिन भी ताड़ गया और उसने स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। 
स्‍्टालिन ने शत्र को आत्म-समर्पण के लिए कहने के स्थान पर उससे बिल्कुल 
उलटा ही कार्य किया | उसने १ मई, १९४२ को जन सेना तथा जमन राष्ट्र 
के नाम एक अपील निकाली । उस अपाल में उसने कुहा---/जर्मन सेता को 
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प्रपना तथा श्रन्य राष्ट्रों का खून वहाने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि 
इससे जमेनी का कोई लाभ होगा, वल्कि इसलिए कि जमंन महाजनों तथा घना- 
धीशों की तिजोरियां भर सकें****“जमंन राष्ट्‌ को यह श्रधिकाधिक स्पष्ट होता 
ज। रहा ह कि उसने अपने-प्रापको जिस स्थिति में फंसा लिया हैं उससे मुवित 
प्राप्त करने का उसके लिए एक हो उपाय है श्रौर वह यह कि हिटलर तथा 
गोइरिंग जसे लुटेरों के चंगुल से जर्मनी को छुटकारा दिलावे********' हम दूसरे 
देशों की भूमि पर भ्रधिकार नहीं करना चाहते और न श्रन्य राष्ट्रों पर विजय 
पाना ही हमारा उद्देश्य हैँ । हमरा उद्देश्य स्पष्ट तथा सम्मानपुर्ण हैं । हम झपनी 
सोवियत्‌ भूमि को जर्मन फाशिस्ट-पशुओं से श्राजाद करना चाहते है ।” 

७ नवम्बर, १९४२ को स्टातलिन ने श्रधिक स्पष्ट शब्दों में कहा--- 
“हमारा उद्देश्य जर्मनी का नाश करना नहीं है; हमारा उद्देश्य जर्मन की सेना को 
भी नष्ट करना नहीं हैँ, क्योंकि रूस की तरह जमेनी की सेना का विनाद केवल 
असम्मव ही नहीं वरन्‌ भविष्य को देखते हुए श्रवांठनीय भी है । 

दूसरे शब्दों म, स्टालिन ने कहा था, जमंन सेनापतियों को हिंदलर के 
हाथ से शक्ति छीन कर रूस से संधि कर लेनी चाहिए । 

चचिल ने मास्क्रो पहुंच कर स्टालिन से कहां था कि अभी अंग्रेजों फे 
लिए पश्चिमी यूरोप में फीजें उतार कर दूसरा मोर्चा खोलना सम्मव नहीं हूँ । 
फिर भी दूसरे मोर्चे के लिए चिल्ल-पों !मचती रही । रूसी तथा रृपियों के 
विदेशी हिमायती निरंतर यही मांग करते रहे | रूस के लिए ऐसा करना स्वा- 
भाविक था । उर्स समय उसके आगे जींवन-मरण का प्रइन उपध्यित था | इसी 
प्रवस्था में नाजी सैनिकों के दूसरे यूद्धक्षेत्र में भेजे जाने के रूप में सहायता 
प्राप्त करने की रूस की मांग बिल्कुल वाजिव थी परन्तु स्टालिन को दूसरे मोर्चे 
वाली योजना की सूचना दे दी गईं थी। ऐसी श्रवस्था में दूसरे मोर्चे के ग्रान्दों लन 
से यही मतलब लगाया जा सकता था कि उस समय रूस भशपने मित्रों से नाछुश 
था और उनसे अधिक सहायता चाहता था। इससे यह भी ध्वनि निकलती 
थी कि मिनत्र-देशों से सहायता न मिलने पर वह जमंनी से श्र॒लग संधि करके 
भी अपने कष्ठों का अन्त कर सकता था । 

१९४३ की त्रीष्म ऋतु में स्टालिन के इरादों के सम्बन्ध में लंदन तथा 
घाशिंगटन के हलकों की घबराहट पभ्रपनी चरम-सीमा पर पहुंच गई । ६२ 
जुलाई, १९४३ को सोवियत्‌ तत्त्वावधान में स्वाधीन जमंदी की राष्ट्रीय समिति 
स्थापित की गई | उसमें रूसमें रहने वाले कुछ जर्मन कम्युनिम्द, तथा छुछ 
नाजी युद्धवंदी थे । इन युद्धवंदियों में कुछ जर्मन बफूसर ग्रोर कुछ जर्मन-सामंत 
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भी थे, जिन्हें इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जेल से मुक्त किया गया 
था।। समिति नें १० जुलाई को एक घोपणा-पन्न तैयार किया था, जिसकी 
लाखों प्रतियां लालसेना के वायुयानों ने जर्मन मो्चो पर वरसाई थीं श्रौर फिर 
उसे मास्को के “प्रवद्ध” पत्र में भी प्रकाशित किया गया । 

घोष णा-पत्र में हिटलरी-सत्ता के स्थान पर एक “वास्तविक-जर्मन 
राष्ट्रीय सरकार” की स्थापना का अनुरोध किया गया था। उसमें आगे कहा 
गया था -- यह सरकार युद्ध-कार्य तुरंत बन्द कर देगी, जमेन सेना को जर्मन 
सीमा पर वापस व॒ला लेगी और जीते हुए स्थानों से श्रधिकार छोड़कर सुलह 
की बात शुरू कर देगी। इस प्रकार यह शांति प्राप्त करेगी और एक बार 
फिर जम॑नी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान दिलायेगी | 

“सुलह की वांतें” “जमंनी को श्रन्‍्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान” यह बिना 
किसी शर्तें के आत्म-समर्पण तो नहीं है । 

इस सबको हम हिटलर तथा जमंन-सेना के बीच फूट डालने के प्रयत्न 
कह सकते हैँ | परन्तु इसका रूजवेल्ट और चचिल ने यह मतलब नहीं लगाया । 
२१ अगस्त १६४३ को चबिल ने क्वीवेक में एक भाषण दिया, जिसमें यद्यपि 
स्टालिन तथा रूस के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था किन्तु साथ ही दूसरे 
मोर्चे की मांग के सम्बन्ध में कटु विचार प्रकट किये गए थे। चबचिल ने कहा 
था-- एक समय था जव फ्रांस में हमारा बड़ा श्रच्छा मोर्चा वना हुआ था, 
कितु हिटलर की सेना की केन्द्रित शवित के कारण उसकी धज्जियां उड़ गईं । 
अपना भोर्चा नष्ट करा देना प्रासान है, कितु उसे फिर से बनाना कठिन हैं ।* 
इस प्रकार चचिल ने परोक्ष रूप से सोवियत्‌-नाजी संधि के सम्बन्ध में स्टालिन 
कीसनीति की कड़ी ग्रालोचना की थी और विचार प्रकट किया था कि यदि रूस अपनी 
पहली नीति पर कायम रहता तो फ्रांस की रक्षा हो सकती थी । रूस के साथ 
समभीता होने के कारण ही जमंनी फ्रांस के विरुद्ध अपनी सारी शक्ित युद्ध में 
भोक सका.था । 

इन दाब्दों में चचिल ने रूस के प्रति अपना श्रसंतोष प्रकट किया | इस 
से भी अधिक श्रचम्भे में डालनें वाला वक्तव्य उसी वर्ष हरी हॉपकिस्स ने 
दिया । रूजवेल्ट के इस राजनीतिक सलाहकार ने “अमरोकन मेगजीन में 
लिखा था--“यदि हम रूस से हाथ धो बंठे तो मेरा विदवास है कि हम युद्ध 
हारेंगे नही ।” उस समय लालसेना स्टालिनग्राड ले चुकी थी श्र एक दूसरे 
मोर्चे पर भी जर्मनों को पीछे हटा रही थी । अब हिटलर के आघातों से रूस 
की कमर टूट जाने का कोई सवाल न था। उन्‌ दिनों पश्चिमी राष्ट्रों की रूस 
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से हाथ घो बेठने की सम्भावना स्टालिन द्वारा जमंनी से पृथक संत्रि करने को 
प्रवस्था ही में उठती थी । 

१९ जनवरी, १९४४ को फा्डल हल ने मर्के बताया था कि पिछले 
व वह विदेश मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए मास्कों क्‍यों गया 
था। उसने कहा था---/ वाशिंगटन, लंदन और च्‌गकिंग में रूस तथा जमंनी 
के मध्य पृथक संधि होने की जो अश्रफवाहें उड़ रही थीं, में उनकी अ्रसलियत 
का पता लगाना चाहता था। इस सम्नन्ध में हम व्रिल्कुल श्रंधकार में थे | 

श्रमरीकी तथा ब्रिटिश सरकारें इस वात के लिए चिन्तित थीं कि कहीं 
स्टालिन हमारे गूट से अलग न हो जाय । दिसम्बर, १९४३ में अ्रमरोका तथा 
ब्रिटेन की नीतियों के भीतर तेहरान में यही भावना काम कर रही थी। इससे स्टालिन 
को बड़ी नकल परिस्थिति मिली । पोलिश भूमि और श्रत्य जिस भी रियायतत 
की मांग स्टाॉलिन की तरफ से की गई उसके पीछे यह घमकी भी थी कि यदि 
इन मांगों को अ्स्वीकार किया गया तो हिटलर के पतन के बाद रूस जम॑नी से 
संधि कर लेगा । 

तेहरान सम्मेलन में स्टालिन की पूर्ण विजय हुई । यही कारण था कि 
विदेशी कम्युनिस्टों--विशेषकर वाउडर के नेतृत्व में श्रमरीकी कम्युनिस्ट दल 
ने तेहरान वाली झर्तों को श्रपना नारा बना लिया । परन्तु सोवियत्‌ श्रधि- 
कारियों ने अनुभव किया कि तेहरान सम्मेलन से रूस की भावी नीति स्पष्ट हूं 
गई है, जो ठीक नहीं हुआ्ना। स्टालिन दूसरे पर प्रकट नही होने देना चाहता था कि 
उसकी मंशा क्‍या है । इसलिए १७ जनवरी, १९४४ को “प्रवदा” के काहिरा- 
स्थित संवोददाता ने (वांद में प्रकट हुआ कि काहिरा में इस पत्र का तब कोई 
भी संवाददाता न था) यह विवरण प्रकाशित कराया कि दो प्रमुख प्रंभ्रज 
नांजो विदेशमंत्री रिवनटाप से पृथक संधि की वार्ता चला रहे हैं । 'प्रवदा” के 
इस “निज सवाददाता” ने लिखा था कि उसे यह खबर यूनानी तथा स्लाव सूत्रों 
से मिली है और रिवनटाप से वार्ता आइवीरियन प्रायद्वीप पर चल रही है । 

प्रत्येक लक्षण से प्रकट होता था कि बात बिल्कुल मनघडत हू । माधा- 
रणतौर पर 'प्रवदा” ऐसे मनघड़ंत समाचार नहीं छापता, कितु इस दार ऐसा 
विशेष उद्देश्य से किया गया था । श्रमरीकी तथा ब्रिटिश्व पत्नों ने इस सवाद को 
पहले पृष्ठ पर दिया था । महत्व इस बफवाह का नहीं घा, बल्कि इस बात का 
था कि “प्रवदा” ने उसे प्रकाशित किया था । 

'प्रददा का यह सनसनीपूर्ण समाचार जिस दिन अ्रमरीका में प्रका- 
शित हुआझ्ला उस. दिन में वाशिंगटन में ही था। मुझे ब्रिटिश राजदूत लाड हली- 
फ़ैक्स के साथ श्रकेले चाय पीने का भी मवसप्तर मिला था । लाड हतीफ़ास ने 
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मु्के देखते ही कहा--“ज़रा बताइये तो, रूसी चाहते क्या हें ? वे ब्रिटिश सर- 
कार पर जर्मनी के साथ पृथक्‌ संधि करने का आरोप क्यों कर रहे हैं?” उन 
नोंदिम सेक्रेटरी कार्डेल हल, अंडर-से क्रेटरीं स्टेटिनस, असिस्टेंठ सेक्रेटरी एडाल्फ 
ए० बलें आदि जिस भी अमरीका या ब्रिटिश राजनीतिश्ञ से मिला; प्रत्येक ने 
मुझ से यही प्रश्न किया । वे सभी दुविधा में पड़े थे । 

मेरे विचार में “प्रवदा” में प्रकाशित समाचार का उद्देश्य यही दुविधा , 
उत्पन्त करना था । कठनातिज्ञ कहते थ--“अंग्रेजों हारा जमेनी से पृथक संधि 
की वोर्ता का समाचार छाप क्र कहीं सोवियत्‌ रूस जमनी के साथ ऐसी ही 
वार्ता का सूत्रपात करने का बहाना तो नहीं खोज रहा ।” बस, तेहरान सम्मे- 
लन के बाद रूस के प्रति विश्वास की जो भावना जमी थी, वह लोप हो गई । 
हमारे कूटनीतिज्ञ दांत पीसने लगे । रूस को फिर मनाना पड़ेगा । उसका किसी 
प्रकार विरोध न होता चाहिए। ऐसे वातावरण में रूजवेल्ट: और चचिल से 
प्राप्त रियायतों को हजम करके स्टालिन नई माँगें पेश कर सकता था | इसी 
कारण उधार-पट्टा-प्रणाली के अन्तर्गत श्रमरीका से जितनी सामग्री की श्राशा 


स्टालिन को थी, उक्षसे कुछ भ्रधिकप्राप्त हुई । 
१६४३ में जब रूस ने लडाइयां जीतना आरम्भ कर दीं तो पृथक 


सोवियतृ-जर्मन संधि की श्राशंका और भी बढ़ गई। परिणाम यह हुश्ना कि 
स्टालिन ने तेहरान में इंग्लेंड और शभ्रमरीका से मनचाही शतें प्राप्त करलीं । 
' बाद में लालसेना पूर्वी और मध्य यूरोप में आगे बढ़नें लगी ओर रूस वहां के 
छोटे देशों पर हाथी हो गया । इससे “तीन बड़ों” के सम्बन्धों में एक नया 
 भ्रध्याय श्रारम्भ हुआ । रूस की एकांगी नीति तंथा उसकी लोलूपता की कम 
करने, के लिए शअ्रमरीका भ्रौर ब्नविटेन को माल्ठा में सोवियत्‌ सरकार की इच्छाश्रों 
के श्रागे श्लौर भी भृक जाना पड़ा । 

| यद्धकाल में लोकतन्त्री सरकारों को जनता का उत्साह बनाये रखने 
की आवश्यकता जान पड़ती थी । जनता चाहती थी कि सव कुछ ठीक चलता 
रहे और राजनीतिक नेताओं ने उसे यही विश्वास दिलाने का प्रयत्न भी किया। 
इसीलिए मित्रराष्ट्रों के प्रत्येक सम्मेलन को विजय तथा “युद्धोत्त र स्वर्ग ” की 
ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता था। रूजवैल्ड और 
चचिल समझौते तथा प्रगति की जोरदार घोषणा किये बिना तेहरान या 
माल्टा से रवाना न होना चांहते थे। भ्रौर स्टालिन प्रत्येक समेझोते पर 


हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी कीमत वसूल कर लेता था । 
परन्तु दूसरा मार्ग ही और क्या था ? क्या रूजवैल्ट ओर चचिल के 


लिए उचित था कि रूस को नाराज करके उसे जर्मनी से पथक संधि कर लेने 


बी 
श्र 
हर 
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देते ? इसका मतलब यह होता कि यूद्ध अधिक काल तक चलता श्रौर ब्रिटिश, 
श्रमरीका तथा प्रस्य देशों के सैनिकों का मृत्यु-संस्या कहीं प्रधिक बढ़ जाती। 
हेरी हॉपकिन्स के ब्राशावाद के वावजूद, रूस का साथ छूटने पर पश्चिमो 
मित्रराष्ट्र शायद युद्ध में हार जाते । स्टालिन ने पालेड में जो कुछ मांगा पा 
वह न दिये जाने पर वह शायद जर्मनी से समझौता करके प्राप्त छर लेता । 
१९३६ में उसने ऐसा किया ही था शौर वह सम्मवतः सोचता कि तब की 
भ्रपेक्षा श्रव परिस्थिति कहीं उसके अनुकूल है । ह 

सचमच जिम्मेदारी महान थी। में जब कमी भी यद्ध के दिनों में होने 
वाऊे शान्ति के प्रयत्नों के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्रीय श्रधिकारियों से बातें करता 
था तो वे सदा इसी प्रइन को दुहरा देते ये--“और मान लीजिये कि खस युद्ध 
से पृथक्‌ हो जाय ?” एक वार में पोलेंड तथा वाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध में 
रूस की चालों के विषय में सेक्रेटरी हल से बातें कर रहा धा। वह बोला-+- 
“यदि आप रूस से ये रियायतें लेना चाहते हैं तो आपको पधमरीकी सेना शोर 
जंगी वेड़ा अपने साथ मास्कों ले जाना पड़ेगा ।” उसके इस कथन का तात्पर्य 
दुसरे शब्दों मे यह था कि स्टालिन केवल ऐसे साधनों तथ। उपायों के प्रयोग 
से ही बात मान सकता था, जो अमरीका और ब्रिटेन काम में नहीं लाना 
चाहते थे । 

साधारण नागरिक अपनी सरकारों की श्रालोचना कर सकता हू । परन्तु 
नागरिक जिस नीति का समर्थन करना चाहता हू उसके अनुत्तार काम करने 
पर तो एक लाख युवकों की जानें जाने को सम्भावना होती ? दूशवेल्ट, 
हॉपकिन्स श्रोर चचिल ने रियायत पर रियायत देकर स्टालिन की जो इतनी 
खुशामद की तो इसका कारण यह था कि युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में 
सन्देह उठ खड़ा हुआझ्ना था । परन्तु वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए था । जरमनी 
से रूस की पृथक संधि होने की कोई सम्भावना नहीं थी । सच तो यह हूँ कि 
ऐसा होना विलकुल असम्भव था। यह होता भी कंसे ? यदि जमंनी सुलह 
का प्रस्ताव करता तो उससे प्रकट हो जाता कि पझ्व जम॑नी में खड़े होने की 
शविति नहीं रह गई हैं और फिर उस श्रवस्था में स्टालिन के लिए वह प्रस्ताव 
स्वीकार करना मर्खता हाती । इसी प्रकार रूस की तरफ से सुलह के प्रस्ताव 
को जर्मनी में कमजोरी का लक्षण मावा जाता और उस हालत में जमनी रूस 
को कुचल डालने के लिए अपने प्रयत्तों में दुगती गति लाना बारम्म कर दता 

दूसरी ओर स्टालिन-हिटलर-सघि के मार्ग में दुनिया एं 
और, जैसा कि १६४४ तथा १९४५ के जर्मनी के इतिहास को देखने से स्पष्ट 
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हों.जाता हैं कि हिटलर को अपदस्थ नहीं किया जा सकता था। मास्को में 
स्वाधीन जर्मन समिति की स्थापना तथा जर्मन-सेना के लिए स्टालिन के संकेतों 
का कुछ भी महत्त्व न था, क्योंकि आत्म-हत्या के विन तक हिटलर अपने पद 
पर बना था । 

इसके अतिरिक्‍त, युद्ध-काल में जमेनी और यूरोप की बहुत-सी भूमि 
हड़प जाने के लिए रूसी अधिकारियों की लिप्सा बलवती हो उठी थी । यदि 
रूस की जर्मनी से पृथक संधि हो जाती तो उसकी ये आकांक्षाएं कभी पूरी न 
हो सकती थीं। यह सुलह एक समभझोता होती, जिससे रूसियों के इरादों का 
सीमित होना भी स्वाभाविक ही था। पृथक्‌ संधि करने की श्रवस्था में रूस अपने 
विस्तार की जितनी झाशा कर सकता था उससे कहीं प्रधिक विस्तृत साम्राज्य 
रूस का श्राजकल हूँ । कम-से-कम इस इरादे के कारण रूस पृथक संधि कभी 
ने करता | 

१६४३ से कुछ महीने पू्चे ही वह काल था जब हिटलर रूस को कुचल 
डालने की श्रपनी शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता था । इसके बाद ही 
स्ठालिंयव विश्वास करने लगा था कि वह जमंतों को रूस के वाहर निकाल 
सकता हूँ । यही काल था जिसमें रस ओर जम॑ंनी के मध्य पृथक्‌ संधि की 
बात सोची जा सकती थी | परन्तु हिंदलर का हठ पहली बाघा थी श्रौर हिदलर 
के सम्बन्ध में स्टालिन का अनुभव दूसरी । । 

भविष्य कुहरे से भरे झ्राकाश की तरह है । वायुयान के चालक के 
समान राजनीतिज्ञ अपने प्रनमानों के झाधघार पर उड़ता है। वह भविष्य की 
ओर अपने यंत्रों के द्वारा इंगित दिशा में बढ़ता हैं और ये यंत्र हें राजनीतिकज्ञ 
का अपना ज्ञान, निर्णय करने की उसकी योग्यता, उसकी सुक-वूक और शत्रु 
के सम्बन्ध में उतका अध्ययन । रूस-जमंन-संधि होने की सम्मावना इतती 
कम थी और ब्रिटेन तथा अमरीका के पास रूस को प्रभावित करने के साधन 
(उघार पट्टा सामग्री, बढ़ती हुई सैन्य-शक्ति इत्यादि) इतनें जोरदार थे कि 
यह तो कहा ही जा सकता हैं कि रूजवेल्ट और चचिल ने तेहरान भ्रौर माल्ठा 
में जैसा पूर्ण आत्म-समर्पण स्टालिन के आगे किया था, कंम-से-कम वेसा तो 
न करना चाहिए था। अगस्त १६४४ में पोट्सडम सम्मेलन के समय तो उनके 
आत्म-समपंण करने का ओर भी कम कारण था, क्योंकि तव तक जर्मनी घुटने 
टेक चका था और जापाव पर भी परमाणु-बम डाले जाने वाले थ॑ । सच 
तो यह हूं कि वार्ता के मध्य स्टालिन के मुकाबले में ब्रिटिश तथा अमरीकों 
प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत कम कोशल का परिचय दिया । 
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राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सेक्रेटरी हल और अंडर-सेक्रेटरी सुमनरवेल्स ने बाल्टिक 

देशों पर रूस के भ्रधिक्रत होने का जोरदार विरोध कियां। स्टालिन ने पोलेट 
की समस्या का जो युद्धकांलीन हुल बताया, उस पर भी रुजवेल्ट और चचित 
ने स्टालिन के श्रागे घुटने टेक दिये। ऐसा उन्होंने विवश्ष होने पर ही किया) 
था। उन्हें स्ठालिन के पृथक्‌ संधि करने का भय चस्त किये हुए था । 

परिणाम यह हुआ कि युद्धकालीन सम्मेलनों के निर्णय इस भ्राधार पर 
नहीं किये गए कि न्यायपूर्ण क्या है अथवा युद्ध के वाद संसार की सुखी बनाने 
के लिए क्या होना चाहिए, वल्कि ये निर्णय तो जल्दवाज्ी में ओर लेन-देन की 
भावना में किये गए । लेन-देत में पश्चिमी शक्तियों को जितना मिन्ना 
उससे कहीं अधिक उन्होंने दिया भश्रौर रूस ने केवल लिया ही, दियां कुछ 
भी चहीं । 

स्टालिन की योजना सदा के समान पुरानी नीति का पृष्ठ-पेषण मात्र 
थी ? पूर्वी पोर्लेंड पर अधिकार होने से रूस की सीमा चेकोस्ल्ोवाकिया 
से मिल जायगी । बाल्टिक राज्यों और पूर्वी प्रशा पर कब्जा होने से रूस को 
सीमा जर्मनी से मिल जायगी । कार्पथो-रूस (रुंथेनिया) पर अ्रधिकार होने से 
रूस की सीमा हंगरी से मिल जायगी । ईरानी अ्रजरबेजान पर अधिकार होने 
या उसके चंगूल में फंस जाने से रूस की सीमा तुर्की से मिल जायगी । 

दूधरे महायुद्ध से पूर्व सोवियत्‌-संघ की सीमा चेकोस्लोवाकिया, या जमंनी 
या हंगरी, या नायें की सीसाग्रों से नहीं मिली हुई थी । श्रवः उसकी सीमा इन 
देशों की सीमाओं से मिली हुई हैं श्रोर इसीलिए उन पर रूस का प्रभाव भी 
बढ़ गया है । 

रूस द्वारा आधे जमंनी, आत्ट्रिया, और हुंगरी पर कब्जा जमाने से 
यरोप भर में उसकी शक्ति बढ़ जानी स्दामाविक थी | रूमानिया और बल्गा- 
रिया पर रूस का अधिकार होने तथा यूगोस्लाविया में मार्शल टिटो के हाथ में 
शासन-सूत्र चले जाने से इटली, यूनान, तुर्की तथा भूमध्य सागर में भी रूस का 
प्रभाव बढ़ गया । 

स्टालिन ने चीन तथा अन्य एशियाई देशों पर भी श्रपता प्रभाव बढ़ाया । 

जिस तरह भारत में ब्रिटेन की स्थिति का सम्बन्ध हिंद एशिया, फिलस्तीन 
यूनान तथा इटली की घटनाओं से है उत्ती प्रकार फिल्लेंड में रूम के उद्देश्यों 
का स्पष्टीकरण रूस द्वारा ईरान में किये गए कार्यो द्वारा होता है। कर्ज न पंवित्त 
का विस्तार वस्तुत: चलिन तक है । रूमानिया पर अधिकार दर दानियाल तक 
पहुँचने का एक साधन मांत्र हे । 
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स्टालिन का स्वप्न एक महान्‌ रूसी साम्राज्य की स्थापना थी, जो 
ःजमंत और. जापानो शक्ितयों के. रिक्त-स्थान की पूर्ति कर सके । स्टालिन को 
अपने उदय की सिद्ध का मरोसा इसलिए और,भी थाकि उसके खयाल 
में युद्ध के बाद इंग्लेंड और फ्रांस की शक्ति में कभी होगी । 
स्टालिन के इस युग में ग्राइवन भयानक, पीटर महान्‌ , कैथ राइन महान, 
तथा अन्य ऐसे सभी जारों शोर रूसी सेनापतियों की प्रशंसा करके उन्हें प्राकाश 
पर चढ़ा दिया गया है, जिन्होंने अपने समय में रूसी साम्राज्य का विस्तार 
किया था। ये सभी अपने समय में प्रजा-पीड़क शासक थे और रूसी प्रजा के 
प्रति उनके अत्याचारों की कोई सीमा न थी । अ्रव स्टालिन भी, रूसी शासकों के 
पुराने आदर्शों पर चल रहा हें । | 
इस प्रकार युद्ध-काल में और उसके वाद सोवियत्‌ रूस शान्ति-संस्थापन 
की दृष्टि से मुख्य समस्या बना रहा । अन्य दो समस्याएं यह उठीं कि ब्रिटेन ने 
अपना साम्राज्य समाप्त करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई और श्रमरीका भी साम्राज्य 
, की इच्छा करने लगा । 
यद्ध-काल में सोवियत अधिकारियों ने अपने सा म्राज्य-विस्तार का मार्ग 
प्रशस्त .करने के लिए ब्रिटिश तथा श्रमरीकों साम्राज्यवादों को स्वीकार कर 
लिया । रूत चाहता था कि लूट का माल ब्रिटेन, अमरोका और रूस मिलकर 
बांद लें और ये: तीनों महाशक्तियां मिलकर दुनिया का वटवारा कर लें।॥ इन 
परिस्थितियों में विदेशी कम्यनिस्टों का साम्राज्यवाद के प्रति विरोध घट गया | 
तेहरान-सम्मेलन के उपरान्त वे कहने लगने कि सांम्राज्यवाद जेसी कोई चीज 
भ्रव रही ही नहीं, परन्तु युद्ध के वाद रूसी साम्राज्यवाद ने इंग्लेंड और अम- 
रीका के प्रति झरधिक विरोधी रुख घरण कर लिया । 

- श्रपना कोई भी निर्णय कार्यान्वित करने से पूर्व तेहरान भौर मांल्ठा के 
सम्मेलनों में यह निश्चय स्वीकार कर लिया गया कि तीन महाशक्तियों के प्रति- 
निधि के रूप में “तीन बडे” पोलेंड जैसे कमज़ोर देजझों के भाग्य का निर्णय उन 
की श्रनपस्थिति में भी कर सकते हैं| बरी राष्ट्रों के विरुद्ध वीस से अधिक देशों 

: ने संग्राम में भाग लिया या | परन्तु शान्ति की व्यवस्था का निर्णय तीन ही ने 
- किया। मिन्रराष्टों के हिसाव का यह एक नमूना है । छोटे देशों की सरकारों ने 
कितना ही प्रयत्त प्रौर विद्रोह किया, परन्तु वे शान्ति का निर्माण करने के अधि- 

; कार की “तीन बड़ों” के-चंगुल से रक्षा न कर सकी । 
विजय प्राप्त करने में इन तीनों महाशक्तियों का हाथ सबसे श्रधिक 
था । परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं है कि बुद्धि या विचारशीलता भी केवल 
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उन्हीं के हिस्से में आई हुँ । परन्तु निर्णय करने का एकाथिकार यमा लेने के 
कारण उनकी स्वाय्थे-परता तथा बंदर-बांठ करने की मनोवृत्ति को फलने-फलने 
का खूब श्रवसर मिल गया हूँ । शक्तिशाली व्यवित अ्रथवा देश की किसी धमस्या 
का पहले निर्णय करने का अ्रधिकार देने पर न्‍्याव भ्रथवा लोकतंत्र बाद का गला 
घुट जाता है । अत्येक प्रजातंत्र राज्य में इने-गिने व्यक्तियों की झत्िति का निय॑- 
न्रण जन-साधारण की वोटों द्वारा और केच््रित ब्राविक शक्ति का नियंत्रण निर्वा- 
चकों की राजनीतिक दझवित द्वारा किया जाता हैं । परन्तु “तीन बड़ों” ने अ्संख्य 
“छोदों” को “परामर्श” झयवा “विवाद” कर सकने से श्रधिक और छुछ भी 
अधिकार नहीं दिया । श्रौर “तीतव बड़ों में भी एक अन्य दो के निदचयों को 
प्रस्वीकार कर सकता था। इस प्रकार एक ही महाशक्ति संसार भर की जनता 
पर अ्रपनी इच्छा लाद सकती थी | यह ॒राष्ट्रीयता का अंतिम घ्येय और श्रन्त- 
रष्ट्रीयता की न्यूनतम विद्येपत्ता है । 

'तीन बड़ों के प्रभृत्व से: मुक्ति पाने का एक-माच उपाय संसार मर के 
लिए ऐसी शासन-व्यवस्था करवा हैँ, जिसे तीनों महागक्तियां स्वीकार कर लें | 
इससे दुनिया को एक ही हुकूमत के श्रवीत करने की कठिनाइयों पर प्रकाश 
पड़ता हुँ । परन्तु तेहरान, माल्ठा अबवा पोद्सडम में यह समस्या उठाई ही 


2 नहीं गई | 


दूसरा महायुद्ध भूमि के बंटवारे के प्रश्न को छेकर नहीं हुआ था । यह 
तो हमारी सभ्यता की व्याधि के परिणाम स्वरूप हुआ था । १६४३ में साम्रा- 


ज्य' नामक एक पुस्तक में मंनें लिखा धा--“यह युद्ध या तो एक नवीन संसार 


को जन्म देगा श्रौर या एक नये विश्व-युद्ध की ।” जिन लोगों ने शान्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न किया था उन्हें सवसे पहले यह जानता चाहिए था कि व्याधि क्या 
हैं, और फिर उसके उपचार का प्रयत्त करना चाहिए था, परल्तु उन्हें 
इसके लिए समय ही चथा । आधुनिक राजनीतिज्ञ इतनी तेजी से काम 
करते हैं कि उन्‍हें यह विचार करने के लिए ठहेरने का भी समय 
नहीं मिलता कि वे जा कहाँ रहे हैं। रूजवेल्ट, चचिल झौर स्टासित 
संसार के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे श्र वे समस्त मानव-समाज के भाग्य का 
मिवटारा करने के लिए पाँच दिन तक वबांत्त-चीत करते रहे) उनका पहला 
काम युद्ध में विजय प्राप्त करवा था ; इस विचार को ध्यान में रखकर उतहोंते 
सैनिक चालें चलीं श्रौर यही ध्यान में रखकर उन्होंने सुलह के प्रयत्न जिये । 
तेहरान, माल्ठा तथा पोट्सडम में शक्ति की जिस व्यवस्था के सम्बन्ध में 
निर्णय किया गया था उसका उद्देश्य तीसरे महायुद्ध से बचने के लिए घान्ति 


३२४ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


स्थापित करता न होकर दूसरे महायुद्ध में 'विजय प्राप्त करना था | युद्ध सें 
भाग लेने वाले मित्रराष्ट्र खुश रहें--इसका यह एक प्रयत्न-शात्र था। उधार- 
पट्टा प्रणाली के अनुसार रूस को सामान देने या फ्रांस पर हमले की योजना 
तेयार करने के .ही समान यह भी एक सैनिक कार्रवाई थी । 

१४ अगस्त १९४१ को रूजवेल्ट ओर चवरचिल ने अश्रपना अटर्लाटिक 
घोषणा-पत्र निकाला था और १ जनवरी १९४२ को सोवियत्‌ सरकार ने उस 
पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अधिकार पत्र में कुछ कमियां थीं, फिर भी उसे 
शान्ति-स्थापना करते समय आदशोे लक्ष्य के रूप में स्वीकार कियां जा सकता 
था । यही भ्रधिकार-पत्र तेहरान में एक रह्दी कागज-जैसा .हो गया । माल्टा में 
'उस कागज को जला दिया गया । 

अटलांधिक अधिकार-पत्र की पहली झ्तें यह हँं--'हमारे देशों का 
उद्देश्य भूमि प्राप्त करने या दूसरे किसी इरादे से: हमला करने का नहीं हूँ ।” 
दूसरी शर्तें में कहा गया हु--'हम ऐसा कोई प्रादेशिक परिवतंन नहीं होने 
देना चाहते जिसे करते समय उप प्रदेश की जनता का मत न जान लिया 
गया. हो ।” ु 

रूजवेल्ट, चचिल और स्टालिन ने तेहरान और मौल्टा में पोलेंड तथा 


७३, 


जरमनी के सम्बन्ध में जो निर्णय किये थे, उनमें इन दोनों शर्तों को बूरी ओ 


भंग किया गया था। अपने शब्दों की श्रवज्ञा करके उन्होंने वास्तव में शान्ति 
की ही अवज्ञा की थी । 

१९३९ में सोवियत्‌ सरकार द्वारा पूर्वी पोलेंड पर श्रधिकार कर चुकने 
के बाद वहां 'सर्वसाधारण” का मत लिया गया श्रोर ९० प्रतिशत मतदाताओं ने 
रूस के ही पक्ष में अपना निर्णय दिया था। परन्तु यहां यह ध्यान रखना 
चाहिए कि मत लिये जाने से पूर्वे १०,००,००० से अ्रधिक व्यक्तियों का निर्वासन 
साइवेरिया और तुकिस्तान को किया जा चुका था। सोवियत्‌ कांग्रेस ने अपने 
उच्च आदरशंवाद के काल में १८ नवम्बर १६१८ की एक प्रस्ताव पांस करके 
मत प्रकट किया था कि “यदि एक राष्ट्र पर दूसरे कां अधिकार हो ओर यदि 
एक अधघौन राष्ट्र को--ऐसी अवस्था में जब कि अधिकारी राष्ट्र की सेना हटा ली 
गई हो और कोई दबाव न डाला गया हो--अपनी शांसन-प्रणाली का निर्णय 
करने का अधिकार नहीं दिया जाता तो यही कहा जायगा कि दूसरे राष्ट्र का 
सम्बन्ध उस पर कब्जा जमाना श्रोर वहां विदेशी शासन स्था पित करना हूँ .श्रौर 
इ्से एक अपराध माना बाययगा 


हूजवेल्ट, चचिल्ष श्रौर स्टालिन के घान्ति-प्रयत्त ३२५ 


कर 


इस प्रकार स्वयं सोवियत्‌ कांग्रेस के ही शब्दों में स्टालिन का पूर्वी पोलेंड 
पर श्रधिकार जमाना अपराध था । 

कार्ल माक्स यूरोप की राजनीतिक समस्याओ्रों पर भ्रविकार-पूर्वक विचार 
प्रकट किया करता था, १६ अगस्त १८८४ को उसने कहा था--“लोकतंत्रवादी 
जमेनी की स्थापना को पहली झर्तं लोकतन्त्रवादी पोलेंड को जन्म देना हैं 
यह समस्या केवल कांग्रज़ पर स्वतंत्र पोलेंड कायम करने की नहीं हैं, वल्कि 
सुदृढ़ आधार पर एक राज्य स्थापित करने की है, जो अपना पृथक शर वास्त- 
विक अस्तित्व बनाये रख सकें। पोलेड को कम-से-कम वह भूमि तो श्रवध्य 
मिलनी चाहिए जो उसके पास १७७२ में थी ।” मिद्चय ही तब पोर्सेंड के पास 
१६३६ की तुलना में कहीं श्रधिक भूमि थी। क्या क्रेमलिन में मावस का प्रध्य- 
यन कोई नहीं करता ? 

रूस ने हिटलर के साथ सितम्बर १९३९ में की गई संधि के प्रनुसार 
पूर्वी पोलेंड पर भ्रधिकार कर लिया था। ३० जूलाई १९४१ को रूस ने पोलेड 
के साथ लंदन में एक संधि की, जिसके अ्रनसार मिश्चय किया गया कि सितम्बर 
१६३९ वाली संधि द्वारा पोलेंड में जो प्रादेशिक परिवर्तन हुए थे, उन्हें रह 
समझा जाय । दूसरे शब्रों में हिटलर की सहायता! से स्टालिन को पोर्लेंड में जो 
भूमि प्राप्त हुई थी उस पर रूस का अधिकार नहीं रह गया । लालसेना को 
उपत्पिति में पोरलेंड में सर्व-साधारण का जो मत लिया गया था, उच्च भी 
भ्रमान्य ठहरा दिया गया | इस तरह वह भूमि फिर पोलेंड को मिल गई | 

इतवा सब हो चुकने श्रौर रूस के श्टलांटिक पअ्रधिका र-पत्र पर हस्ताक्षर 
हो जाने के वावजूद और लालसेना द्वारा पूर्वी पोर्लड को जमंनी से जीतने से 
पहले ही, रूजवेल्ट और चल मे वह रूस को दे दिया। यह एक जबर्दरती थी । 
यह सब उन्होंने पोलेंड की जनता का मत जाने बिना ही किया । ऐसा करते 
समय उन्होंने सिफ स्टालिन से सलाह ली थी | स्वयं पोलेड के सम्दन्ध में फंसला 
महत्त्वपूर्ण भ्रवश्य है, किन्तु इस कार्रवाई फा भौर भी प्रधिक महत्त्व हैँ । इससे 
यह कुटिलतापूर्ण तथा घृणित सिद्धान्त कायम होगया कि जब “तीन वर्टो हे 
वातचीत हो तो घिद्धान्तों का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता । 

इसके उपरान्त, जैसा कि स्वाभाविक ही था, सोवियत सरकार भोर 
कम्यनिस्ट दल के प्रचारकों तथा प्रन्य देशों के कम्युनिस्टों ने एक स्वर में घोर 
मचाना श्रौर॒म्भ कर दिया कि रूस हारापश्चिम में कर्जन-पंक्ति तकपोले की मृझि 
प्र अधिकार करमा उचित ही है! यह हमारे यूग की एक सबसे दृश्यद बात 
है-कि लोकतंत्री देशों के कितने ही लोग इस गुृल-गपाड़े से प्रभावित होकर 


श्र :... एक महान्‌ नैतिक चुनौती - 


सोचते लगे कि रूस का दावा ज्यायपूर्ण हैं । की 
प्रचारकों ने कहा कि कर्जन-पंक्ति तक पोलेंड पर रूस का अधिकार 
था । यह असत्य हू । जिस" प्रदेश के सम्बन्ध में दावां किया गया था, उसका 


एक; बहुत बड़ा तथा समृद्धिशाली भांग पूर्वी गेलीशिया कभी भी जारशाही रूस. 


के फव्जे में न था । 


इस प्रदेश का केवल एक भाग जारों के कब्जे में था । यह भाग जारों को 
कंसे मिला ? वोलशेविक सत्ता का जन्मदाता छेनिन इस सम्बन्ध में लिख चुका 


हैं। मई १९०७ में प्रकाशित “युद्ध और क्रान्ति” नामक पुस्तक में उसने पोलेंड, 


तथा लटावियां के एक प्रांत कोरलेंड के बंटवारे का जिक्र किया हुँ । यह वंटवारा 
जारशाही रूस, जर्मनी तथा आस्ट्रो हंगेरियन राज्य के वीच हुआ था। लेनिन 
लिखता 'हँ--“कोरलेंड तथा पोलेंड को बंदर-बांठ तीच ताजधारी लुटेरों के बीच 
हो चुकी है । वे लगभग १०० साल तक उनके टुकड़े किये रहे और उनसे अपने 
पेट भरते रहे । सबसे बड़ा टुकड़ा रूसी लुटेरे के हाथ लगा, क्योंकि तब वह 
सवसे बलवान था ।” ह 

वोलशेविक स्टालिन ने अपने दावे का झ्राधार जार का इस लूठ को 
बनाय। है । जब स्टालित ज़ारों से प्रेरणा लेनें लगा ह तो उससे भ्रौर श्राशा ही 
क्या की जा सकती है 

लेनिन द्वारा स्टालिन के कार्यों की निन्‍्दा को एक और नमृना लीजिये । 
एक समय था जब अलेक्जेंडर पहला और नेपोलिपन पोलेंड का सोदा किया 
करते थे। एक समय जारों में भी पोलेंड का सौदा किया था । व्यां हम 
जारों की यही चालें काम में लाते रहेंगे। यह तो अंतर्राष्ट्रीयता की तिलांजलि 
देना होगा | यह तो :बहुत बरे प्रकार की देशभक्ति है ।” यह स्टालिन की 
साम्राज्यवादी देशमक्ति है । 

: यह: सिद्धान्त कि किसी देश को वह प्रदेश मिलना चाहिए, जो कभी 
उसके श्रधिकार में धा--कार्यान्वित नहीं हो सकता । यदि इस सिद्धान्त को 
माना जाय तो दुनियां एक पागलखाना वच्त जायगी । इस सिद्धान्त के अनुसार 
इंग्लेंड वर्जीनिया, वोस्टन तथा फ्रांस के.एक-भाग को ले लेगा, रोम लंदन पर 
प्रधिकार जमाएगा, न्यूयार्क डचों के कब्जे में चला जायगा, फ्रांसीसी न्‍्यूआलि- 
यन्‍्स ले लेंगे, मिन्न, फिलस्तीन; सोवियत्‌ यूक्रेन, वल्गारिया, भौर रूमानिया 
तुर्कों के हाथ में चले जायंगे, स्वीडन को रूस का एक वड़ा हिस्सा मिल जायगा, 
केलिफोर्मिया स्पेन के पास चला जायगा, इठली हिंदचीन ले लेगा, ईरान भारत 
का एक हिस्सा ले लेगा, यूनान भी भारत के:उसी हिस्से के लिए दावा उप- 


शै 


झूजवेल्ट, चचिल और स्टालन के शान्ति-प्रयत्न ३२७ 


स्थित करेगा और फिर यह व्यापार श्रनन्त काल तक क्षग्रान्ति का कारण दन 
जायगा । 
ह प्रचारकों की दलील हैं कि १९२० में कमजोर होने के कारण झस को 
' यह प्रदेश पोलेड को देने के लिए विवज्ञ होना पड़ा था; यह सच नहीं हैं। उस 
समय सोवियत सत्ता का सूत्र लेनिन के हाथों में था। वह अपने कार्यो का निर- 
पेक्ष भाव से विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है । उसमें २० नवम्बर १९२० 
को मास्को में कहा था---“लाल सेना ने जो विजय प्राप्त की है उसका महत्त्व 
वारसा को क्षणिक हार के बावजूद भी भ्रसाधारण है क्योंकि उसके कारण पोलेड 
युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो गया था । पोलेड की साधारण शअ्रवस्था ऐसी 
श्रस्थिर हो चुकी थी कि उसके द्वारा युद्ध जारी रखने का कोई प्रघन उठता ही ने 
था ।” यह कथन ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकादा डालता हैं। इसलिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि शवितशाली पोलेंड ने प्रशवत उस से वह प्रदेण छीन लिया । सच 
तो यह हैं कि १६२१ की संघि-वार्ता के बाद पौलेड ने जितनी भूमि मांगी थी 
उससे कहीं अधिक लेनिन ने उसे स्वेच्छापूर्वक दे दी, पयोंकि लेनिन कर्जन पंवित- 
प्रदेश के निवासियों को सोवियत्‌ रूस में सम्मिलित नहीं करना चाहता था। 
उनमें से कितने ही रोमन केथोलिक थे मौर लेनिन अपने यहां एवं नई समस्या 
;४;की नहीं उठाना चाहता धा--वह रूस तथा पौलेड के मध्य एक घामिक सीमा 
. बनाना चाहता था | जो वह बना भी सका । 
यदि रूस द्वारा कमज़ोरी की हालत में पोलेड को भमि देने को बात 
सच भी हो, फिर भी उत प्रदेश का परित्याग न्यायानकल बात ही वही जायगी | 
यदि कमजोरी की हालत में त्यागे गए प्रदेशों को ऐसा करने वाले देथ शवित- 
शाली होकर फिर प्राप्त करने की चेप्टा करने समें तो न्याय प्रोर रिथरता 
कभी कायम न हो सकेगी । यदि जर्मनी, जापान झौर इटली भविष्य में अपने 
छिने हुए प्रदेशों को प्राप्त करने की चेप्टा करें तो वया होगा ? 
प्रचारकों की दूसरी दलील हूँ कि कर्जन प्रदेश के भ्रधिकांण निवात्ी ' 
रूसी, रवेत रूसी या यूक्रेनियन हूँ । श्रास्ट्या तथा सुटेटनलेट के भी प्रधिवर्नण 
निवासी जर्मन थे । फिर हमने हिटलर द्वारा उन्हें हड़प जाने का समयन यया 
- नहीं किया ? जवरन कब्जा करने की सफाई में कुछ भी नहीं बहा जा सकता । 
यदि वहां रूसियों का बहमत था तो सोवियत ग्रधिकारियों ने लाल सेना तथा 
ध्रागप्‌ के हटने पर स्वतंत्र चुनाव का निर्णय मानने से इंकार वर्षो कर दिया ! 
प्रचारकों की तीसरी दलौल है कि पूर्वी पोलेड पिछली पोलिम सरकतर 
की अपेक्षा रूसी सरकार के शासन में प्रच्छा रहेगा। परन्तु यह दिसे 
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श्रीर श्रष्छा होने का फैसला कौन करेगा ? क्‍या वारसा में नहें और रूसी 
शासकों के श्रनुकूल सरकार नहीं हैँ भौर क्या उन्हीं प्रचारकों के मतानुसार 
उसका शासन पिछली सरकार से उत्तम नहीं है? फिर उसे पूर्वी पोलेंड पर 
राज क्यों नहीं करने दिया जाता ? 

यह बहाना कि पोलेंड, वाल्टिक देशों या वाल्कांन राष्ट्रों की रूस के 
प्रभुत्व से अथवा उसमें मिलने से लाभ पहुंचेगा--वास्तव में साम्राज्यवादियों 
की श्रहुं-मावना हु। यह तो ब्रिटेव तथा मुसोलिनी के तर्कों के समान हैँ कि 
भारत में रवेत जाति की विशेष जिम्मेदारी हे; झर इटली ने अवीसीमिया पर 
उसे गूलामी से छड़ाने के लिए आक्रमण किया था । दक्षिण अमरीका के देशों 
पर संयक्त राष्ट्र का अधिकार होने पर उनके रहन-सहन के मान, उनके 
स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी यातायात व्यवस्था श्लौर राजनीतिक स्थिति में 
उन्नति होगी । तो क्या संयुक्त राष्ट्र को उनपर कब्जा कर लेना चाहिए ? 

फिन्‍्लेंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, पौलेंड, ईराच श्ौर तुर्की 
में १६३९ से हो रूस के कार्यो के सम्बन्ध में सोवियत्‌ सरकार और उसके 
हिमायती जो वहाना बनाया करते थे उनका उत्तर रूस के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री 
लिटविनोव एक समभौते हारा पहले ही दे चुके हैं। इस समभोते पर सोवियत 
रूस ने अफगानिस्तान, फिल्‍्लेंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुझत्रानिया, ईरान ट 
पोलेंड, रूमानिया, युगोललाविया, चेकोसलोवाकिया और तुर्की के साथ १६३० है 
में हस्ताक्षर किये थे | समभौते में श्राक्रमण क्या होता है, इसकी व्याख्या की 
गई थी । समझौते में कहा गया था--“राजनीतिक, सेतिक अथवा श्राथिक-- 
किसी भी कारण को आक्रमण के लिए उचित ठहराने का हेतु नहीं कहा 
जा सकता ।” इसका कारण यह है कि यदि एक महाशक्ति आक्रमण करती है 
या अपने साम्राज्य के विस्तार कीं चेष्टा करती है तो दूसरी महाशवितियों का 
संदेह बढ़ता हैं और उनसे उसका झगड़ा बढ़ता है !परिणाम यह होता है कि उन. 
प्रन्य महाशक्तियों को बदले की कार्रवाई करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार युद्ध 
छिड जाते रा महायद्ध भी इसी तरह छिड़ा था । 

परन्तु आ्राइचर्य की वात हे कि हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो के 
प्राक्मण के परिणामस्वरूप होने वाले यद्ध के वीच में हीं रूजवेल्ट और चचिल _ 
ने तेहरान और माल्टा में रूस के नए ब्राक्रमणों को स्वीकृति दे दी ।. 

हे २२ दिप्तम्वर, १६२० को लेनिन ने एक सम्मेलन में कहा-- आप 

जानते हैं कि पश्चिमी सीमा पर स्थित कितने ही ऐसे देशों से हमारी संधि हरी 
गई है, जो पहले हृस्ती साम्राज्य के भंग थे | सोवियत्‌ सरकार की श्राघारभूत 
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सीति के अ्रनुसार इ न देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन-सत्ता को बिना किसी 
शर्ते के स्वीकार कर लिया गया है ।” 

भव स्टालिन ने इन देशों की स्वावीतता का झंत करके सोवियत्‌-मीति के 
“आधारभूत सिद्धांतों! का गला घोंट दिया हूँ । में सोवियत्‌ रूस की विदेश- 
तीति के सम्बन्ध में १९३० में दो ग्रंथ लिख चुका हूं । में कितने ही वर्ष तक 
सोवियत्‌ छस की विदेश-वीति के लिए उत्तरदायी राजनीतिज्ञों के निकट-सम्पर्क 
में रह चुका हूं। में इस सम्बन्ध के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा अन्य सामग्री का 
अध्ययन कर चुका हूं । १६२० से १६३९ तक किसी सोवियत्‌ राजनीतिज्ञ ग्रधवा 
ग्रंथ द्वारा फिन्‍लेड या पोलेड को स्पर्ध करने वाली रूस की सीमा की ब्रालोचना 
नहीं की गई थी । झोर न वाल्टिक देक्षों की स्वाधीनता को हो प्रनुचित बसाया 
गया था। सोवियत सरकार इन सभी देशों की स्वाधीनता स्वीकार करती थी 
ओर उन सबसे उसके व्यावहारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध कायम थे। यदि इन 
देशों की सीमाग्रों से सोवियत भ्रधिकारी असंतुप्ट थे तो वे वेसराविया प्रदेश की 
तरह उनकी स्थिति से भी असंतोष प्रकट कर सकते थे। बेस राविया प्रदेश हमा- 
निया ने १९१९ में हड॒प लिया था, किन्तु सोवियत अधिकारियों ने सिद्धान्त रूप 
से वेसराविया को सोवियत रूस के ही अंतर्गत माना था और नवों में भी वे उसे 
रूस के ग्ंतगंत दिखाया करते थे । परन्तु सोवियत्‌ अधिकारियों ने पोलेड के वर्जन 
पंक्ित वाले प्रदेश, फिन्‍्लेंड के किसी प्रदेश अबवा वाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध 
में कभी ऐसा नहीं किया था | उन्होंने इनके लिए उसी समय दावा पेश किया, 
जब उन पर अधिकार करने की शवित सोवियत्‌ सरकार में आ गई। साथ ही 
उनके हिमायतियों ने भी लोकतंब्रवादी देशों की जनता को जअञ्षम में डालने दें: 
लिए झोर मचाना आरम्म कर दिया । अ्रव उन्हें सफलता भी मिल गई हू । 
दुनिया में जो इतनी बुराई फैली हुई है उसका दोप सिर्फ बुरा काम करने वालों 
पर ही नहीं है, बल्कि दोप उन अच्छे आदमियों का भी हूँ. जो बरे काम करने 
वालों की खशामद करने और उन्हें खथ करने के लिए सदा तैयार रहते है । 

सोवियत रूस के राष्ट्रपति माइकेल केलिनिन ने नाहियों के आप्रमण 
की निन्‍दा करते हुए प्रश्ञा के फ्रंडरिक द्वितीय के निम्न घब्दों का उद्धरण दिय 
था, जो स्वयं सोवियत झाक्रमणों पर भी लागू होता हु--“बदि आपको को£ 
विदेशी प्रदेश पसंद है, और साथ ही प्रापके पास पर्याप्त सेना हैँ तो उस पर 
तुरन्त अधिकार जमा लीजिए । जहां एक बार झ्ापका दब्जा हो गया, छाप फ 
यह कहने वाले बहुत से मिल जायंगे कि उत्त प्रदेश पर प्रधिकार करना झापदा 
लिए उचित था ।” 
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'. 'राजनीति के अधिकांश विद्यार्थी सोवियंत्‌ रूस कीः विदेश-नीति के 
सम्बन्ध में ईरान और पोलेंड में उसके रूप को देखकर अपने विचार स्थिर 
करते हैं । इसी प्रकार अमरीकी विदेशनीति को चीन में उसके रूप को देखकर 
समझा जाता है। किसी देश की विदेशनीति को समभने का अधिक उत्तम 
तराका उद्गम स्थान में ही उसके अध्ययन करने का है। ऐसा करने पर ही हम 
जान सकते हें कि किसीं देश की विदेशनीति उसके भीतर कितने ही व्यक्तियों 
के पारस्परिक संघर्षों, आधथिक दबावों, राजनीतिक स्वार्थों इत्यादि का परिणाम 
है । यदि देश प्रजातन्त्र है तो उसकी विदेश-नीति पर उस नीति की रूपरेखा 
तेयार करनेवाले राजनीतिक दलों के संघर्षों का भी प्रभाव पड़ेगा । यह बहुत 
कम लोगों को मालूम होगा कि अमरीका की सरकार ने राजतन्त्री स्पेन 
के लिए शस्त्रों के निर्यात पर जो रोक लगाई थी उसका कारण स्पेन की कोई 
तत्कालीन समस्या न थी। बात यह थी कि रूजवेल्ट की राजतनन्‍्त्रवादियों से 
सहानुभूति थी और वह जमरल फ्रांको की विजय नहीं चाहता.था। हथियारों 
के निर्यात पर रोक केथोलिकों तथा ब्रिटेन के दवाव श्रौर तटस्थता नीति के 
हिमायतियों के भय से लगाई गई थी । ऐसे ही अन्य कितने ही निर्णयों को 
उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता हैं । 

पोलेंड के सम्बन्ध में रूस के इरादों की छानवीन करते हुए हम उस > 

स्थान पर पहुंच जाते हूँ, जहां सोवियत्‌ विदेशनीति के सव रहस्यों को गृप्त 
रखा जाता है। पूर्वी पोलेंड में लाखों यक्रेनियन हैँ। इसलिए पूर्वी पोलेंड पर 
अधिकार करके सोवियत्‌ श्रधिकारियों का उद्देश्य सोवियत्‌ यूक्रेन के निवासियों 
को खुश करना था । दूसरी तरफ इसका उद्देश्य रूस के उन राष्ट्रवादियों को 
खुश करना भी था, जो अपने देश की सीमा का विस्तार रूसी साम्राज्य का 
जारशाही सीमा तक यां उनसे भी आगे करना चांहते थे। युद्ध के दिनों में 
सोवियत सरकार ने क्रान्ति की सामाजिक, राजनीतिक अथवा श्राथिक सफल- 
ताओं पर जोर नहीं दिया, बल्कि इस वात पर कि क्रान्वि के कारण ही देश की 
रक्षा हो गई । २९ जनवरी, १६४४ को एक सोविबत्‌ नेता मि० ए० एस० शेर- 
वाकोव ने कहा कि--““जारशाही रूस ऐसे म्गर्गें पर अग्रस रहो रहा था, जिसका 
अंत अनिवाये रूप से स्वाधीनता के नाश से होता । बोलशेंविक दल ने देश को 
इस लांछना से बचा लिया ।” राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
कम्य निस्‍्टों के पास इससे श्रच्छा तके श्रोर क्या हो सकता था। देश के बाहर 
के प्रदेश पर अधिकार करना राष्ट्रवादी को श्राश्वस्त करने के लिए सब से 
बड़ा तक हूँ । 
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यूरोप में जर्मनी क। केन्द्रीय स्थिति का ज्ञान बोलझोविकों को वहुत 
.. दिनों से था। जमंनी का भाग्य-सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए स्टालिन ने 
अपने कार्ये-क्रम में निम्न बातों को सम्मिलित किया था। पोलेंड के आधे पूर्वी 
भाग पर रूस का श्रधिकार, पोलंड की इस हानि की पूति के लिए अपर साइ- 
लेशिया, पेमीएनिया, ओर पूर्वी प्रज्ा में कुछ बड़े-बड़े जन प्रदेशों को पोलेड 
के सिपुर्द करना, पूर्वी प्रशा के एक बढ़े भाग पर, जिसमें कोनिग्सवर्ग का नगर 
भी सम्मिलित था, रूस का अधिकार, जम॑नी द्वारा क्षतिपूरति के लिए दी जानें 
वाली रकम के बहुत बड़े माग के लिए रूस की तरफ़ से माँग उपस्थित करना, 
युद्ध के उपरान्त श्रावे जमंनी पर लालसेना का शअश्रत्रिकार रहे और शेप श्राधे 
जमंनी पर अमरोका, इंग्लैंड और फ्रांस अधिकार करें और वलिन पर रूसी 
सेनाएं ही अधिकार करें, जिससे उनकी घाक जम जाय । 
.. रूज़वेल्ट और चचल ने स्टालिन को ये सभी वातें तेहरान गौर माल्टा 
में स्वीकार कर ली थीं । 
कर्जन पंदित से पूर्व के प्रदेश से हाय वो बठने के कारण पोलेंड कमज़ोर 
हो गया । उबर जमंनी के कितने ही उद्योग-प्रधान प्रदेश मिलने से पौलेंड के 
«, आगे अनेक टेकचविकल, आशिक, राजनीतिक झोर सैनिक समस्याएं उठ खड़ी 
हुईं । इनके निवटारे के लिए वह रूस पर निर्भर हो गया | इन बातों तथा जर्मनी 
को पराजित करने के समय पोलेंड में उपस्थित रहने वाली लालसेना के कारण 
नई पोलिश सरकार स्टॉलिन की कठप्रुतली हो गई । पो्लेंड की -छीमा बहुत 
दूर तक जम॑न सीमा से मिली हुई हैं । जमंनी पर श्रविकार रखने के लिए रूस 
को पोलेंड पर अधिकार रखना आवश्यक है । इसलिए स्टालिन ने पोलेड के 
प्रति जो व्यवहार किया है वह जमंनी के प्रति वरती जाने वाली रूसी नीति का 
अंग हु । इसी प्रकार स्टठालिन की जरमनी के प्रति बरती जाने वाली नीति उसको 
यूरोपीय नीति की अंग है । जिस महाशविति का जमनी पर निर्यत्रण होगा वह 
समस्त यूरोप पर नियंत्रण करेगी । 
एशिया में माल्ठा सम्मेलन के द्वारा रूस को सख्वालिन द्वीप का दक्षिणी 
भाग, जापान के उत्तर में क्यूराइल द्वीप, मंचूरिया के दो बंदरगाह प्रौर मंचूरि- 
यन रेलवे का नियंत्रण हुआ्रा । स्टालिन ने ये थर्ते लिखा ली थीं और उन पर 
रूजवेल्ट तथा चचिल के हस्ताक्षर करा लिये थे । यह सब उसे जापान के विरुद्ध 
युद्ध छोड़ने के बदले म मिला था। यह हैं लोकतंत्रवादी देयों के प्रति स्टालिन 
का सौदा | 
युद्धकालीन शान्ति सम्मेलनों के मध्य श्रमरीका या ब्रिटेन में से किसी 
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का भी यूरोप श्रथवा एशिया में एक भी प्रदेश नहीं मिला। यह कोई शिकायत 
नहीं है, वल्कि एक तथ्य का उल्लेख है | यह मान लिया गया था कि रूस तथा 
इंग्लेंड के यूरोप में अलग-अलग प्रभाव-क्षेत्र रहेंगे । रूस तथां' श्रमरीका के 
प्रभाव-क्षेत्र एशिया में होंगे। और इंग्लेंड ने एशिया में ग्रपना साम्राज्य बनाये 
रखा । 


“तीन बड़ों” द्वारा प्रदान की हुई शान्ति यही थी | पहले उन्होंने दूसरे 
. देशों के प्रदेशों परझ्मधिकार जमाने की स्वीकृति दे दी और फिर पसिद्धान्तों का 
प्रदत्त उठाया। पहले उन्होंने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित कर दिये और इसके उपरान्त 
डगमगाती हुईं नींव पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भवत्त खड़ा किया । यह भी एक 
ऐसा संघ था कि उप्तसे अधिक अपूर्ण संघ की कल्पना नहीं की जा सकती । 


राष्ट्रपति वुडरो विल्सत ने श्राशा की थी कि पहले महायुद्ध के वाद 
हुई संधि की बुराई को राष्ट्संघ दूर कर देगा। राष्ट्पृति फ्रेंकलिन रूजवेल्द ने 
यही विश्वास संयुक्त राष्ट््‌ के सम्बन्ध में किया । 

१९४४ में डम्बर्टंत ओक्स नामक स्थान पर अ्रमरीकी, ब्रिटिश, रूसी 
ओर चीनी प्रतिनिधियों ने उस मसविदे का अधिकांश भाग तैयार किया था, 
जिसे बाद में सान-फ्रांसिस्की अधिकारपत्र का नाम दिया गयां था। परन्तु उन -३ 
के वीच एक बड़ा भारी मतभेद “नकारात्मक मत” के सम्बन्ध में रह गयां था । 


इसलिए इस प्रदन को माल्टा में "तोन बड़ों” द्वारा निवबदारे के लिए 
छोड़ दिया गया था| श्रधिका र पत्र की सब से बड़ी विशेषता रूज़वेल्ट, चचिल और 
स्टालिन का यह निर्णय ही है । संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्य आक्रमण रोकना 
तथा शान्ति बनाये रखना है, किन्तु इस निर्णय ने इस कार्य के लिए संयुकतराष्ट्र 
को बिल्कुल प्रभावहीन कर दिया । 

संयुक्तराष्ट्र को परिषद्‌ में सभी सदस्य-राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त 
है, किन्तु वह आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर 
सकती । केवल ११ सदस्य-राष्ट्रों की सुरक्षा-समित्ति ही संयुक्‍तराष्ट्र की तरफ से 
शान्ति-भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय कर सकती हूँ | श्रौर इस 
समिति में, जैसा कि माल्टा के निर्णय भ्रौर सानफ्रांसिस्को अ्धिकार-पत्र द्वारा. 
स्पष्ट कर दिया गया है, “पांच बड़ों” यानी अमरीका, सोवियत्‌ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस 
और चीन में से कोई एक आक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली कारंवाई को 
रोक सकता है, चाहे श्राक्रमणकारी वह स्वयं ही क्यों न हो । महाश क्तियों के 
“न॒कारात्मकमत्त” प्रदान करने के अधिकार का यही मतलब हूँ । 
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ऐसी श्रवस्था में संयुक्तराप्ट्र श्राक्रमण श्रथवा युद्ध को कँसे रोक 
सकता हैं। 

स्टालिन ने माल्ठा में 'नकारात्मक मत' के लिए हुठ किया था । सीधि- 
यतू राजनीतिन्न अभी तक इसकी सफाई में आलोचकों को उत्तर दिया करते 
है | स्वयं रूजवेल्ट ने अ्तृूभव किया था कि नकारात्मक मत प्रदान करने के 
अधिकार के बिना राष्ट्रवादी सदस्य सानफ्रांसिस्को अधिकार-पत्र को थायद 
श्रमरी की सीनेट में न पास होने देते । चीन ने खुलकर 'नकारात्मक मत! बंग 
विरोध किया था, ब्विटेन ने इसके सम्बन्ध में तटस्थता का रुख ग्रहण 
किया था | 

न्यूजीलेंड के प्रधानमंत्री पीटर फ्रेंज़र ने "नकारात्मक मत' को 'अधिका र- 
पत्र पर “एक धव्वा” कहा हूँ | सचमृच ही यह बहुत बड़ा और काला वब्वा हैं । 

इस नकारात्मक मत के द्वारा *“**“*'एक ही देश संयुक्तराप्ट्र अ्रधि- 
कार-पत्र के संशोधन में स्थायी श्रद्ंगा लगा सकता हूं । 

यही हे युद्ध-काल में निर्मित ज्ञान्ति की व्यवस्था ! 

पहले महायूद्ध में एक तो रूस पराजित हुआझ्ना था झौर दूसरे विजयी 
मित्रराष्टर वोलशेविकों के विरुद्ध थे। इसलिए उसे (रूस को) शान्ति-सम्मेलन 
में स्थान नहीं दिया गया ) १९१९ में द्ान्ति की जिस व्यवस्था का निर्माण किया 
गया था उसमें जर्मनी, वल्गारिया, तुर्की ओर मृख्यतः श्रास्ट्रो-हंगे रियन साम्राज्य 
को श्रपराघी मानता गया थां। श्रव झूस ने केवल दूसरे महद्दायुद्ध में ही विजय नहीं 
प्राप्त की हैँ प्रत्यत उसने पहला महाबुद्ध भी जीता है, वर्यीकि अब उसे जो 
कुछ प्राप्त हुआ हैँ वह पहले आस्टो-हंगेरियन साम्राज्य, वल्गारिया और शाधा 
जमनी था। तुर्की अपवाद हूँ । 

ब्रिटेन नें सैनिक तथा राजनीतिक दुष्टि से पहले महायुद्ध में विजय 
पाई थी। उसका प्रतिस्पर्धी जर्मनी पराजित हो चुका धा। रूस कान्ति में 
व्यस्त था । तुर्की का साम्राज्य घटा दिया गया था| जापान तथा प्रमरीका ने 
श्रभी तक ब्रिटेन के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी थी और उसकी आधिक शत्रित 
खूब बढ़ी-चढ़ी थी | ब्रिठेन ने दूसरे महायुद्ध में भी विजय पाई, किन्तु राजनीतिक 
दृष्टि से नहीं । रूस उसे पीछे बकेल रहा है । ब्रिटेन का झ्राविक स्थिति भी 
खराब है । उसके उद्योग-बन्बों तथा नगरों का पुननिर्माण झ्रावश्यक है । उसके 
साम्राज्य में असंतोष फैला हुम्ना है । बुद्ध की चकान ने उसे इतना शिधिल कर 
दिया है कि रूस और अमरीका के मृकाबले में अपने प्रमुत्व की रक्षा करना 
उसके लिए असम्मव हो गया हूँ । 
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अमरीका दोनों ही महायुद्धों में विजयी हुआ । पहले महायुद्ध में प्रमरीका 
इंग्लेंड और फ्रांस पर जमेंनी की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुआा 
था। इस उद्देश्य की सिद्धि होने पर अमरीका अपने घर वापस चला गया । उसे 
लाभ उठाने अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी लेनें की इच्छा न थी। यूरोप की 
चिन्ता से मुक्त होकर वह अपने झामोद-प्रमोद में फिर से डूब जाना चाहता 
था | दूसरे महायुद्ध में प्रमरीका इंग्लैंड और फ्रांस पर जर्मनी की और सम्पूर्ण 
चीन पर जापान की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुआ था । इस | 
उद्देश्य की भी सिद्धि हो गई, पर भ्रवकी वार अमरीका घर वापस नहीं गया । 
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दोहरी अस्वीकृति 

में जब भारत में अंग्रेजों से वात करते हुए ब्विटिश साम्राज्यवाद की 
निन्‍दा करता था तो वे कहते थे--'श्ौर श्रमरीका वाले हृब्शियों के प्रति जो 
व्यवहार करते हूँ उसके सम्बन्ध में आपका क्‍या कहना हैं ?” 

में उत्तर देता था--में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जिस प्रकांर निन्‍्दा 
करता हूँ उसी प्रकार श्रमरीकी इवेतांगों द्वारा हव्शियों के विरुद्ध भेद-भाव की 
नीति की भी निन्‍दा करता हूँ ।” 

में दोनों ही की निन्‍दा करने वाला हूँ ! 

में पोलेंड के जमींदारों और वहां की कठपुतली प्रजा--दोनों ही को ना- 
पसंद करता हूं | जर्मनों द्वारा किये गए श्रत्याचारों श्रौर उन पर होने वाले श्रत्या - 
चारों दोनों ही का में मिंदक हूं । में तो अत्याचार-मात्र का निदक हूं | 

यदि श्राप एक वुरी बात को अस्वांकार कर देते हैं श्रौर उसी फे समान, 
तथा वेसी ही एक श्रन्य बुराई को स्वीकार कर लेते हूँ तो श्राप बस्तुत: एक 
सिद्धान्त की हत्या करके श्रच्छी बात के लिए अपनी लड़ाई का परित्याग कर 
देते हैं । हो सकता हैँ कि जिसे श्राप कम बड़ी बुराई मानते हें वह श्रधिक बड़ी 
बुराई निकले । इससे अ्रच्छा तो यह हैँ कि आप दोनों में से एक भी बुराई न 
स्वीकार करें श्रौर मानव-समाज का उपकार करने वाला एक तीसरा ही मार्ग 
खोज निकालें। 

कम बड़ी बुराई का सिद्धान्त हमारी संरकृति के लिए एक भारी खतरा 
हैं । इसका श्रसर व्यावहारिक राजनीति पर भी पड़ता हूं । 

चचिल रूस की विस्तार-नीति की निन्‍्दा करता हूँ, किन्तु ब्रिटेन और 
ग्रमरीका की संधि की हिमायत करता हूँ । स्टालिन चचिल का निदक हूँ। परन्तु 
नेहरू विश्व-व्यवस्था और उसके अंतर्गत भारतीय स्वाबीनता वा हामी हे । 
चचिल और स्टालिन में से में किसी का प्रशंसक नहीं हूं। नेहरू को पसन्द 
करता हूं ँ 

एक आदमी रूमानिया, पोलेंड और ईरान में रूस के कार्यो की निन्‍दा 


। 
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करता है । दूसरा आ्रादमी रूस का हिमायती है। वह कहता है---ठीक है, किन्तु 
आप भारत तथा हिंद एशिया में अंग्रेजों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ?” 

में रूस ओर ब्रिटेन दोनों ही के साम्राज्यवाद को श्रस्वीकार करता हूँ । 

एक दूसरी वातचीत का नमना लीजिए । एक साहव कहते हें---“अ्रगर 
रूस क्यराइल द्वीप या पोर्ट ग्रार्थर मांगता है तो क्‍या वरा करता हैं ? क्‍या 
अमरीकी झोकीनावा तथा प्रशान्त के अन्य टापु नहीं मांग रहे ? ” 

दोनों ही वृरे हैं। दोनों ही मूर्ख हैं । द्वीव, अड्डे या प्रदेश प्राप्त कर 
लेनें से हीं रक्षा नहीं हो जाती । 

साम्राज्यवाद अ्रच्छा हैं या वुरा । यदि वह इंग्लेंड के लिए श्रच्छा हैं 
तो रूस, श्रमरीका, फ्रांस गौर हालेंड के लिए भी श्रच्छा होगा।यदि सा म्राज्य- 
वाद बुरा है तो वह प्रांपके राष्ट्र के लिए भी बुरा होगा । जिस देश से 
ग्रापको नफरत हैं उसकी व॒ुराई को आप वढ़ाकर बताते हैं और जिस देक्ष के 
प्रति आपका प्रेम है उसकी वैसी ही बुराई की श्राप प्रशंसा करते हैं तो आप 
निरचय ही एकांगी देशभवक्‍त हें। 

“न्ययांर्क पोस्ट” में केंडेल फोस ने बलिन में एक वढ़िया से अपनी 
मुलाकात का विवरण बताया हूँ । बुढ़िया वोली---/रूसी आदमी नहीं राक्षस 
हैं। उन्हें मनृष्य के प्राणों गौर उसकी चीजों का कुछ भी ख्याल नहीं रहता । 
वे लोगों को सड़क से पकड़ लेते हें शोर फिर उनके बारे में कभी कोई वात 
नहीं सुनाई देती । रूसी अधिकृत प्रदेश में मेरी वहन के मकान के सामने रूसी 
पुलिस ने जेल खोला हुँ । मेरी बहन अच्छे कपड़े पहने हुए स्त्री-पुरुषों को दर- 
वाज़े के भीतर घसीटे जाते देखती है और रात को उनका श्रार्तनाद सुनाई 
पड़ता हैं । इस तरह की एशियाई अ्रव्यवस्था की रोक-थाम होती चाहिए ।” 

श्री फोस ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि रूसी अ्रधिक्ृत क्षेत्र में जो कुछ 
हो रहा हैँ उसके लिए पहले की परम्परा मौजूद हैँ । परन्तु प्रशवत यह है कि 
यदि एक शत्याचार दूसरे भ्रत्याचार की परम्परा के श्राघार पर किया जाय तो 
इस संसार का क्या होगा ? 

सितम्बर १९४४ में “तीन बड़ों” का जो सम्मेलन लंदन में हुआ था 
उसमें प्रमरीछा के प्रधान अश्रधिकारी वन्स ने रूमानिया तथा वल्गारिया में स्व- 
तन्‍्त्र चुनाव करने की मांग की थी | तव कुछ श्रौलोचकों ने कहा था---/मि० 
बन्स वाल्कान देशों में स्वतन्त्र चुनाव की मांग क्‍यों करते हूँ, जब उनके अपने 
प्रान्त दक्षिणी क़ैरोलिता में ही स्वतन्त्र चुनाव की सुविधा नहीं हैं 

मुझे वन्स द्वारा रखूमानिया श्रोर वल्गारिया में स्वृतन्त्र चुनाव की भांग 


दोहरी अस्चीकृति ३३ 


करने पर कुछ भी आ्रापत्ति नहीं हैँ | इससे दक्षिण केरोलिना में स्वतन्त्र चुनाव 
की मांग पेश करने का रास्ता साफ हो जाता हूँ । 
ह केयो लिक लोग स्टालिन की नित्य हो प्रालोचना करते हैं। परन्तु जब रर्स 
पोप की राजनीति की आलोचना करते हैं तो वे नाराज होते हूँ। कम्यु- 
निस्ढ चीन में स्वतंत्रता को कम करने के लिए चांग-काई-शेक की निन्‍्दा करते 
है| परन्तु रूस में सोवियत्‌ सरकार ने स्वतन्त्रता का जो पूर्ण अपहरण कर 
लिया है, इससे उन्तके कान पर जूं भी नहीं रेंगती । 

सिद्धान्तों के परित्याग तथा कायरता के कारण हमारी सभ्यता संकट 
में पड़ गई हैँ, शायद निर्दोष सरकार तो कोई हुई ही नहीं, मेरा देश गलती कर 
सकता हैँ, चाहे वह मेरा देश ही क्‍यों न हो। यदि मेरी सरकार तानाशाद्ी 
होती तो में उसे भी उलटने का प्रयत्न करता । 

जिस प्रकार अन्य देश द्वारा किये किसी दुष्कर्म से में घृणा करता हूं 
उसी प्रकार अपने देश के कुकछ्ृत्य से भी में घृणा करता हूं । दोहरी श्रस्वीकृति 
के लिए मनृष्य को तटस्थ होकर विचार करना चाहिए श्रीर तटस्थ होकर हूं 
ग्रपता मत स्थिर करना चाहिए । 

कुछ लोगों में अपनी मातृमूमि के प्रति घामिक भावना होती हूँ । कुछ 
लोगों का किसी विदेश के ति घामिक भाव रहता है। दुनिया की घटनाश्रों के 
प्रति उनके के दृष्टिकोण पर जब इस घामिक भावना का प्रभाव पड़ता हैँ तभी वे 
सत्य की वलि चढ़ा देते हैं । वे अपने को श्रम में डालते हैँ । वे राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से विचार करते हैँ श्रौर उसी दृष्टिकोण के प्राधार पर श्रपना मत स्थिर 
करते हूँ । ु 

आजकल स्त्री-पुरुष विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं फरते। 
परिस्थिति का स्पष्द चित्र प्राप्त करने के स्थान पर घामिक, राष्ट्रीय, जातीय 
तथा दलगत भावनाएं उनके विचारों को प्रभावित करती हूँ । में स्वयं अनुमव 
कर चुका हूं कि भावनाएं मनुप्य की दृष्टि को कितनी घूमिल वना सकती हूँ । 
इसलिए मेने फंसला कर लिया हूँ कि मुझे अपने साथ कुछ मी रियायत नहीं 
करनी चाहिए । घटनाप्नों का विद्लेषण तथा भश्रव्ययन करने वाले को भावनात्रों 
से प्रभावित नहीं होना चाहिए । यदि वह ऐसा करता हैं तो अपने साथ न्याय 
नहीं करता । 

इस निरपेक्ष दृष्टि से कार्य करने की इच्छा को प्रोत्ताहन मिलता हूँ । 
इस बात का ज्ञान कि यह बुराई सभी जगह घुसी हुई है, उस बुराई का मुका- 
बला करन के संकल्प को वल प्रदान करता है । दोहरी अस्वीक्ृति से कार्य करने 


के लिए स्फूर्ति मिलती है, क्योंकि मानव-समाऊ के उद्धार के लिए कुछ करने की 


क्क्यूँ 
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आवश्यकता का हम प्रनुभव करने लगते हैं । १९३० में अत्यधिक आज्ञावांद 
दूसरे महायुद्ध का एक कारण था। जनता के मन में भ्रम पैदा हो गया था कि 
परिस्थिति उतनी गम्भीर नहीं हे, जितनी बत्ताई जातो हैं। वह सोचती थी कि 
किसी-न-किसी तरह परिस्थिति में सुधार हो जायगा श्रौर हिटलर भी क्रमशः 
रास्ते पर आ जायगां | उस समय निराशा श्रथवा घबराहट होती तो कदाचित्‌ 
दूसरा महायद्ध न छिड़ता । इस प्रकार निराशावाद कभी-कभी उपयोगी होता 
हैं ।॥ श्रव भी दोहरी अस्वीकृति के दृष्टि-कोण से हमें इदं-गिर्द फैले हुए संकटों 
का बोध हो सकता है । 

अधिकांश व्यक्ति, कभी-कभी बिना जाने हुए ही, दोहरी श्रस्वीकृति से 
बचना चाहते हैं । दोहरी अस्वीकृति को श्रवस्था में उनके लिए सिद्धान्त पर 
जम जाना आवश्यक हो जाता हूँ । परन्तु सिद्धान्त पर जमना किततनें व्यक्तियों 


को अच्छा लगता हैं ? 
कुछ अमरीकी, जो रूस की तारीफ के पुल बांधा करते हूँ, इसका कारण 


है ! श्रमरीकी-प्रणाली की व॒राइयों के कारण वे उसे अ्रस्वीकार कर देते हैं । तब 
वे एक दूसरी--रूसी-प्रणाली को स्वीकार करते हैं । यदि उनसे कहा जाय कि 
रूसी प्रणाली में भी वराइयां हैं तो उन्हें प्रसन्‍तता नहीं होती । ऐसा कहने से 
उनका नैतिक आधार जाता रहता है । 

किसी ऐसी अच्छाई को स्वीकार कर लेना, जिससे आपका परिचय नहीं 
है, अथवा निकट की कित्ती भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, क्योंकि दूसरी 
परिस्थिति का ज्ञान नहीं हैँ, कमजोरी प्रकट करता हैँ। वोलशेविज्म में जो भी 
बुराई है, उसे में नहीं मानता । इसी प्रकार पूंजीवाद की बुराई भी मुझे मान्य 
नहीं हैं | में तो कोई ऐसी वस्तु चाहता हूं, जो इन दोनों से बढ़कर हो । 

दोहरी अस्वीकृति नकारात्मक अस्वीकृति नहीं होती । यह एक क्रिया- 
त्मक सिद्धान्त है, जो मौजदा हालत में परिवर्तंत चाहता हैँ । वह उज्ज्वल 


भविष्य की तरफ अग्रसर होने का हामी हूं । 
अज्ञात समद्रों में बढ़ने वालों को ही नये महांद्वीपों या नई दुनिया 


का पता लगता हैं । नई दुनिया की जरूरत हूँ | यह नई दुनियां कहाँ हैं ? यह 
उज्ज्वल भविष्य किस दिश्ञा में बढ़ने से प्राप्त हो सकता है ? नई दुनिया या 
उज्ज्वल भविष्य का दिखाई देना आसान नहीं हूँ | यह हमें पुरातनवादियों से 
नहीं प्राप्त हो सकता । यह ता हमें सुधारवादियों या निश्चित कार्यक्रम रखने 
वाले ऐसे श्रसंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा ही भ्राप्त हो सकता है, जिनमें कल्पना हैँ, जो 
संकचित पथ पर वहादुरी से श्रागे बढ़ना जानते हूँ और जो दोनों मार्गों के विरो- 
घियों की गोलियों को सहने के लिए तत्पर रहते हें । 


हा प 
एक भारी संकट 

हममें से प्रत्येक व्यवित विद्रोहों होता हैं। यह विद्रोह एक रात, एक 
दिन, एक वर्ष या जीवन भर रह सकता हैँ । यह भी सम्भव हैँ कि विद्रोह का 
ग्रंत किशो रावस्था के साथ ही हो जाय श्रथवा उसका प्रारम्भ उस समय हो जद्द 
वृद्धावस्था ग्राने वाली हो । यह विद्रोह किसी काम की थकान से, थ्प्नुप्रों से 
घिरे रहने पर या जीवन में दिखाई देने वाले पाखंडों के प्रति हो सकता हैँ । 
निर्धनता, ग्रधिकार, घन, स्त्री-पुरुपष के योन सम्बन्धों पर लगे प्रतिवंधों अथवा 
माता-पिता के शांसन के विरुद्ध यह विद्रोह उठ सकता है। मुख्य वात्त यह है 
कि हम सभी में कम या प्रधिक विद्रोह की मात्रा रहती है । 

जहां एक ओर घनाधीश अपनी सुसज्जित नौका में बंठा हुप्ना कम्युनिज़्म 
का स्वप्न देखता हैँ, वहां दूसरी ओर निराश्षापूर्ण जीवन व्यत्तीत करने बाला 
हंव्शी मजदूर घममं की दरण में जाने की सोचता हैँ | यदि अंग्रेज कवि एक 
समय कम्यूनिज्म से प्रेरणा प्राप्त करते थे तो श्रव वे केधो लिक बनते हैं या जीवन 
से मुक्ति पाने के लिए योग की शरण में जाते हैं। एक नाजी-बिरोधी जर्मन कम्य- 
निस्ट कवि ने ६९३६ में सोवियत्‌ सरकार की नीति में एकाएक परिवर्तन होने 
के कारण आत्म-हत्या कर ली थी । हीवुड ब्राउन नामक पत्रकार ने पहले व म्यु- 
निस्ट सिद्धान्त स्वीकार किय श्रौर फिर उन्हें छोड़कर रोमन केबो लिक वन गया | 
हिटलर के शासन-सूत्र संभालते ही जम॑ंती के कम्युनिस्ट दल के एक तिहाई 
सदस्य नाजी बन गये । फ्रांसीसी फाशिस्ट-नेता डोरिग्रट पहले कम्युनिस्ट ईंट 
नेशनल का उच्च अधिकारी था। नाजियों का मित्र लवाल भी एक समय वम्यू 
निस्ट था । 

कम्यु निज्म, केथोलिक सम्प्रदाय और एक सीमा तक फाशिज््म दुनिया 
के सभी प्रइनों का श्रलग-प्रलग उत्तर प्रदान करते हूँ । एक व्यवित ने इनमें से 
पहले एक को अपनाता है श्रौर असन्तुप्ट रहने पर दूसरे की घरण में जाता हूँ 

एक हब्शी, एक यहुदी ओर एक फाशिस्ट पम्युनिस्ट हो जाता हूँ प्रोद 
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एक कम्युनिस्ट श्रात्म-हत्या कर लेता है, या केधोलिक हो जाता है या नाजी बन 
जाता है ।जो भी जीवन बे बिता रहे होते हैं उसके प्रति यह विद्रोह है । वे विद्रोही 
हैँ श्लोर मौजूदा जीवन उन्हें नहीं सुहाता इसलिए उसका परित्योग कर र 

हिटलर से पूर्व जरमत्ी में कितने ही यहुदी कम्यूनिस्ट बने श्लौर फिर 
यहूदी धर्म में प्रविष्ट हो गए । इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूप से जमंनी के 
प्रति अपनी विद्रोह की भावता प्रकट की | 

अमरीका, इंग्लेंड और फ्रांस में ऐसे कितने ही लोग हैं, जिन्होंने पहले 
कम्युनिस्ट दल से सम्बन्ध तोड़ दिया था और अब फिर उसी में सम्मिलित हो 
गये हें । वे दूसरा मार्ग खोजना चाहते थे, पर वह उन्हें मिला नहीं । 

कम्यूनिस्टों का स्टालिन और रूस की सत्ता में विश्वास है । उनकी 
भी नींव मास के सिद्धान्त हें और पार्टी उनका संगठन हैँ । कम्यूनिज़्म और 
केयोलो सिद्धम के सिद्धान्तों में आ्राकाश-पाताल का अन्तर है, किन्तु मानसिक दृष्टि 
से एक को छोड़कर दूसरे में जाना एक पग आगे बढ़ाने से अधिक महत्त्व 
का नहीं हूं । 

इस यूग के सबसे बड़े राजनीतिक विद्रोही कम्यनिस्ठ अथवा फाशिस्ट 
रहे हैं | कम्पनिस्ठ पंजीवादी संत्तार का परित्याग करते हैं । वे रूस का पक्ष 
ग्रहण करते हूं, जिसे वे परित्यक्त पंजीवादी संसार का छात्र समझते हें। कम्यू- 
निस्‍टों का विचार हू कि पूंजोबाद में सुधार असम्भव हूँ) वे क्रान्तिवांदी 

वे पूर्ण परिवत्तन के हामी हैं । इस परिवत्तंन के लिए वे रस को एक साधन 

मानते हैं ) वे संघर्ष इसलिए करते हैं कि उन्हें श्रौर रूस को परिवत्तेंच करने के 
लिए चक्तित प्राप्त हो सके । कम्प्रनिध्ट दल सुधार का साधन नहीं हैँ, व 
शक्ति प्राप्त करने का सोधन हैं । 

कम्युनिज्म और फाशिज्म की सबसे उल्लेखनीय विद्येपत्ता यह हैं कि 
सभी वर्गो, दलों तथा व्यक्तियों के हाय से शवित छिवकर राज्य में केन्द्रित 
हो जाती हूँ, राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता हूँ कि व्यक्ति में विद्रोह करने 
की सांमर्थ्य नहीं रह जाती । इस प्रकार विद्रोह का अन्त विद्रोह को अ्रसम्भव 
कर देने के रूप में होता हू । 

सोवियत रूस में स्त्री श्लोर पुरुष कम्युनिस्ठ दल में अपने विश्वास 
और परम्परा के कारण ही नहीं, वल्कि व्यावहारिक तथा आधथिक कारणों से भी 
सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत, रूस के बाहर लोग कम्युनिस्ट दल में 
अपने विद्रोही विचारों के कारण सम्मिलित होते हूं । वे संसार की व्यवस्था में 
परिवत्तंन करना चाहते हें । कम्युनिस्ट दल क्रियाश्यील हैं । वह श्रपने सदस्यों 
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से श्रनुशासल, सचाई श्रोर सेवा-भावना की आशा रखती हैं। दल की घरण में 
कम्युनिस्टों को काम त्तथा साहचर्य प्राप्त होता है । कुछ अमीर श्रादमियों, जैसे 
विरासत में भारी सम्पत्ति प्राप्त करनें वालों और हालीवुड के लेखकों के अंत:- 
करण को कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होने से शान्ति मिलती है । प्रन्य लोग 
कम्यूनिस्ट इसलिए होते हे कि वे एकाकी, निराश, कार्य करने को उत्सुक 
अथवा समाज से असंतुप्ट हैं । कम्युनिस्ट बनने से दोस्त मिलते हैं; पारियों में 
जाने का अवसर मिलता है, श्रोर संचित शांबत को व्यय करने का रास्ता 
निकलता हूँ । 

औसत कम्युनिस्ट एक औसत फाशिस्ट की अपेक्षा अधिक सरस प्रौर 

सच्चा होता हैं। फाशिज्म ऐसे लोगों को श्राकपित करता रहा हैं भौर अब भी 

करता हूँ, जिनकी अ्रपराधी मनोंवृत्ति है, जो समाज से निकाले हुए हैं श्रोर 
जिन्हें हिसा से प्रेम हैँ | फाशिस्टों में ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी श्रापको 
मिलेंगे, जो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए बदमाशों का समर्थन प्राप्त करते हैं । 
इसके सिवा फाश्षिस्टों में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जिनमें घृणा भरी 
हुई है ओर जिन्हें मरते-मारने में ही प्रानंद आ्राता है । 

कभी-कभी निराशा मनुष्य को झब्व कर देती है श्रौर क्षुब्ध व्यक्ति की 
सिद्धान्तों का मोह नहीं होता । उन्माद मनृष्य की झान्ति नप्ट कर देता हूँ । 
घवराहट और खून की गरमी उसके मस्तिष्क को मिकम्मा कर देते हूँ। बुद्धि 
भावोदहेग की दासी वन जाती हैं। विचार विश्वास के मध्य डूब जाता है । 
सिद्धान्त का महत्त्व नहीं रह जाता, क्योंकि सिद्धान्त को महत्त्व देने पर कार्य 
की सिद्धि के लिए श्रवसरवादिता का झ्राश्रय नहीं लिया जा सकता । 

भ्रव प्रत्येक लोकतंत्रवादी सत्ता को तप्नाक्षाही की छूत लग रही हूं । 
इसछुत नें संसार में एक सांस्कृतिक संकट उत्पन्न कर दिया हैं। 

अभी कुछ समय पूर्व मुके इसका एक उदाहरण देखने में भ्राया। एक 
ब्विटिश प्रकाशक ने सितम्बर १९४४ में मेरी पुस्तक “सांञ्राज्य” प्रकाधित की 
और पाठय-सामग्री में कतिपय परिदरत्तन कर दिये । प्रकाध्धक, विशेषकर श्रंग्रेज 
प्रकाशक, इस विपय में वड़ी सावधानी रखते हैं | परिवत्तंन करने से पहले वे 
लेखक से भ्रनुमति ले लेते हैँ। परन्तु इस पुस्तक में परिवत्तेंन करते समय मुच्द 
से सलाह नहीं ली गई। मैंने लिखा था कि चाहे गांधी को भारत नर में सभी 
न जानते हों, किन्तु “इससे भारत की स्वाधीनता के लिए योग्यता के सम्बन्ध 
में कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता । सोवियत सरकार की रघापना के 
समय १०० रूसियों में से कदाचित्‌ एक ने भी लेनिन या द्वाट्स्‍्की का नाम नहीं 
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सुना था। पुस्तक के ब्रिटिश संस्करण में “था दादस्की” शब्दों को मिकाल दिया 
गया था। एक अन्‍य स्थान पर सेंसे लिखा था कि “में रूस विरोधी नहीं हूं, 
में स्टालिन-विरोची हूं ।” इस झब्दों को भी निकाल दिया गया था । एक अन्य 
स्थल पर मेने लिखा था--/जब से में भारत आया हूं और यहां जिन लोगों से 
मिलनें का मुर्क अवसर प्राप्त हुआ है उनमें से अत्येक पांचवें आदमी ने मुझसे 
कहा हैँ कि वह जेल जा चुका हैँ। में रूस और जर्मनी में भी रह चुका हूं। 
उन देशों में ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही मिले, जो जेल जा चुका हो । वहां जेल 
जाने वाले जेल में ही रह जाते हैं ।” यहां भी रूत का उल्लेख निकाल दिया 
गया था । इसी प्रकार एक श्रन्य स्थान से भी रूस-विरोधी तथा स्टालिन-विरोबी 
अंश को निकाल दिया गया था | 

निरचय ही यह काट-छांट किसी कम्युनिस्ठ ने या कम्यूनिस्टों से सहानू- 
भूति रखने वाले व्यक्ति ने की थी । उसकी दृष्टि में अमरीका या ब्रिटेन की नीति 
की श्रालोचना करने में कोई हर्ज नहीं है, परन्तु स्टालिच और उसकी नीति पर 
क्रिसी तरह जाँच न झानी चाहिए। ह 

हमारी सस्यता की एक बहुत बड़ी विशेषतां का यह एक सावारण-सा 
उदाहरण हूँ। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हँ। यह तानाक्षाही पाखंड 
का ही एक अंग हूँ । मास्को के मुकदमों में यही प्रवृत्ति दिखाई दी थी | अब 
भी यह हमें सोवियत प्रकांशनों, कम्यूतिस्टों की विदेशी पत्निकाश्रों तथा उनके 
तर्को में मिलती हैँ । यदि एक कम्युनिस्ट किसी लेखक के अप्रिय शब्दों को दवा 
देने के लिए तत्वर रहता हैँ दो वह स्वयं लिखते या वोलते समय उतनी ही ईमान- 
दारी या सचाई का परिचय क्‍यों नहीं देता ? तानाशाहीं के श्रन्य॒ हिमायतियों 
की तरह कम्युनिस्ट भी सत्य की रक्षा का विद्येप ध्यान नहीं रखते । 

एलीनर रूजवेल्ट ने र२ जून, १६४५ को लिखों धा--/कम्यु- 
निस्टों के अपते दल के सदस्य होने श्रयथवा उनके उद्देश्यों पर मुझे कुछ भी 
आपत्ति नहीं हैं । कितने ही वर्षों से वे मिथ्यावाद के सिद्धान्त का प्रचार करते 


रहे हैं । उन्होंने यह भी प्रचार किया हैँ कि दल के प्रति अपने कर्तव्य का पालन 


और दल के वेताओं के आदेशों को मानना सर्वोपरि वात है और वह भी ऐंसी 
दा में जब कि दल के नेतागओ्रों तथा अमरीका के स्वार्थ सदा एक जेँसे नहीं 
होते | में ग्रमरीकी कम्यू निस्‍्टों के घोखें को देख चुकी हूं । इसलिए में कन्नी उन 
पर निद्वास नहीं कर सकती । 

यदि आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आप उन्तके साथ काम भी 
नहीं कर सकते | ' 
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मिथ्या बातों का प्रचार कम्यूनिस्टों के सिद्धान्त के विरद्ध नहीं हैं। सत्य 
को रक्षा की कम्युनिस्ट खिल्‍ली उड़ाते -हें। लिखने !भोौर वोलमे को ये 
'अपने उद्देश्य की सिद्धि का साधन मात्र मानते हैं !शओर यही करते भी 
हैं। छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बढ़े श्रसत्य का प्रयोग करने से वे नहीं चूकते । 
चरित्र की हत्या करने श्रौर दूसरे को बदनाम करने को भी वे उद्देश्य-सिद्धि 
का उत्तम साघन मानते हूं । 

यह दूसरे को बदनाम करने का यूग है। तक के श्रमाव में तानाशाहियां 
कीचड़ उछालती हैँ। “प्रतिक्रियादादी”, “ट्राट्सकी का भ्रनुयायी”, “फाशिरट” 
आदि कहकर किसी को बदनाम करना सर्वसाधारण के मस्तिप्क पर श्रधिकार 
'करने का सबसे सहज तरीका हैं । 

शब्दों का गुलत प्रयोग करके किसी की बदनाम करना आजकल की 
सबसे बड़ी बूराई हूँ। गोइबल्स पश्चिमी राष्ट्रों को “श्रमीर पंजीवादियों 
की यहूदी लोकतंत्रवादी सत्ताएं” कहा करता था | कम्युनिस्ट पहले नाजियों 
को “समाजवादी फाशिस्ट” कहा करते थे भौर फिर उन्हीं से उन्होंने समझौता 
करं लिया था | आजकल कम्यूनिस्ट लोग प्रत्येक कम्युनिस्ट वात को “लोक- 
'तंत्रीय” श्रौर “फाशिस्ट-विरोधी” कहते हैं धौर प्रत्येक लोकतंत्री य तथा उदार 
वस्तु को कम्युनिस्ट-विरोघी तथा प्रतिक्रियावादी बताते हूँ | इसी प्रकार ब्रिटेन 
'के कट्टरपंथी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे वे नहीं पसन्द करते, कम्युनिस्ट 
'कहते हूँ.। 

यदि हमारी श्रांर्खें नहीं खुलतीं तो यही कटु शब्द लोकतंत्रवाद की बांघ 
रखने वाली जंजीरें बन जायंगे | शब्द विचारों को भाग बढ़ाते हैं भोर विचार 
दुनिया को उचित श्रथवा अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं । 

कम्यूमिस्टों में सचाई का श्रभाव भ्रौर उनके द्वारा सत्य का प्रनादर हो 
उनके लोकतंत्रवाद के विरोध का मुख्य कारण हूँ । शब्दों श्रौर विचारों के 
एक विशेष उद्देश्य कीं प्राप्ति को साघन होने के कारण वे एकांगी दृष्टिकोण 
से प्रभावित हुए विनां नहीं रह सकते । जब राजनीतिक उद्देब्य की प्रधानता 
मुख्य है तब विचार किस प्रकार स्वतंत्र रह सकते हैं ? 

लेखकों, व्याख्यानंदाताम्रों तथा कलाकारों के लिए विचार-स्वातंस्य 

महत्त्व की वस्तु है, किन्तु वे कम्युनिस्टों के इशारों पर चलना प्रावश्यक समकते 

हैं । कम्यूनिस्टों का संगठन चाहे जिस भी देश में क्यों न हो, मजदूर-सनाग्रों 
प्रथवा उनके राष्ट्रीय संगठन चाहे जहां व्यों न हों, वागरिकों का संघ भ्रथवा 
'ऐसी पत्रिका कहीं भी क्यों न हों--यदि कम्युनिस्टों का उन पर प्रभाव ह तो 
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ये पत्रिकाएं ओर संगठन कभी रूस के सम्बन्ध में सत्य बात नहीं कहेंगे । वे 
इंग्लैंड, फ्रांस, श्रंमेरिका तथा भ्रन्य देशों की वड़ी उत्साह से निन्‍दा करते है 
पर वे रूस की आलोचना कभी नहीं करते । यद्यपि यह सरासर भठ कां प्रचार 
है, फिर भी कम्यूनिस्ट-दलों की तरफ लोग आकर्षित होते हैँ 

एसा - करने वालों के इरादे अ्र॒लग-अलग होते हैं। कुछ शझ्रधिक बड़ीः : 
फोजों का समर्थन चाहते हैं +॥ कुछ इस धमकी से प्रभावित होते हैं कि यदि - 
अमुक बात का समर्थन नहीं किया गया तो उनका जीवन नीरस और शुष्क कर' 
दिया जायंगा । अश्रन्य लोग इसलिए सम्मिलित होते हैँ कि प्रकाश में आने वाले 

सरे कितने ही लोंग 'कम्यूनिस्टों की हां-में-हां मिलाते हे और वे स्वयं भी उन्हीं 

के समान प्रकाश में श्ाने को उत्सुक हैं । कुछ लोग केवल हलचलों, डिनरों,. 
सम्मेलनों तथा विभिन्‍न कारंवाइयों में शरीक होना चाहते हैं । 

सबसे महत्त्वपूर्ण वात तो यह है कि दुनिया में चारों तरफ बुराई-ही-- 
वराई है, पर ऐसे विरले ही हैं जो उस- बूराई से लाहा लेते हँँ। स्वाधीनता 
और सुंख का प्रसार करने: वाली एक प्रणाली के लोप होने 'का-संकट केवल 
इसीलिंए बढ़ गया है कि कुछ लोग और ग्रधिक स्वाधीनता.-तथा सुख चाहते 
है । परन्तु इस संकट से प्रणाली के समर्थकों को स्वाधीवता (शोर सुख के क्षेत्र 
का विस्तार करने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त होती । इससे केवल प्रणाली के: 
शत्रश्नों को ही बल प्राप्त होता है, जो श्रधिक स्वाधीनता तथा श्रधिक सुख की 
मृग-मरीचिका दिखाकर स्वाधीनता का पूरी तरह गला घोंटकर ही दम लेंगे ।' 

ब्रिटेन में मजदूर-दल के-शव्तिशाली होने के कारण वहां कम्यूनिस्ट- 
दल की शक्ति अधिक नहीं है। यद्ध से पूर्व श्रास्ट्रिया में कम्युंनिस्टों |का बल 
बहुत कम था, क्योंकि समाजवादी-प्रजातन्त्र दल वालों के सिद्धांतों का श्राकर्षण 
ग्रधिक था श्रौर उनकी राजनीतिक शक्ति भी श्रधिक थी । १९३६ से पूर्व स्पेन में. 
कम्य निस्टों को श्रधिक अनयायी नहीं मिले, क्योंकि समाजवादियों. तथा विंडी- 
कलिस्टों--मजदूर-संघों के हाथों में विभाजन एवं उत्पादन सौंपने के- समर्थकों 
का दल--ने विद्रोह का झंडा फहरा रखा था। भारत में कम्युनिस्टों की अधिक 
समर्थक नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वहां गांधी भौर नेहरू के नेतृत्व में साम्राज्य- 
वाद के विरुद्ध मोर्चा लेने वाली प्रमुख संस्था कांग्रेस है । 

ब्रिटेन के मजदूर-दल, बआस्ट्या के समाजवादी दल ओर ध्पेन के: 
समाजवादी दल ने जहां एक शोर पीछे धकेलने वाले कट्टर पंथियों के विरुद्ध 
विद्रोह का झंडा उठाया वहां दूसरी श्रोर तानांशाही कम्यूनिस्ट के भी पैर नहीं 
जमने दिये | इस प्रकार दोहरी अस्वीकृति जहां प्रभावपूर्ण होती हूं वहां श्रसत्यः 
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के आधार १२ कार्य करने वाले पा्खंडी विद्रोहियों की दाल नहीं गलने पाती । 

लोकतंत्रवादी सत्ता में जितनी ही कम कमजोरियां होंगी उतनी हो 
कम सम्भावना उस पर अ्राक्रमणों की होगी । लोकतंत्रवादी तत्ता में जितनी 
गधिक उन्नति होगी उतनी ही वह आलोचकों द्व)रा की गई निन्‍दा को कम 
पर्सद करेगी, यदि लोकतंत्रवादी सत्ता निष्क्रिय होने लगेगी तो प्रन्य ऐसे लोगों 
को दोप नहीं दिया जो सकता, जो उसके स्थान पर भ्रधिकार करना चाहते हूँ । 

यदि लोकतंत्रवाद को नष्ट नहीं होना हैँ तो उसे स्वयं घपने रक्षक 
खोज निकालने पड़ेंगे । । 

लोकतंत्रुवाद के शत्रु उसे नप्ट करना .चाहते है श्रोर इसीलिए उन्होंने 
उसे चनौती दी हैं ॥ कम्युनिस्टों यर फाशिस्टों का लोकतंत्रवाद में विश्वास नहीं 
हैँ, फिर भी वे श्रपने को लोकतंत्रवादी कहते हैँ । फाशिस्ट लोकतंत्रवादियों में 
सम्मिलित होने के बाद भीतर से उसकी शक्ति नप्द करना चाहते है । इससे 
लोकतंत्र वादी शक्तियां क्षीण होती हैं और फाशिज्म का बल बढ़ता है | धूरोप के 
कई देशों में कम्युनिस्टों के कारण फाशिज्म की स्थापना का मार्च प्रभस्त हुझा । 
जर्मन कम्युनिरट पार्टी से हिटलर को बड़ी सहायता मिली थी। श्रमेरिका के 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता श्रौर शक्ति के छ्वास का कारण कम्यनिस्ट 
ही हें । 

यदि लोकतंत्रवाद में अपने पुनर्तिर्माण के लिए साहस, ग्रोज और कल्पन 
की कर्मी है तो यह उसके लिए सदसे बड़ी चुनोती हैं। यदि कहीं लोकतंत्रवाद 
में चास, दमन श्रथवा जातीय भेद-माव बना हुआझ्ना हैं तो वह उसके लिए एक 
भारी संकट है । 
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छोटे राष्ट्रों पर महाशवितियां छा गई हैं | पृथ्वी के बंटवारे के प्रइन 
पर महाशक्तियों में समझौता नहीं हो पा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय के आवरण 
के पीछे आकामक राष्ट्रीय अवृत्तियां छिपो हुई हैं । साम्राज्यवादी लूठ-मार के 
लिए “रक्षा” का वहाना बनाया जाता हूँ ॥ आ्राथिक यद्ध छिड़ जाते हैं। उप- 
निवेशों की विद्रोही जनता का क्रता से दमन किया जांता हैँ । जिन करोड़ों 
प्राणियों नें कष्ट में युद्ध के दिन गृजारे थे श्रव वही प्रतिहिसापूर्ण झान्ति की 
यातनाएं भुगत रहे हैँ। न्याय तथा जनता के हितों का गला घोंठ कर 
शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्ने किये जा रहे हैं। कह्दी-कहीं इन्हें रोकने की . 
शक्ति सरकारों में नहीं हँँ भोर कहीं सरकारों के ही आगे जनता का वस नहीं 
चलता । नेता सत्य पर पर्दा डालने के लिए प्रयत्नशील हूँ, क्‍योंकि सत्य प्रकट 
_ होने पर उनकी नेतागिरी संकट में पड़ जायगी । सरकारी अफसरों ने झूठी 
आशा फंला रखी हैं । भ्रधिकारीवर्ग भ्रनिश्चित नीति का सहारा पकड़े हुए हें 
और,सीचते हे कि कदाचित उसी पर चलने से सफलता मिल जाय | समस्याझ्रों 
का समझदारी से निवटारा हो सकने में जनता का कुछ भी चिश्वास नहीं रह 
गया हैँ | यह सत्र प्रवृत्तियां हमारे लिए नई नहीं हैं । इन्हें हम पहले भी देख 
चुके हैं। संसार में युद्ध भभी जारी है । 

सबसे भ्रधिक चिन्ता में डालने वाली वात तो वर्तमान श्रवस्था की 
पिछली कुछ उन परिस्थितियों से समानता है, जित के कारण युद्ध छिड़ चुके हैं। 

कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं कह सकता कि जिन परिस्थितियों के 
कोरण दूसरा महायुद्ध हुआ वे युद्ध में वरते गए श्रववा शान्ति के लिएकाम में 
लाये गए तरीकों के कारण मिट सकी हैं । युद्ध जिस उद्देश्य से लड़ा जाता है 
उसके सिद्ध हुए बिना वह समाम्त नहीं होता । इसीलिए कहा जा सकता है कि 
; अभी दूसरा महायुद्ध समाप्त नहीं हुआ हूँ । वर्तमान शान्ति को शान्ति नहीं कहा 
जा सकता । सच तो यह है कि दुनिया में श्रमी तक संघर्ष चल रहा हैँ । 
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हिटलर, मुृसोलिनी और जापानी युद्ध-नेता अब नहीं रहे । जर्मनी 
इटली और जापान की युद्ध-कालीन सरकारों का भी नाम-नि्ान बाकी नहीं ह 
ये वड़ीं सफलताएं है और इन्हें प्राप्त करने के लिए असंख्य प्राणी प्रपनी जानें 
होम चुके हैं और कितने ही व्यक्षित प्रपने प्रंग, प्रपना स्वास्य्य लौर पपना मान- 
सिक शान्ति गंवा चुके हैं । परन्तु यदि हम प्रधिक सुखद संसार का निर्माण कर 
सकते तो ये सफलताएं और भी श्रधिक उपयोगी सिद्ध होतीं । परन्तु प्रव तो 
इनके कारण कितनों ही को प्रपनी राष्ट्रीय स्वार्यपरता की प्यास बचाने, प्रदेशों 
के लिए छीना-झपटी करने, श्रन्यायपूर्ण ए कांगी कार्य करने प्रोर पिछली संधियों 
को भंग करने का अवसर मिल गया हैं । 

इतना ही नहों, भ्रंतरण्ट्रीय सम्बन्धों में हमें एकत्ता की तरफ श्रग्नसर 
करने वाले किसो सिद्धान्त किसे नेतिक आदर, कार्य करने के किसी संयुक्त 
कार्य-क्रम, किसी समान लक्ष्ये और किसी स्पष्ड उहेश्य का भी प्रभाव दिखाई 
देता हैं । 

हिटलर, मुश्तोलिनी और जापानी युद्ध-तेता अ्रव नहीं है। परन्‍लु क्या 
फाशिज्म का अन्त हो गया ? क्या तानाझाही मर चूकी ? 

बुद्ध पांच वर्ष से कुछ अधिक चला । इससे कितने ही देश तबाह हो 
गए। किन्तु जिन लोगों को युद्ध के स्मझ्ानों और मलवे के बीच रहना पड़ रहा 
हैँ उन्हें भी युद्ध एक साधारण घटना के ही समान जान पड़ रहा है, वरयोकि 
इसके वाद जो कुछ देखने में भ्रा रहा हैँ वह बहुत कुछ उप्तके पहले हो चुद ने 
वाली बातों के ही समोन हूं। 

मानव-समाज क्रिघर जा रहा हैँ ? क्या अ्धिकारीवर्ग में से 
जानता हूँ ? क्या इसकी जिम्मेदारी किसी पर हूँ ? सूर्य-मंडल में 
नियमों से परिचालित होते हैं, जिनके कारण वे एक दूसरे से टकरा नहीं जाते । 
परन्तु राष्ट्रों के सम्बन्ध में ऐसी बात नही हैँ । वे समय-समय पर टकरा झांते 
हैं। क्या युद्ध के वाद राजनीतिज्ञ कोई ऐसा तरीका निकाल पाये है, झिससे थे 
इन टक्‍करों से बच सके। नहीं, विलकुल नहीं। परमाणु-्म की मयंकरता से 
भी हमें पर्याप्त शिक्षा नहीं मिल सकी । 

पहले महायद्ध ने ऐसे लाखों शान्तिवादियों को जन्म दिया, जो सेनादाद 
के हिमायती हैं । वे कहते हैं, युद्ध बड़ा सत्यानाणी होता है,परन्तु यूद प्रनियाय॑ 
हैं; इसलिए उसके लिए तेंबार रहो । 

युद से केवल एक ही वस्तु शेष रही हँ--श्रद्तित की प्रतृप्त लाखसा । 
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प्राप्त करने वाला चाहे बदमाश ही हो--राजा वही होता हूँ । विजेता के पीछे 
जाना ही पड़ेगा--चाहे वह कंदखाने को ही ले जाय । भूठ भौर बेईमानी से 
काम भले ही.लेना पड़े--शक्ति जुरूर प्राप्त करती चाहिए । कम्युनिस्ट तथा 
फाशिस्टों का यही विचार हुँ । “शक्ति मिलने पर हम वैसे ही भीपण अत्याचार 
दूसरों पर करेंगे, जो वे हमारे साथ कर चुके हैं ।” यह नया सिद्धान्त है । ताना- 
शाहियों ने प्रतिरोध के कानन को स्वीकार कर लिया हूँ । 
गक्ति के पुजारियों के लिए नैतिकता एक बेहूदा शब्द हैँ । वे कहते 
हैं--“ग्रादर्शवाद--परमाणु-युग में ? क्‍या पागल हो गए हो ?” ' 
उनके विचार हूं, “गांधी स्वप्नदृष्टा है, नेहरू इस दुनिया का नहीं है । 
उनमें धोखा देने की शक्ति नहीं हैं । वे जो सोचते हैं वही कह देते हँं--यहाँ 
तक, कि अपने सम्बन्ध में भी । उनका व्यवित में विश्वास है ।” 
तानाशाही शक्ति के पुजक हं---उसी शक्ति के, जो मनुष्य को गूलामी 
की बेड़ी में जकड़ लेती है और भ्रन्त में उसे नष्ट कर देती हैं। फाशिस्ट विदेश- 
मंत्री सिश्नोनो की जो डायरी प्रकाशित हुई हैं उसे पढ़ने से प्रकट होता है कि 
मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्‍या मूल्य था। इटली के पास 
खाद्य, कच्चे माल और घन की बेहद कमी थी, किन्तु मुसोलिनी यही चाहता 
था कि हिटलर उस के अपर्याप्त शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियों का 
रूस के विरुद्ध अधिक-से-अ्धिक प्रयोग करे, ताकि उसे भी रूस का धिजेता 
बनने का श्रेय मिले। हताहत होने वाले तथा श्रप॑ंग व्यक्तियों की कोई 
गिनती न थी--“जो मरता हैँ उस मरने दो' “इटली” ओर “राष्ट्र! का सम्बन्ध 
मुसोलिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था । देश 
की शवित क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर झ्राधिपत्य होने की 
श्राशा में खुद था । वह कमजोर और बोदे श्रादमियों के देश को शक्तिग्याली राष्ट्र 
बनाना चाहता था। सभी तानाझाहों की यही मनोवत्ति-होती हैं । शक्त्ति के 
भंडार को भरने की उन्तकी लिप्सा का कहीं भी श्रन्त नहीं होता । 
यह ताताशाही यूग है। इसका श्रारम्भ १९३९ से पहले हो चुका था । 
परन्तु युद्ध से इसका अन्त नहीं हुआ हैँ । युद्ध इसलिए लड़ा गया था कि जिस 
प्रकार तानाशाहियों में केवल पश्चु-वल से निर्णय होते हैं उसी प्रकार संसार में 
:भी पेशु-बल के द्वारा फैसले न होने लगें। युद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ नष्ट 
हो. गईं, किस्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशु-बल का भ्रव भी वोल-वाला है । 
.. ्याय की पुष्टि के लिए बल की भावश्यकता पड़ती हैँ, परल्तु न्याय के 
चिना जब बल का प्रयोग किया जाता हैं तो वह तानाशाही का रूप घारण कर 


दूसरे महायुद्ध के वाद ३५१ 


'छेता है। विचारहीव वल नास्तिकवाद हैं। वल का बल के लिए प्रयोग 
'फाशिज्म हैं । वल द्वारा घासन लोकतन्त्रवाद के लिए सबसे बड़ा संकट हे । 

यदि लोकतन्त्रवावी राष्ट्र १६३६ अ्रथवा १९३७ में प्रदवा १६३८ में 
'ही सतर्क होते ता दूसरे महायुद्ध को रोका जा सकता था। इसके विपरोत 
सफल सम्मेलनों' के समाचार प्रकाशित करके लोकतस्ववादी राष्डों को 
जनता को निश्चिन्त कर दिया जाता धा । इतना ही नहीं, बल्कि उनमें यह 
धारणा भी उत्तन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेंगे--यदि वे मंत्रिया, 
अवीसीनिया श्र स्पेन में तटस्थ बने रहेंगे तो सर्वत्र गान्ति का साम्राज्य 
रहेगा | परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड़ गया । 

अपने अ्रस्तित्व के लिए संकट उपस्यित हो उठने पर भी लोकतंत्रवादी 
राषप्ट््‌ इतने बेखबर क्यों रहते हें ? वे दूर बने रहने, विरोधी राप्टों को मना- 
कर खुश करने या चुपचाप हाथ-पर-हाव घरे बैठे रहने की नीति का व्यों 
अ्रनुसरण करते हें ? 

आधुनिक लोकतन्त्रवाद निदिष्द ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई झान्हों- 
लन न होकर रहन-सहन का एक खास तरीका हैँ । राष्ट्र अपने अ्रत्तित्व की 
रक्षा और दोलत या दूसरे प्रलोभनों की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष करते है 
लोकतन्ब्रवाद उन संघर्षो से विश्वाम की प्रवस्था हैं । 

श्राधुनिक सभ्यता मनृप्य के ऋद्ध होते के स्वभाव को दवा देसी हू । 
दधायद इसी तरह वह चारों तरफ फंली हुई बुराइयों के प्रति निरन्तर क्राध 
करने के मानसिक त्रास से बच जाता हैं । ईश्वर पर विश्वास रसने श्रथवा 
आज के कष्टों के बदले में भविष्य में सुख झौर घान्ति उपलब्ध करने के सब्द 
वाग दिखाकर धर्म मनृप्य को विरोधी-भावना को घान्त कार देता हूँ । व्यक्त- 
वाद प्रत्येक मनुष्य को समत्या को अलग-प्रलग हल करने की प्रवृत्ति उत्पत्न 
करता है | 

तानाशाही जनता को लड़ने के लिए सदा कटिबद्ध रखती हैँ । ताना- 
शाही शासक अपनी प्रजा को युद्ध के लिए तेयार रहने के प्रादेश देसे रहते है । 
“इसके विपरीत लोकतन्त्रवाद सामहिक क्रियाहीनता की प्रोर ले जाता हू । 

लोकतन्त्रवादी समाज की भ्रांखें खोलने के तिए पर्लहारवर के आक्रमण, 
अथवा सितम्बर १९३९ में इंग्लंड के लिए उपसब्बित होने बाड़े संदट उसे 
किसी संकट प्रववा घोर प्राथिक मनन्‍्दी की प्रावश्यकता पड़ती हैँ | लोकतंत्र यादी 
जनता अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कोई कार्य धायद ही फभी करती है । 
लोकतस्त्रवादी राष्ट्र को किमी कार्य के लिए उसका एक विशेष वर्ग--जँसे 
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जदूर दल, कोई जातीय अल्पसंख्यक समुदाय श्रथवा पुजीपतियों का कोई एकः 
गुट विवश करता है ओर इसमें सफल होने के लिए उसे समाज के भ्रधिकांशः 
भाग का सुस्ती ओर उदासीनता पर विजय पानी. होती-हे । -“* 
सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता के बीच जो मतभेद होते हें उनसे लोक- 
तन्‍्त्री सरकारों को कुछ .न करने को बहाना मिल जाता है और कभी-कभी: 
ता इन मतभेदों के कारण सरकारें सचमुच ही कोई कार्रवाई-नहीं करने पातीं ।. 
लोकतन्त्रवाद का कार्य श्रेल्पसंज्यकों से बहुसंख्यकों. की, बहुसंख्यकों से: 
अल्पसंख्यकों को और एक अल्पसंख्यक समृदाय की दूसरे अल्पसंख्यक समृदाय से 
रक्षा करना होता है | इससे उसमें निष्कियता आ जांती हैं। लोकतंद्रवाद में: 
. विरोधी शक्तियों की रोक-धाम श्रौर संतुलन होता रहता है । निष्करियता इस. 
रोक-थाम से और भी बढ़ जाती हैं। ह न 


लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति समाज को उसकी छोटी-से-छोटी इकाइयों---- 


व्यक्तियों और परिवारों में बांट देती है । इस प्रकार लोकंतन्त्रवाद विधटन को. 
- प्रोत्साहन देता हैं और विघटित होने पर वह अपनी रक्षा करने में- असमर्थ हो 
जाता हैं। देड यनियनें, पंजीपतियों के संघ तथा अन्य दल ओर संस्थाएं अपनी 
. रक्षा तथा दूसरों पर हमले करती हें, कितु सम्पूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में 
कुछ नहीं कर पाता । ' | 


लोकतन्त्रो सरकारें कभी कोई निर्णय नहीं कर पातीं, वर्यों कि उनकी 
' सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्र के भीतर की विरोधी शवितयों की रोक-थाम और उनके 
मध्य संतुलन स्थापित करने में ही खर्च हो जाती है । . 

राजनीति और विज्ञान की एक जैसी उन्नति न होने से समाज वड़ीः 
दुविधा में पड़ जाता है। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जिस सर्वोत्तम तरीके को. 
निकालने की क्षमता रखते हें उससे परमाणु-बम का आविष्कार होता हू । परंतु 
शान्ति-काल में परमाण-वम के नियंत्रण का निर्णय समाज के सबसे बुद्धिमान 
व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जाता । इस सम्बन्ध में जो फंसला होंता हूँ वह: 
' असंर्य स्वार्थो की खींच-तान तथा अनेक प्राशंकांग्रों, प्रलोभनों, दवावों और 
ग्राशाओं के घात-प्रतिघात का परिणाम है। विज्ञान का बस चलता तो निधे- 
“ नता, साम्राज्यों और पिछड़े हुए मज़हवों का नांम-निद्यांन न जाने कंव का मिट: 
' गया होता, परन्तु राजनीति अभी तक इन पुरानी और बेकार बातों को कायम 
' रखें हुए है। राजनीति शरीर की विपली ग्रंथियों.को 'काटकंद निकाल देने सेः 


' चबराती हैं। . 
दल के संबसे योग्य व्यक्ति को चुनाव में ' उम्मीदवार बनाया जानाः 
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जरूरा नहीं है, वल्कि उम्मीदवार उस व्यवित को बनाया जाता है, जिसे सबसे 
अधिक वोट मिलने की सम्भावना होती हूँ | सर्वोत्तम विचार की विजय नहीं 
होती, वल्कि उस विचार की होती है, जिसे जनता का समर्थन सबसे अधिक 
प्राप्त होता हू । 
लोकतंत्रवाद क्रियाशील तथा कार्यक्षम सरकार से घबराता हैँ कि पहीं 
वह स्वांधीनता पर हो कुठाराघात न करने लगे । और जब किसी सरकार को 
सुस्ती और लापरवाही की श्रादत पड़ जाती हूँ तो जरूरत के समय भी वह 
कार्य नहीं कर पाती । 
इस तथ्य को समभते से स्पष्ट हो जाता है कि श्राक्रमणशील ताना- 
शाहियों का सामना होने पर लोकतंत्रवादी राष्ट्र पीछे क्‍यों हटते गये । इससे 
घरेलू समस्याएं हल करने में लोकतंत्रवादी राष्ट्रों की प्रसमर्थता सौर उनके 
कारणों पर भी प्रकाश्ञ पड़ता हैं । 
युद्ध से लोकतंत्रवादी राष्टों की यृप्त शवितयां सामने प्रा जाती हैं। 
संकट उनकी ग्राखें खोल देता हूँ । वे भ्रपती झवित संग्रह करने लगती हैं श्रौर 
श्रंत में यद्ध में जीत जाती हैं। परन्तु राजनीति का अभिश्चाप श्रौर झवित का 
विघटन फिर उत पर प्रधिकार जमा लेता हूँ । 
दूसरे महायुद्ध के बाद संसार को प्रनेकों मदह्दान्‌ समस्याम्रों का हुल करना 
हैं । यदि संक्ट से बचना है तो लोकतंत्रवादी देश उन समस्याप्रों की उपेक्षा 
नहीं कर सकते । यातायात के साधनों की गति बढ़ने के कारण भू-मंडल पहल्े- 
से छोटा हो गया है । युद्ध के वाद महाश्ञव्तियों की संख्या में भी कमी हुई हूँ 
' संत्तार के एक भाग में संकट उपस्थित होने से अनेक देशों पर उसका प्र॒स्सर 
पड़ेगा श्ौर यदि उसे दूर न किया गया तो इस संकट के असर की मात्रा भी प्रधिक 
होगी । राजनीतिक वार्ताएं अबव मज़ाक ने रह जाय॑ंगी, वे जीवन-मरण भौर 
राष्ट्रों के अस्तित्व का निपटारा करेंगी । लापरवाही, दूर रहने की मनोवृत्ति, 
सरल प्राशावाद शौर टालमटोल की नीति का परिणाम तौसरा मह्दायुद्ध 
हो सकता है । 
इसी प्रकार घरेलू समस्याप्रों ने प्रधिक महत्त्वपूर्ण हप घारण फर लिया 
है। संसार के स्त्री-पुरुष श्रधिक उत्तम जीवन की मांग करने लगे हैं । काम 
प्राप्त करना मनुष्य का आवश्यक अधिकार समका जाने लगा है । यूद्ध के समय 
लोकतंत्र वादी देशों में कोई वेकार न था, वर्योकि लड़ाई के कारण बरतुपों की 
मांग वढ़ी हुई थी। अब झान्तिकालीन रचनात्मक उद्देश्यों के लिए ही नागरिक 
पूरे काम कीं मांग करने लगे हैँ। परन्तु ग्र-सरकारी उद्योगों द्वारा सभी को 
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उगातार काम दे असस्मव है यह कारण हैं कि मर परकारी उद्याग जिन 
'गत्यियों को पृत्रका मथ रहे है उन्हें उुत्नफाने की आशा परकारों से की 
जा रही 

इस प्रकार गैर २ रकारी उद्योगों पं प्रभत्व घटने यगा है। यहां तक 
कि निजी वारों को भी: पावजनिक दृष्टिकोण से देखा जाते यगा हैं। क्विह्चि 
अधद्योगिक संघ के अध्यक्ष सर क्लाइव वेल्य ते १० नवम्बर १९ ४५ को मांचेत्टर 
मे भाषण देते हुए कहा था. हम मानते है कि 5 गय-धंधों का नियंत्रण उन्तक्षे 
मात्रिकों की ही। एक-मात इच्छा की तस्तु नहीं है । जनता के हित्तों का ध्यान 
रखते हुए उद्योग पतियों के श्र कर में कमी को जाते है | जिस भकार किसी 
बर के मालिक को प्ट्रोय महत्त्व की गपनी किसी ऊलाकृत्ि को नष्ट करने 
का अधिकार पहीं है उसी "के।र कारकानेद र को अपने कमंचोरियों को थोड़। 
पिन देकर श्रथवा , बार माल का अधिक इल्य लेकर समाज को हानि पहुंचाने 
के अधिकार नहीं है । गनव-अ्धिकारों # रच नये दृष्टिकोण ने साम्पत्तिक 
अधिकारों की 3 रानी धारणा मे क्रान्तिकार) परिवतेन कर दियाहे। 


वकारी), अज्ञाव और भेद-भाव आधुचिक लोकत नत्रवाद की फेठिनाइयां 
है, जो पानाशाहो के हिमायतियों के। बल बढ़ात॑ हैं। इसके विपरीत, व्यापक 
अधिकारों वाली ऐसी प्रकार, जो सभी आधिक तथा राजनीतिक पमस्याओं 
को हल करने के वीड़ा उठाती हो, पानाक्ाही का मार्ग +ग्त करती है। 

तानाशाह में प्वतंत्रती का अभाव होता ह श्रौर वेतन कम दीते हैं 
किन्तु काम प्रत्येक वप्यक्ति को पता हैं। पुराने पृ्णीवादी लोकतस्त्रीय राष्ट्रों 
मे स्वतंत्रता तो रहती है किन्तु का अभाव रहता हु श्र जिन्हें काम 
पिला हमरा दे पह आगे बना रहेगा इसकी कोई गारली पहीं है । लोक तंत्र 
: नींद की मृख्य समस्या राजनीतिक < वर्तत्रवा बनाये हुए आधिक परक्षा तथा 
समृद्धि में वद्धिछ एन हैं । इस चिषय में सफलता ४ करन पर ही लोकतंत्रवाद 
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'तानाणशाही पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ । 
लोकतंत्रवाद को सरकार की उपेक्षा, जिसमें भ्रधिकांध समस्याएं बिना 
हल की हुई रह जाती हैँ और सरकार के कार्यक्षेत्र के प्रत्यधिक विस्तार के 


2* जिससे सवको काम तो मिल जाता हूँ पर स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, वीच का 


है 


री 
] 


| 


मार्ग खोज निकालना हूँ । 

अमरीका संसार का सबसे समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली राष्ट्र हैं । वह 
अत्यल्प झासन तथा अत्यधिक शासन के मध्य का सुविधापूर्ण मार्ग कुछ समय 
'त्क ग्रहण कर सकता हैं | अधिक-से-अधिक अमरीका “नई बोजना” जैसे किसी 
कार्यक्रम का अनुसरण कर सकता है। इस कार्यक्रम के श्रंतर्गंत “टेनीसी वेली 
अ्रथॉरिटी” जैसे सरकारी उद्योग भी सम्मिलित किये जा सकते हैं । प्रमरीका में 
पहले तो सरकारी निमंत्रण थोड़ा रहे, किन्तु उसमें क्रमशः वृद्धि होती र 
चाहिए । सरकार को अपनी याजना वनाने, निरीक्षण करने तथा मालिकों श्रौर 
मजदूरों के भमगड़ों में पचायत द्वारा फंसला कराने के कार्य में वृद्धि करनी 
चाहिए | उत्पादकों तथा उपभोक्ताञ्रों की सहयोग समितियों की स्थापना भी 
'एक अ्रच्छी वात रहेगी । यदि इस साधारण उन्नति का कट्टर पंजीवादियों ने 
विरोध किया तो प्रमरीकी समाज विचित्र स्थिति में हो जायगा झोर कदर 
'पंथियों का वामपक्षियों से संघर्ष छिड़ जायग। । 
परन्तु यूरोप में लोगों को पूंजीवादी लोकतंत्रवाद श्लौर कम्युनिस्ट 
'तानाशाही के मब्य चुनाव नहीं करना हे । हिटलर के हाथों में सत्ता मुस्यतः 
जन पूंजीपतियों श्रौर जमींदारों ने ही सॉंपी थी श्रौर उसे गैर-जमंन 
प्रतिक्रियावादी वर्ग कम्युनिज्म के विरुद्ध सबसे बड़ी शक्ति मानने लगे थे । इस 
से यरोप में पंजीवाद का जनाजा ही उठ गया। श्रव यूरोप के सामने दो मार्ग 
हैं। पहला है समाजवाद--पूंजीवाद और लोकतंत्रवाद के साथ, जिसे समाजवादी 


' लोकतंत्रवाद कहा जा सकता है| दूसरा मार्ग है समाजव।द--पूंजीवाद तथा 


लोकतंत्रवाद के बिना, जो वालशेविज्धम है । 
इसी प्रकार संसार के प्राथिक प्रननिर्माण में एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी 
'प्रमरीका और ओआऑस्ट लिया की उद्योग और कृषि की दष्टि से पिछटी 
सरकारें भी बहत कुछ भाग ले सकती हे। भारत के करोडपत्ति व्यवसायी 
ने मुझे बताया कि वह भी समाजवादी है । वम्बई के कतिपय प्रमुख पू जीपतियों 
ने इस वात के प्रमुख भारतीय उद्योगपति श्री जे० आर० डी० ताता के नेतृत्व 
में औद्योगिक उन्‍नति की एक १५ वर्षीय योजना बनाई हैँ, जिसकी सफलता 
सरकारी सहयोग पर निर्भर है । इससे प्रकद होता हूँ कि नवीन विचारधारा छिस 
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दिशा की ओर बढ़ रहीं हैँ ।पूंजीपतियों ने स्वीकार किया है कि राज्य की सहा- 
यता के बिना वे.कूछ करने में असमर्थ हैं। भारतीय पंजीपतियों ने अमरीकी: 
यूंजीपतियों से भी सहायता की आंशा की हैं। इस प्रकार नई आधिक व्यवस्था 
चहुत कुछ मिश्रित-सी होती जान पड़ती हूँ । ५ 

युद्ध ने समाजवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया हूँ । पहले महायद्ध में 
विदेशी सरकारों को अ्रमरीकी बेंकों से ऋण मिले थे। दूसरे महायुद्ध में उन्हें: 
अमरीकी सरकार की मार्फत उधार-पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत माल उधार मिला 
हैं। यह अश्रमरीका की संध सरकार ही थी जिसने “१९४१ में युद्ध-उद्देश्य से 
प्रेरित होकर औद्योगिक विस्तार का आयोजन किया, उसमें घन लगाया और 
उसके संचालन का प्रवन्ध किया । सरकारी सहायता के बिना यद्धीत्यादन की' 
कार्य असम्भव था। झब शान्ति के समय भी लोकतंत्रवादी राष्ट्रों की उत्तने ही 
विशाल कार्य को अपने हाथों में लेना है । 

- -; इस तरह स्पष्ट हैं कि आशिक क्षेत्र से सरकारों को अ्पृदस्थ नहीं 
किया जा सकता । कट्टरपंथी चचिल मान चुकां है कि संसार में समाजवाद की 
तरफ जो एक लहर वह चली हुँ--वहू निश्चित रूप से एक स्थायी विचोर- 
घारा है 

सोवियत रूस के भ्रतिरिक्‍त, जहां ग़र सरकारी पूंजी पर प्रतिवन्ध हैं... 
भ्न्‍्य देशों में यह प्रश्त नहीं हूँ कि ग्रर-सरकारी उद्योग कायम रहें अथवा नहीं कक 
: वहां तो प्रश्न यह हुँ कि उद्योगों में कित्तना हिस्सा सरकार का रहे और कितना: 
अन्य लोगों का और इस प्रदत पर राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते 
हुए विचार किया जाय । दूसरे शब्दों में समाजवाद का मिश्रण किस सीमा तकः 
पूंजीवाद के साथ वाड्छनीय है | महत्व अन॒पात को निर्धारित करने का हैं ।. 
अनुपात इस दृष्टि से निर्वारित किया जाय कि एक तरफ तो किसी काम काः 
श्रभाव न रहे---सवकी समृद्धि बढ़े और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता में कमी न हो ।' 
युद्ध के वाद इस प्रयोग पर ही लोकतंत्रवाद का भविष्य निर्भर है । इस प्रयोग 
का उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र तथा सुखी बनाना हैं । 

यद्ध के बाद सामाजिक प्रयोगशाला में सबसे पहुले ब्रिटेन ने प्रवेश किया, 
जो लोकतत्रवादी सत्ताओ्रों में सबसे परिपक्व हुं । 
क्‍ ऐसा विरला ही भाग्यवान्‌ राष्ट्‌ होगा, जिसे अपने पसन्द की स रकार ए 
मिली हो | स्पेन फ्रांकी, हिटलर तथा मुसोलिनी से जूकूता रहा, कितु रहना' 
. पड़ा. उसे फ्रांको के ही शासन में । फिर भी कभी-कभी, भौर विशेषकर प्रगंति- 
ज्ञील लोकतंत्रवादी देशों में जनता ऐसे निर्णय कर डालती है, थो वास्तव-में 


न] 


दूसरे महायुद्ध के वाद २५, 


राष्ट्रीय छ्वितों के भ्रनुकूल होते हें । एक ऐसा ही निर्णय जुलाई, १९४४५ के श्राम 
चनाव में ब्रिटन के मज़दूर-दल की विजय थी । पार्लमेंट में मजदूर सदस्यों को 
भारी बहुमत में भेजकर निर्वाचकों नें श्राधिक-क्षेत्र में राष्ट्रीकरण की नीति 
का ओर वंदेशिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीया की नीति पर चलने का फैसला दे 
दिया था | 

ब्रिटेन की श्रोद्योगिकर व्यवस्था पुरानी पड़ गई हैं । उध्षमें सुधार करने 
के लिए राष्ट्रीयकरण परम श्रावश्यक है । १९४१ में में ब्रिटिश कारखानों की 
'कुछ ऐसी मशीनों को देख चुका हूं, जो बहुत पुरानी चाल की थीं । ब्रिटेन में 
साधारण वस्तुओं के उत्पादन की कुछ श्राधुनिक मणीनें भ्रवश्य हैं, कितु धाम- 
तौर पर यह कहा जा सकता है कि पं जीवाद श्रौर साम्राज्यवाद के धंयुकत प्रभाव 
के कारण ब्रिटेन श्रौद्योगिक उन्नति के विपय में कुछ पिछड़ा हुआ ही रहा है । 

ब्रिटेन की विदेश-नीति में भ्रन्तर्राष्ट्रीयीगी की श्रावश्यकता स्पष्ट हूँ । 
श्रव राष्ट्रीयता की नीति का, जिसमें कमजोर राष्ट्रों की जबरन श्रपने धघीन 
रखा जाता हैं, उसके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं है । श्रव उसे रूस शोर कहीं- 
कहीं श्रमेरिका का सामना करना हैं । 

परन्तु कभी-कमी उपयोगिता न रहते हुए भी पुरानी नीति का श्रनु- 
सरण सुस्ती, पहले की आदत श्रौर नवीनता से भय के कारण होता 'रहता हूं । 
कभी-कभी श्रस्थायी श्रफसर पुरानी नीति के पोषक बन जात॑ है भ्रौर निर्वाचित 
मंत्रियों की अपेक्षा उनकी प्रधिक चलती हैँ । परन्तु यदि इंग्लेंड भ्रपने पुराने 
साम्राज्यवाद को त्याग दे और शविति-संतुलन तथा पूंजीवादी नीति दो तिखां- 
जलि दे सकें तो पहले यूरोप श्रौर बाद में एशिया उससे नेतृत्व ग्रहण करने को 
कह सकते है। 

ब्रिटिश जनता ने इसीलिए मजदूर-सरकार के हाथों में धासन-सूत्र सौंपा 
हैं । मजद्र-दल के राजनीतिज्ञ भी ब्रिटेन के इस भ्रवसर से श्रपरिचित नहीं हू । 
यह समय ही बतायेगा कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस श्रवसर से लाभ उठा पाठे 
हैं श्रधवा नहीं ? 

यूरोप की सबसे बड़ी तीन शक्तियां ब्रिटेन, रूस भोर पोप हैं। भूसे, 
धकित और क्षत-विक्षत यरोप पर, जो युद्ध की विभीषिक्षा के बावजूद भी सब 
से महान्‌ सास्कृतिक केन्द्र है, प्रभाव जमाने के लिए इन तीनों के ही बीच न्पर्पा 
होनी है । - 

. ब्रिटेन सामाजिक लोकतंत्रवाद का नवीत सिद्धान्त लेकर पध्रागे दढ़ रहा 

हैं। रूस बोलशेविज्म--रहन-सहन के सोवियत्‌ तरीके को छेकर पश्ग्रसर हुआ 
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हैँ । अपरिवर्ततवादी कैथोलिक, अ्परिवतंनवादी पजीपति राजतंत्रों के हिमायती- 
श्रौर फाशिस्ट इन दोनों ही विचार-धाराश्रों के विरुद्ध हैं। ब्रिद्ेन रूस और पोप 
के इस त्रिकोण के प्रति अमेरिका के सम्वन्धों का अ्रसाधारण महत्त्व है । 

१९४४ में स्टालिन ने घामिक समस्याझ्रों के सम्बन्ध में एक पत्र पोप 
को लिखा था | स्टालिन ने पोप के प्रति मंत्री का हाथ बढाया था । यहां तक 
कि उसने रूस के पुराने यूनानी सम्प्रदाय और रोमन कंथोलिक सम्प्रदाय दोनों 
को मिला देने तक का प्रस्ताव किया:था | 

स्टालिन की. चिन्ता पोलेंड के सम्बन्ध में थी । जमंनी जाने के लिए 
पोलेंड रूस के पुल के समान हैँ ओर जमनी यूरोप का हृदय---उसका केन्द्रस्थल 
हैं। पोलेंड रामन कंथोलिकों का देश है स्टालिन जानता था कि पोलों पर 
श्रार्थिपत्य- जमाने में उसे विद्येप कठिनाई होगी-। वह यह भी जानता था कि 
पोल लोग दीर्घकाल तक उसका सक्तियं विरोध करते रह सकते हैं । इसीलिए 
स्टालिन पोष की सहायता का इच्छुक था। 'पोप और स्टालिन का समझौता 
होने पर पंलेड में रूस की कठिनांइयां दूर हो सकती थीं। * गण, 

अमेरिका में बसे हुए एक कैथोलिक पादरी फ़ादर श्रोरलेमनस्की ने 
१९:४४ में स्टालिन से मिलने के उपरान्त एक वंक्तव्य निकाला था कि पोलेंड 
के रोमन कंथोलिकों को रूस किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहता । 
परन्तु पोप ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहनां ठीक न समझा । जब पोप ने 
स्टालिन के पत्र का उत्तर वहत समय तक ने दिया तो राष्ट्रपति रुज़वेल्ट ने 
इसमें कुछ दिलचस्पी ली | एक अ्रमरीकी नेता एडवर्ड जे० फिलन कई बार रोम 
झ्यौर मास्को गया। वह माल्टा-सम्मेलन में भी उपस्थित थां। परन्तु समझौते 
का यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ औौर पोप ने स्टालिन का प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया । उसी दिन से सोवियत्‌ पत्रों तथा रूस के हिमायतियों ने सभी जगह: 
रोमन कैथोलिकों के विरुद्ध विष-वमन करता आरम्भ कर दिया। 

स्टालिन और पोप दोनों अपने-अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता हामी हैं, 
किन्तु उनके श्रादर्श तथा राजनीति परस्पर टकराती हैं| दूसरे महायुद्ध से यूरोप 
में कैधोलिकों का प्रभाव घठ गया । कैथोलिकों का मुल्य देश इटली हार गया । 
जमंती में भी कँथोलिकों की संख्या अधिक है,किन्तु दूसरे महायुद्ध के वाद उसकी 
कोई राजनीतिक स्थिति नहीं रही।- दो अन्य केधोलिक देश स्पेन और पुत्तगाल 
आभीतक फाशिस्ट हैं । इसलिए उनका भी कोई प्रश्न नहीं उठता | फ्रांस पहले 
प्रथम कोटि की शक्ति था, किन्तु अब दूसरी कोटि में आगया हूं | पोलेंड, 
पोप की राजनीतिक व्यवस्था क्र एक भाधार-स्तम्म था, रूस के प्रभाव में होगया 
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हैं । इसलिए पोष ने अ्रव अमरीकी देशों की ओर दृष्टि फेरी है। इसका यह 
मतलब नहीं कि पोष ने यूरोप में हार माव ली है, बल्कि इसके विपरीत, वह 
अमरीका को भी इस संघर्ष में घसीटने की चेप्ठा कर सकता है । 

संसार के श्रपरिवर्ततवादी रूस तथा ब्रिटेन के विरुद्ध पोष को प्रपना 
मित्र मानते हैं । परन्तु फ्रांस और इटली में कैबोलिक वर्ग प्रगतिभील 3 श्रौर 
नई विचार-घाराओं से प्रभावित हो चुके हूं । वे ब्रिटेन से मैत्री कर सकते है 

ब्रिटेन श्रीर रूस एक संघर्ष में व्यस्त हैं । दोनों के घात-प्र तिधातों दी 
गूंज यूरोप ओर एशिया में सुनाई देने लगी है । दूसरे महायुद्ध के वाद यह एक 
शोर निर्णयात्मक संघर्ष चल रहा हैं । 

वाल्टर लिपमान प्रभाव-क्षेत्रों के वंटवारे भ्रौर 'तीन बड़ों के प्रभुत्व थे 
विरुद्ध नहीं है । उसका कहना है कि ब्रिटेन भौर रूस में फगढ़ा होने की सम्भा- 
बना नहीं है, क्योकि जहां ब्रिटेन छहुल अ्र्थात्‌ सदसे महान जल-दवित है चह 
रूस हाथी श्रथति सबसे वड़ी स्थल-शवकित हूँ, परन्त, एशिया में इंग्लेंट बढ़त 
बड़ी स्थवल-शवित हैं श्रोर उधर रूस महान जंगी बेड़े को निर्माण कर रहा 
वह श्रटलॉटिक की तरफ क्रमशः वढ़ रहा हैं। स्टालिन की प्रखिं प्रधान्त 


वाल्टिक सागर, फारसं की खाड़ी भश्रोर भूमध्य सागर की तरफ लगी हुई 
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..... इसलिए प्रश्व यह नहीं हैं कि * हाथी के जंगल में घुस सकती 
8 या नहीं । प्रइन यह हूँ कि वया ब्रिटिश सिंह रूसी 'रीछ' के साथ निर्वाह 
ह्‌ ह्‌ 
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कर सकेगा ? 'सिंह' चाहे रीछ' के साथ विश्वांम करना भछे ही मंजूर कर छे 
पर रूसी 'रोछ' स्फूर्ति से भरा हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह घृमना 
ही पसंद करता हैं। कम-से-कम वह बुड़ढे सिंह के साथ रहना कभी पसंद 
नहीं करेगा, जो निर्वल हो चुका हैँ प्रौर जिसकी गर्जन प्रपनी एशियावासी प्रजा 
के चीत्कारों और चुनौतियों में विलीन हो जाती हूं । 

भ्रपनी एक पिछली पुस्तक लिखते समय मुर्क जार्ज चिच्रिन से मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हआ था, जो १९१८ से १६३० तक रूस का विदेश-मंत्री था । 
सिचरिन की अफगानिस्तान भौर ईरान में विश्वप तथा पूर्व में साधारघ दिल- 
चस्पी थी। उसने कहा था कि वाकू एशिया की तरफ निदंप करने वाली एक 
अंगली है। एशिया शौर जमेंनी में दिलचस्पी श्रधिक होने के कौरण उसका 
ब्रिटेन से मची बनाये रखने में श्रधिक विश्वास न था। विचरिन बम्युनिस्ट 
दल का सदस्य अवश्य था, किस्तु जारों के विदेश कार्यालय में काम कर 
चुकने के कारण उसका ऋुकाव पिछली परम्परा कायम रखने की तरफ दी 
अधिक था । 
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परन्तु ,मेक्सिम लिटविनोव मुझे बताया करता था कि सोवियत सरकार _ 
के लिए ब्रिटेन से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना कहीं प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। मध्य- 
पूर्व के श्रद्धं-ऑेपनिवेशिक देशों के लिए रूस को ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध नहीं 
“बिगाड़ने चाहिएं । लिटविनोव चिचरिन का सहकारी था और बाद में वह भी 
'विदेश-मंत्री हुआ । चिचरिन श्रौर लिटविनोव में विदेशी नीति के इस पहल -को 
लेकर लगातार संघरं चला करता थां | स्टालिन भें जब चिचरिन की नीति 
स्वीकार कर ली तो लिटविनोव को अलग कर दिया गया । लिटविनोव को १६- 
३९ के मई महीनें में निकाला गया था, जब रूस ने आक्रमणकोरी नीति का 
श्रीगणेश किया था । लिटविनोव का विस्तार करते की नवीन. सोवियत नीति 
में विश्वास नहीं है और इसीलिए वह उस पर श्रमल नहीं करना चाहता । 

१६३६ में अवीसीनिया के युद्ध के समय में पेरिस में था। मुझे एक 
'फ्रांसीसी पत्र में यह पढ़कर श्राश्चर्य हुआ कि श्रवीसीनिया का पेरिस-स्थित 
राजदूत झूसी भाषा बोलता हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि वोलशेविक : क्रान्ति से पूर्व 
हव्शी सरदारों के. लड़के जारों के निमंत्रण पर' सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने के 
“लिए सेंट पीटसंवर्ग जाते थे 4 उन दिनों अबीसी निया ब्विटेन के प्रभाव में था । 

श्रवीसीनिया के ईसोई मोनोकिस्टिक. सम्प्रदाय के हैं श्र्थात्‌ वे ईसा के 
: मानवीय रूप को न मानकर केवल ईश्वरीय रूप. को ही स्वीकार करते हूँ ।. 
'आर्मीनियन ईसाई भी इसी सम्प्रदाय के हैं और उनका प्रधान केन्द्र रूसी आ्रर्मी- 
“निया में है । रूसी अधिकारी श्रार्मीनियन ईसाइयों का उपयोग अवीसीनिया 
“में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते रहे हैं। पा 

जारशाही रूस की नीति ब्रिटेन के प्रभाव-श्षेत्र में हस्तक्षेप करने की रही 
-है। आज भी जहाँ ब्रिटन का प्रभाव हूँ वहीं रूस उपस्थित होकर हस्तक्षेप करने 
-का चेष्ठा करता हैं । 

१९४४ में मिस्री सरकार ने सोवियत्‌ सरकार से राजनीतिक सम्वन्ध 
स्थापित किये । यह कार्य वहां के प्रतिक्रियावादी. जुमींदारों को बुरा लगा, जो 
मिस्धी किसानों पर श्रपने श्रत्यांचारों के कारण प्रसिद्ध हें। तव रूस ने एक चाल 
चली । उसका जो राजदूत काहिरा आया उसके साथ सेक्रेटरियों का बड़ा 
स्टाफ भी था और ये सब-के-सब मृसलमान थे (रूस में लाखों.मुसलमान हैं) । 
इन मसलिम सेक्रेटरियों का पहला काम शाह फरुख के शआ्रागे सलाम करने श्राना 
और: शक्रवार की नमाज के समय उपस्थित रह सकते की अनुमति प्राप्त करता 
था । दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह था कि रूख की मित्र से - सहानुभूति हें 
आर वह उसकी भावनाओं का श्रादर करता है । कै... 


हि 
| ॥। 
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सोवियत्‌ शासक फिलस्तीन तथा अरव राज्यों में भी दिलचस्पी छेमे 
लगे हैं। कारण सिर्फ यह हुँ कि यह ब्रिठेन का प्रभाव-क्षेत्र है । सोवियत सरकार 
का कहना हूँ कि अरवों तथा अन्य पूर्वी राष्ट्रों के मध्य वह अंग्रेजों का स्थान 
प्रहण करने को तंयार हूँ । सोवियत्‌ मुसलमान, सोवियत्‌ ह्रार्मीनियन, सोवियत्‌ 
यूनान। स्‍लान ब्रिठिश्न देशों में और उनके इदं-गिदं रूस के प्रति सदभावना 
उत्पन्न करने की चेपष्टा कर रहे हूं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति इन प्रदेशों में 
जो कदुता की भावना हूँ, उसे बढ़ाने का भी प्रयत्व किया जा रहा है । 

रूस के इरादों का अलग-मलग मतलब लगाया जा सकता हैँ । सवाल यह 
नहीं है कि दर दानियाल में रूसियों के प्र्टे प्राप्त करने, ईरान में दुृसियों के 
घुस जाने, बूनांन में उनका प्रभाव बढ़ाने, डोडेकोनीज द्वीपों पर उनका निर्मत्रण 
होने और ट्रिपोलीटदानिया के उपनिवेद्य में उनके पर जम जाने से ब्रविटिदा साभ्रा- 
ज्य के लिए खतरा उपस्यित होता हैं और मित्र तथा मारत के लिए ब्रिदेन पते 
मार्ग कट जाता हूँ । यदि रूस को रक्षा के लिए उत्तरी अफ्रीका चाहिए तो 
ब्रिदेन दर दानियाल और ग्रमरीका पोलेंड की माँग अपनी रक्षा के लिए कर 
सकते हैं । इस तरह तो सम्पूर्ण भूमंडल पर प्रधिकार जमाये बिना रक्षा की 
आवश्यकताएं पुरी नहीं हो सकतीं । 

ब्रिटिश साम्राज्य के भंग होने १र मुर्के तनिक भी ग्रापत्ति नहों । परन्तु 
अगर एसा रूस के दवाव से होता हैँ तो ये उपनिवेश रूस के श्रधिकार में चछे 
जायंगे श्रोर फिर एक मात्र बचे हुए महान्‌ राष्ट्र अमरीका को दिशाल खझसी 
साम्राज्य से टक्कर लेनी पड़ेगी । 

ब्रिटेन द्वारा उपनिवेश्ञों को प्राजादी देना ब्रच्छा हूँ | यदि संयुवत राष्ट्रों 
का संगठन उनकी रक्षा करता रहे तोये उपनिवेश क्रमण:ः उन्नति करने 
अन्तर्राष्ट्रीय ईर्ष्या के लक्ष्य के अतिरिवत कुछ भर भी वन सकते है । परल्तु 
यदि भ्रन्तर्राप्ट्रीय स्पर्डा के परिणामस्वरूप ये ब्रिटेन के प्रमुत्व से मुबत होते ६ तो 
अनिवार्य रूप से सोवियत तानाश्ाही के उदर में समा जायंगे । एक सा म्रास्य- 


मध्य एशिया श्रौर निकट पूर्व के देश ब्रिटिश तथा रूसी साझाज्यों थी 
इस कद्मकछा को चुपचांप खड़े होकर देखते नहीं रह सकते। वे भी पद्यंधरां 
में शामिल होंगे और कभी एक महांगक्िति का प्रोर कमी दूसरी महासमदित का 
साथ देकर अपने स्वार्थ-्सावन का प्रथल करंगे उन्होंने ऐसा करना प्रारम्भ 
भी कर दिया हैं । 

हस औझौर ब्रिठेन के साम्राज्यों के पारस्परिक संघर्ष के बीच परापीस 
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राष्ट्रों के इस स्वांधीनता-प्रयत्त क्रा विशेषमहत्त्त हैं। जब तक इंग्लैंड अपने 
साम्राज्य को भंग नहाँ करता तब तक इसप्रयत्नसे रूस वा ही ल्‍्मभ होगा । एशियाई 
राष्ट्र प्रत्येक सम्मव तरीके से स्वाघीनता प्राप्त करने का प्रयत्व करेंगे | ब्रिटेन 
'की श्रधीनता में रहनें वाला अशान्त और विद्रोही भारत साम्राज्यवादी शक्ति 
से लड़ने के लिए रूस को बुला सकता है। परन्तु स्वतंत्र भारत रूसी प्रभुृत्व 
की कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत्‌ आक्रमण से रक्षा के उद्देश्य से विश्व- 
संगठन कायम करने के लिए ब्रिटेन श्रथवा श्रमेरिका से नेतृत्व ग्रहण करने के 
लिए कह सकता हैं। 

वन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्य-विस्तार के इच्छूक रूस के पदापंण से 
'परिचिमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदल जाता हूँ। इस श्रवस्था 
में रूस रंगीन जातियों का हिमायती और उनका नेता बनकर सबकी श्रांखों में 
धूल भौंक सकता हैं । क्‍ 

१९४६ के आरम्भ में रूस के सहकारी विदेश-मंत्री एंड्री विशिस्की 
की इंडोनेशिया के प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश-मंत्री वेविन से जो झड़प हुई थी 
उसमें मि० विशिस्की की इस वात में कुछ भी दिलचस्पी न थी कि मित्रराष्ट्रीय 
संगठन का निर्णय वया होता हैँ, या वेविव का कहना क्या है श्रथवा ब्रिटिश और 
अ्रमरीकी पत्र इस भाषण का कैसा मजाक कर सकते हैं । उसकी दिलचस्पी 
सिर्फ़ इसी वात में थी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की सम्मिलित सेना के दमन 
का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के रूप में समस्त 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा । 

अब किया क्या जाय ? एशिया के लोगों को स्वाधीनता मिलनी चाहिए 
ताकि कोई उनसे अन्‌ चित लाभ न उठा सके । इसके उपरान्त इन लोगों को 
स्वतंत्रता की रक्षा श्रोर श्राथिक उन्‍नति करने के लिए जिस सहायता की आव- 
इयकता हो वह मित्र-देशों द्वारा स्थापित अन्तरंष्ट्रीय व्यवस्था से मिले । 

प्रत्येक असंतुष्ट एशियावासी पश्चिमी देशों--विद्येपकर इंग्लेड और 
अमरीका के विरुद्ध रूस के समर्थकों की संख्या बढ़ाता है । पश्चिम को झौर कुछ 
नहीं तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देना चाहिए कि वह उसके नंतिक 
और आधिक स्वार्थों के लिए हानिकर हैं-) यदि पश्चिमी महाद्यक्तियों ने इस 
तथ्य को हृदयंगम करके उसके अनुसार कार्ये नहीं किया तो रूस के दवाव के 
कारण उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा । 

सोवियत्‌ सरकार के पक्ष में दूसरा लाभ संसार भर में कम्युनिस्ट दलों 
“का फैला होना है । मई १९४३ में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय या कामिटर्न भंग होने की 
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घोषणा की गई । परन्तु इस बात का कोई सबत नहीं है कि विभिन्‍न देशों का 
कम्यपुनिस्ट दल, जिनका प्रतिनिधित्व कामिदर्न करती थी, सोवियत-सरफार 
के आदेश के विना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते रहे हैं । ग्राज तबा किसी 
भी कम्युनिस्ट दल ने सोवियत्‌-सरकार के किसी कार्य की न तो प्रालोचना की 
है और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया है । सभी दल सोचियतु-सरकार 
के कार्यो का समयंन ही करते रहे हैं | रूस के सम्बन्ध में स्वत्तंम्न निर्णय का 
एक उदाहरण भी सोवियत सरकार के प्रभाव से स्वतन्त्र होने का प्रमाण माना 
जा सकता था, कितु ऐसा एक भी उदाहरण प्रव तक देखने में नहीं प्राया हैं । 
कभी-कभी किसी कम्पुनिस्ट दल द्वारा ग्र-कम्युनिस्ट कार्यक्रमों और 

विचारों का समर्थन इस वात का सवृत्त मान लिया जाता हैँ कि दल वास्तव 
में कम्युनिस्ट नहीं है और न वह सोवियत्‌-सरकार के इसारे पर ही नाचता है । 
यह तक असंगत हू । वास्तव में रूस केवल नाम का ही कम्युनिस्ट है । चीनी कम्युनिस्टों 
द्वारा नरम विचारों के सुधारों का समर्थन करना ब्राग्चर्य की बात नहीं है । 
उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सकती हैँ कि क्या कभी उन्होंने अथवा प्रन्य देथों 
के कम्पनिस्टों ने सोवियत सरकार को नीति की निनन्‍द्रा की हे या उससे सहयोग 
करने से कभी इन्कार किया 

४ सोवियत सरकार ने अप्रेल १९४१ की संधि द्वारा मंचूरिया को जापान 
के संरक्षण में एक राज्य स्वीकार कर लिया था। धबया किसी भी चीनी के लिए 
इस प्रकार की संधि का समर्थन करना उचित हो सकता था ? परनन्‍्त चीनी 
कम्पनिस्ट दल के नेतांश्रों ने सावंजनिक रूप से यही घोषित किया। तका- 
संगत बात तो यह थी कि १९४३ में कामिटन भंग होने के परिणामस्वस्प 
चीनी कम्युनिस्टों की सोवियत्‌-सरकार के प्रति नीति में परिवर्तेन हो जाना 
चाहिए था | परन्तु परिवर्तन हुग्ना नहीं, क्योंकि कामिटन वा तोड़ा जाना 
वास्तविक न था । 

दूसरा महायद्ध छिड़ने पर भारत के सभी राजनीतिक दलों ने यूद का 

विरोध किया, वर्योंकि यद्ध का समर्थन परोक्ष रूप से ब्रिदेस का समर्थन वरने के 
समान था। जब रूस पर हमला हुआ्ा तो भारतीय हाम्बनिस्ट दल युद्ध ये 

« सम्थन करने लगा और उसने ब्रिटिश सरकार की बपना सहयोग दिया । इस 
प्रकार भारतीय कम्यनिस्टों के लिए रूस के हितों का प्रब्न सबसे प्रधान पा। 
कामिटर्न भंग होने के बाद भी भारतीय कम्पनित्ट रूस से चिपदे रहे और 
उन्होंने युद्ध में सहायता पहुंचाई । द 


इटालियन कम्पनित्टों को साधारणत 
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माशल वेडोग्लिओ के विरुद्ध होना चाहिए था। परन्तु सोवियत्‌-सरकार द्वारा 
वेडोग्लिओ-मंत्रिमंडल स्वीकार कर लेने पर इटली के कम्यनिस्ट भी उसका 
समर्थन करने लगे और उसमें सम्मिलित होना मंजूर कर लिया | साधारण तौर 
पर अन्य इटालियन नागरिकों की तरह उन्हें द्ीस्ट मार्शल दिटो के सुपुर्द करने 
के विरुद्ध होना चाहिए, किन्तु यह विचार करके कि टीस्ट टिटो के हाथ में जाने 
से यूगोसलाविया में कम्युनिस्टों का प्रभाव वढ़ जायगा और रूस का प्रभाव 
एडियाटिक सागर तक पहुंच जायगा, इठली के कम्युनिस्टों ने श्रपने देश के हित 
के विरुद्ध टिटो के पक्ष का समर्थन किया। 
दूसरे महायुद्ध के वाद जमनी से जो भूमि छीनी गई हैँ उसका जमेन 
कम्यूनिस्टों को खेद हैँ । उन्होंने जमंनी से राइनलेंड और रूर छीने जाने का 
विरोध किया है । परन्तु उन्हीं जन कम्युनिस्टों ने पोलेंड की भूमि रूस में 
मिलाये जाने का समर्थवर किया है । | जा 
सोवियत्‌-सरकार की नीति में जब भी परिवतंत हुए हें उन्हें संसार के 
कम्युनिस्ट दलों ने प्रसन्ततापूर्वेक सिर-माथे पर लिया है । इसलिए कहा जा 
सकता हैँ कि सोवियत्‌-सरकार तथा विदेशी कम्यूनिस्ट दलों के कथन तथा 
कार्य में तनिक भी अंतर नहीं देखने में श्राता और वे अब भी परस्पर 
सम्बद्ध हैं । | 
तब कार्मिटर्न को भंग करने से तात्परय क्या था ? रूस ने भन्तर्राष्दीयता 
से जो पीछे कदम हटाया है--यह उसी नीति का पूर्व लक्षण था। ऐसा करके: 
संसार के कम्यूनिस्ट दलों के जिम्मे एक नया कार्य सोंपा गया था| 
राजनीति के क्षेत्र में स्टालिन एक कारवारी आदमी हूं । सावारण 
व्यापारी की तरह वह बही में अपने हानि-लाभ का लेखा लिख लेता है श्लौर बाद 
में उसकी समीक्षा करता रहता हैँ । चीनी कम्युनिस्टों के पास एक विज्ञाल सेना 
रही हैँ ्नौर वे एक विस्तुत भूखंड पर शासन करते रहे हूँ, किन्तु एक वार भी 
वे मार्शल चांग-काई-शेक की विदेश-नीति में परिवर्तत करने में सफल नहीं हो 
सके । १९३३ से पूर्व जमंन कम्यूनिस्टों का बहुत जोर था और चुनाव में उन्हें 
६०,००,००० से अधिक मत प्राप्त हो चुके थे। परन्तु वे न तो हिटलर के हाथ 
में सता जाने से रोक सके झौर न वाद में ही उसे श्रपदस्थ कर सके। कम्युनिस्ट 
इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में स्पेन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने में अवश्य 
सफल हुए, किन्तु वे स्पेन के प्रति उन देशों की विदेश-वीति में कोई रहो- 
बदल न करा सके । कहीं भी कम्युनिस्टों ने विदेशी सरकारों की नीतियों को 
निर्णयात्मक ढंग से प्रभावित नहीं किया । 
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कारण स्पप्ट था श्रोर स्टालिन भी उसे ताइ गया । कम्पयुनिस्ट विशाल 
सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते थे, वे किसी संगठन पर कब्जा कर सकते थे श्रौर 
वे जोरदार प्रचार भी कर सकते थे । परन्तु विदेशी कम्यनिस्टों के इन कार्यों 
से सोवियत्‌ सरकार को कभी भी श्रधिक लाम नहीं हुआ, क्योंकि ये सब विरोधी 
पक्ष में रहने वाले दल के कार्य थे। ये कार्य वे ऐसे क्षेत्र में रहकर फर रहे थें, 
जिसमें शक्ति का अ्रमाव होता था और झव्ित के बिना थे रूसी सरकार की 
कुछ ठोस सहायता करने में अ्रसमर्थ थे । 

कारमिटर्न को भंग करके स्टालिन ने विदेशी कम्यूनिस्ट दलों को 
अधिकार ग्रहण करने की सुविधा दे दी । 

१९४३ से पूवर रूस के बाहर ऐसी सरकार, जिसमें कम्यनिस्ट ये, फेवल 
स्पेत की ही सरकार थी | १९४३ के बाद कम्यूनिस्ट दलों के निर्वल संगठनों 
ने भी, जहां सम्मव हो सका हूं, शक्ति ग्रहण की हूँ । 

इससे कम्यनिस्टों के हाल के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है शोर भविष्य 
की भलक मिलती हूं । 

पग्रव स्टालिन और कम्यूनिस्ट दल स्तीफे देकर अपने यहां की सर- 
कारों का पतन करा सकती हैं । इसी कारण, इटली श्लौर फांस की सरकारें 
रूस के विरुद्ध नीति ग्रहण करने के लिए स्वृतन्त्र नहीं रह गई हू । यही यारण 
हैं कि फ्रांस पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होने में प्रसमघ हूँ । फ्रॉसीसी 
कम्युनिस्ट दल श्रौर दूसरे शब्दों में सोवियत्‌ सरकार इसके विरुद्ध हूँ । 

इस प्रकार विदेशी सरकारों में कम्यूनिस्टों की उपस्थिति होने पर # 
सोबियत्‌ सरकार के विरुद्ध कुछ कह या कर पाएंगी। स्लिर्फ विरोध करने की 
अपेक्षा स्टालिन के लिए इस नीति का कहीं प्रध्चिक महन्व है । स्टासिन के 
लिए कौंसिल च॑म्वरों के -भीतर अपने प्रतिनिधियों को मत प्रदान करने के लिए 
भेजना श्रधिक लामकर हैं, वनिस्वतत इसके कि के बाहर रहकर ना 
लगाते रहें । समय पड़ने पर कम्युनिस्ट दोनों ही कार्य कर मकते 

कार्मिटर्न भंग होने के बाद श्रन्य देशों में काम करने वादे मम्पूनि 
दलों ने जो नीति ग्रहण की हूँ उसमें समाजवाद के सिद्धांतों की तुलना में शा 
ग्रहण करने और रूस के राष्ट्रीय साधनों की पूर्ति का प्रधिक महत्व हू, याते 
कारण है कि भारतीय कम्यनिस्टों ने ब्विटिय सान्राज्यवादियों का साथ दिया 
था। चीना कम्यनिस्ट उस चांग-काई-शेंक से सहयोग करने को तेथार हो गए 
थे, जिसकी वे पहले फाशिस्ट कहकर निंदा किया करते थे | समानिया के 
निस्‍्टों ने हिटलर का साथ देने वाले राजा माइकेल- के साथ झौर यूरोप 
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सबसे बड़े प्रतिक्रियावादी रूपानिया के विदेश-मंत्री जाज तातरेस्क्‌ के साथ 
हेयोग किया था। प्रव कम्पूनिस्ट वामपक्षी नहीं हें---प्रव उन्हें केवल रूसी 

साम्राज्यवाद के एजेंट कहा जा सकता है। 

अमेरिका जेंसे देश में जहां राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने 
की शक्ति कम्यूनिस्टों में नहीं है वहां उन्होंने नई नीति का श्रनसरण करना 
श्रारम्भ कर दिया है। वे मंत्रियों, कांग्रेस के सदस्यों, पंजीवादी समाचार पत्रों, 
रेडियो-स्टेशनों, ट्रेड यूनियनों इत्यादि में प्रभाव जमाने की चेष्टा करते हें । 
मजदूर-दलों तथा वामपक्षियों में घ्सकर उन पर कब्जा करने की चेष्टा की. 
जाती हैँ । अन्य प्रभावशाली संस्थाग्रों पर भी प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया 
जांता हूँ । 

इस नीति का कम-से-कम इतना प्रभाव तो होता ही हूँ कि सोवियत 
सरकार की आलोचना इन दलों तथा संस्थाश्रों में बंद हो जांती है । ये 
दल ब्रिटिश सरकार तथा अपनी सरकार की तो श्रालोचना करते हें, कितु. 
सोवियत सरकार के विरुद्ध अंगली तक नहीं उठाई जाती । 

यदि अन्य संस्थाओं पर प्रभाव जमाने में सफलता नहीं मिलती तो कम्य- 
निसद दल पजीवाद को बरा-भला कहकर जनता का ध्यान अपनी ओर आ- 
कषित करने लगता हें । 

इस प्रकार स्टालिन ने एक गहरी चाल चलकर अपना उल्ल साधा हूँ । 
' कामिटने को भंग कर दिया गया हूँ । यद्यपि विदेशी कम्युनिस्ट दलों का 
अरब सोवियत्‌ सरकार से सम्बन्ध नहीं रह गया हैं फिर भी उसके लिए उनकी 
उपथोगिता कहीं श्रधिक वढ़ गई हैँ । भ्रव रूस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में 
कम्युनिस्ट दलों द्वारा पहले से कहीं अधिक सहायता मिल सकती हूं । 

युद्ध में सोवियत्‌ रूस को हिटलर को पराजित करने का जो श्रेय प्राप्त 
हुआ है उसके कारण यूरोप और एशिया के कम्युनिस्ट दलों का कार्य श्रौर 
सरल हो गया हैं। कम्यूनिस्ट और उनके समर्थक रूस के युद्धत्रयत्न को ही 
प्रधान महत्त्व देते रहे हे । लड़ाई जीतने में ब्रिटन, अमरीका, चीन तथा अन्य 
राष्ट्रों ने जो भाग लिया हैं उनका और उधार पट्टा सहायता का महत्त्व कम्यु- 
मिस्ट घटाकर चताते हैं । यूरोप तथा एशिया के देश रूस की संनिक शक्ति से 
बड़े प्रभावित हुए हैं और एक सीमा तक उसके प्रशंसक बन गए हैं । 

जो देश रूस के सम्पर्क में नहीं आये हैं उनमें यह प्रशंसात्मक भावना 
श्रभी तक बनी हुई है। प्रशंसकों में इंग्लेंड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, एशिया, 
दक्षिण श्रमेरिका आदि मुख्य हें । परन्तु केन्द्रीय श्रौर पूर्वी यूरोप की जनता की 
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आंखों का पर्दा हठ गया है, वर्योंकि उसने रूसी सेनिकों को हाथघटो चरासे 
देखा हूँ । ह 

यूरोप लाल सेना के पुराने ढंग के साज-सामान को देख चुका है। वह उसकी 
घोड़े से चलने वाली गाड़ियों और सं निर्का के फटे पराने कपड़ों की भी देख चका है । 

कोई भी राष्ट्र विदेशी विजेता का स्वागत नहीं करता, किन्त लाससेना 
को मध्य यूरोप में सम्मान की दृष्टि से न देखे जाने का एक गौर भी कारण है। यरोप 
का यह भाग युद्ध के कारण पहले ही तवाह हो चुका था । फिर भी लाल मेन 
जो अमरीकी, ब्रविटिस्न और फ्रांसीसी सेनाग्रों की सम्मिलित शवित से भ्धिक घी, 
उसी ध्वस्त यूरोप पर अपना निर्वाह करती थी। इसके विपरीत, श्रमरीकी सेना 
अपना ही नहीं बल्कि जमनों श्रोर झ्रास्ट्रिननों तक के लिए अपने देश से भोजन 
लाती थी | वस मध्य तथा पर्वी यरोप के लोगों ने अनमान लगा लिया कि 
रूसियों की तुलना में अमरीकी, ब्रिटिश वथा फ़ांसीसियों का रहन-सहन किलनसा 
ऊंचा हैं । 

यूरोप वालों ने लाल सेना को देखकर एक ओर वात मालूम की। 
पोलेंड शौर वाल्टिक देशों के निर्वासित लोग ही नहीं, वरन छूसी नागरिक भ॑ 
यद्ध समाप्त होने पर रूस को वापस नहीं जाना चाहते थे । ग्रमरीकी, प्रिव्णि 
तथा फ्रांसीसी संनिक स्वदेश जाने का अवसर मिलदे पर खणथी से परागस-स हो 
जाते थे, किन्तु रूसी स॑निक अपने प्रचारकों द्वारा चि6त्रित उस “मजदूरों के 
स्वर्ग” को लौटने से बचने के लिए कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ते थे। मान्दा 
सम्मेलन नें स्टालित ने सभी रूसी नागरिकों के रूस लोटाने को माँग की थी 
जिसे हूजवेल्ट और चचिल ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार प्रनिच्ट कफ 
रूसियों को स्वदेश वापस जाना पड़ा था। कुछ को जबरन भेजा गया था | 
कुछ ने विरोध में आत्म-हत्याएं तक कर ली थीं। इसका धू छ बारुण 
ग्रवश्य था। | 

लालसेना के कुछ कार्यो ने बराप की जनता को ग्राइचर्य में हाल दिया। 
वहाँ के कम्युनिस्ट, समाजवादी तथा प्रन्य प्रगतिशील वर्ग लाचसेना के प्रागमन 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बलिन की श्षमजीवी बस्तियों तथा घर्प 
नगरों में खिडकियों तथा छज्जों पर लाल ऊंट लगाये गए थे। यह भय से प्रहिल 
होकर नहीं किया गया थां, जेसा कि ऐसे अवसरों पर बहुघा हुआ करता £ | 
यह वास्तव में उन लालसेना के वीरों के स्वागत की तंयारी थी, हो जर्मन नाग- 


! 
रिकों को नाज्षियों से मक्त करने श्रा रहे थे। परन्तु लालसेना ने जिस प्ररार 
प्रमीरों के महल्लों को तवाह किया उसी प्रकार श्रमजीवियों गो बरितयों में 


शेद८ एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


भी लूट-मार और वलात्कारों का बाजार गरम किया। वर्गवाद तथा श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
"की शिक्षा का स्थान रूस की राष्ट्रीय भावना ने ग्रहण कर लिया था । 
इसके अतिरिक्त रूसी सेनिकों ने चोर बाजार से भी खूब जेवें भरीं। 
अन्य देशों के सेनिकों ने भी यही सब किया, किन्तु माल-श्रसवाब के लिए रूसियों 
'की भूख सबसे श्रधिक बढ़ी हुई थी । इससे यूरोप के उन श्रादर्शवादियों की 
'आखें खुल गईं, जो लालसेना में रूस के उत्त समाजवादी समाज की बानगी 
'देखने की आजा करते थे, उसी समाज को, जो पूंजीवाद को मिटाकर एक “नवीन 
मनुष्य” की सृष्टि करने का दावां करता आया हैँ । 

इसके कुछ ही समय बाद यूरोप ने देखा कि उसके कारखानों, दूकानों, 
खेतों और घरों का सामान ट्रेनों पर लद-लद कर रूस को जा रहा है। भतपूर्व 
गत्र-देशों की ही नहीं, बल्कि पोलेंड, चीन, चेकोसलोवाकिया और दीन जैसे 
'मित्रदेशों तक की सामग्री का अपहरण किया गया । आस्टिया में रूसियों ने उस 
सम्पत्ति को हथिया लिया, जो नाजियों ने यहू दियों तथा अपने अन्य शत्रुओं 
से लूटी थी । 

पोलेंड, चेकोसलोवाकिया, रुमानिया, वल्गारिया, भौर युगोस्लाविया में 
'लालसेना के अफसरों ने स्थानीय सेनाएं तैयार कर लीं। आगपू के भेदियों का 
'जाल सभी जगह फंल गया । रूसी प्रभाव-क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के साथ 
किये समभौतों द्वारा वहाँ की झआधिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया 
गया । प्रत्येक देश में या तो कम्यूनिस्ट दल के हाथ में वाकायदा शक्ति भा 
गई श्रोर या वह परदे के पीछे रहकर कारंवाई करने लगा । 

ऐसा जान पड़ता था जैसे कि आधे यूरोप को, जिक्षमें लगभग १५ 
'करोड़ प्राणी रहते हें, रूस ने खरीद लिया हूँ | इस परिस्थिति में संघर्ष बढ़ने 
की सम्भावना थी और सोवियत्‌ सरकार ने उससे सामना करने की तैयारी 
भी कर ली । 

पहली बात तो उसने यह की कि जर्मनी के रूसी क्षेत्र का सम्बन्ध वाहर 
से तोड़ दिया । बाद में किसी चुने हुए प्रच-प्रतिनिधि अश्रथवा प्रतिनिधियों को 
निर्दिष्ट क्षेत्रों में घुमाया गया । विदेशी रोजनीतिक अथवा सेनिक प्रतिनिधियों 
पर रोक लगा दी गई और पत्र-प्रतिनिधियों के विदेशों को जाने वाले तारों पर 
कड़ा सेंसर लगा दिया गया । जिन सरकारों को श्रपने प्रतिनिधियों से रिपोर्ट 
मिलती थीं वे सोवियत्‌ सरकार की नाराजी के भय से उन्हें दबा देती थीं । 
सरकारें एक दूसरी से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की फिक्र में सत्य और न्याय 
का गला घोंटने से नहीं चूकतीं । 


बा 


यदि कभी कोई बात निकल पड़ठी थी तो उससे दुनिया में रक्त हगामा 
उठ खड़ा होता था । लोगों को खयाल नहीं रहता कि रूस से समाचार बाए 
नलहां आन पाते | जब यूतान अथवा इंडोनेश्विया में कोई अनहोनी घटना हो 
जाती हूँ तो समाचारपत्र और रेडियो इसकी ख़बरें खूब विस्तार से इसे 
परच्तु जब युगोसलाविया, पोलेंड श्रववा उत्त री ईरान के सम्बन्ध में कोर प्रमा 
धारण घटना हो जाती हु तो सब चप रहते हु । परिणाम यह होता है कि हटा 
यूनान अथवा इंडोनेशिया की खबरों का, जिन्हें प्राप्त करने में पत्र-प्र तिनिधियों 
को कोई कठिनाई नहीं होती, जनता के मस्तिष्क और पअ्रंत:करण पर गहरा 
प्रभाव होता हूँ वहां रूसी प्रभाव-क्षेत्र की परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता प्रधान 
में रह जाती हैं| इस शअ्रज्ञान को कम्यतिस्ट प्रचारक इस तरह घोर भी गहरा 
बना देते हूँ कि वे जनता का ध्यान उन देशों से हटाकर, जहां हुस की गलनी 
होती हूं, उन देशों की ओ्रोर ले जाते हें जहां ब्रिटेन शोर अमेरिदात की गलनी होती 
हैं । यही कारण था कि एक समय जहां दुनिया फा ध्यान सभी त्तरफ से टिनकर 
स्पेन और श्रर्जेन्टाइना की श्रोर केन्द्रित होगया था। वहां एशिया तथा यूरोप में 
रूसी साम्राज्यवांदियों की करतूतों का उसे कुछ भी पता न था | 

रूसियों का यह पर्दा इतना गहरा हैं कि उसे भेंदकर प्रकाध वी एप 
भी किरण भीतर नहीं पहुंच पाती । इसी पद के पीछे रहकर सोवियत प्रधि- 
कारी और उनके सहायक उन लोगों का नाम-निद्मान मिटा रहे हू, छो तानाणाह्ी 
ओर विदेशी क्षासन के विरुद्ध सिर उठाने की हिम्मत करते है । पोलिंय धयवा 
युगोसस्‍लाव सरकारों की सेनाओं तथा उनके तथाकथित झ्रओोंवे मध्य होने 
वाली घमासान लड़ाइयों के समाचार कभी-की इस काले पद छो फ्राइछर 
निकल पड़ते हैं और कममी-की पोलिय प्रधिकारों हारा की जाने बाली हत्पाप्तो 
की संख्या इतनी अ्धिंक बढ़ जाती ई कि भन्‍्य देशों की सरकारों को इसदा 
विरोध करना पड़ता है ! 

फिर भी लोकर्तत् वादियों, कम्युनिस्ट-विरोधियों, प्रतिक्रियायादियों प्रौर 
समाजवादियों का सफाया करने की कारवाई श्वाध रूप से मारा ८ 
यूरोप से ऐसे लोगों का नाम-निशग्मान मिटाया जा रहा हैं, जो पश्चमी 
स्वाधीनता और उन्नति के पभ्रानदो लगों का नेतत्व वारते है । पहदे सो साजियो 
ने यूरोप के चद्धिवादियों तथा निरंकुम-मासन-विरोधियों पर सिनमद ये घोर 
जो इस दमन से बच रहे उनका सफाया पश्रव बोलथें विक कर रहे है । ऐसी उ़- 
इय से प्रेरित होकर कम्यूनिस्टों ने फिन्तलेंट से लेकर प्रत्यानिया तक सभी देशों है 
गृहविभागों में रूस में शिक्षा प्राप्त मूतपूर्व कामिदर्न कमचारियों छा मंत्री 


कम क. 


३२७० एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


वनवा दिया हूँ ताकि गुप्तचर पुलिस का विभाग उन्हीं के नियंत्रण में रहे 
और उनके द्वारा वे श्रपती मनमांनी करने में सफल हो सकें। ह 

रूस की तरह रूसी प्रभावःक्षेत्र में भी कम्युनिस्टों ने पुलिस शक्ति को 
हथियाने के श्रतिरिकत प्रचार द्वारा भी अपना वल बढ़ाया है। कभी-कभी प्रचार 
पुलिस से भी अधिक शक्त्तिज्ञाली सिद्ध होता हैं । वीरों के शरीर तलवारों का 
सामना कर सकते हें, किन्तु श्रधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क निरंतर किये जाने 
वाले, एकांगी प्रचार के अनिवार्य प्रभाव से नहीं वच सकते ! 

रूसी प्रभाव-क्षेत्र में सोवियत्‌ सरकार की नीति क्‍या है ? प्रइन उठता 
है कि रूस राष्ट्रीय भावना से श्रेरित होकर साम्राज्यवांदी नीति का श्रनुसरण 
कर रहा है या वह पहले सम्पूर्ण यूरोप को और फिर समस्त एशिया को करयु- 
निस्ट बनाने का षड़्यंत्र रच रहा हैं ? 

इस प्रइत का उत्तर हूं कि स्टालिन जैसा कटनीतिज्न सदा एक ही नीति 
का अनुसरण नहीं करता । एक तो वह स्वभाव से ही परिवर्तंतशील हैं और 
दूसरे लोगों की आंखों में घूल झौंकने के लिए भी नीति में परिवर्तन किया 
करता हैं । एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कितने ही उपायों को ग्रहण 
करता हैं । यदि ये उपाय या साधन परस्पर विरोधी हैं तो श्ौर भी अच्छा हे 
इससे विरोधी विचार वालों का समर्थन प्राप्त हो जाता है और झालोचक 
दुविधा में पड़ जाते हैं । | 

सोवियत्‌ सरकार सस्‍्लाव जाति वालों से कहती है कि रूस बड़े भाई की 
तरह उनकी जमंनों से रक्षा करेगा । सोवियत्‌ प्रचारक नित्य ही इस विरोध 
को बढ़ाने की चेष्ठा करते रहते हैँ । इसमें संदेह नहीं कि चेकोस्लोवाक, ब्गे- 
रियन, यगोसलाव और कितने ही पोल हिंटलर से मुक्ति दिलाने के लिए 
रूसियों के कृतज्ञ हैं। यद्यपि जर्मंनों का पतन हो गया है फिर भी उनके फिर 
से उठ खड़े होने का भय वना हुआ हे और इसमें रूसियों का लाभ हैं। अधिक- 
से-अधिक यही कहा जा सकता है कि उनके फिर से जर्मनों के चंगूल में फंसने 
की सम्भावना है । यह तो सम्मावना ही है, किन्तु रूसियों का प्रमृुत्व तो अभी 
ह--आज की यथार्थता है 

परन्तु फिन्‍लेंड, वाल्टिक देश, रूमानिया, हंगरी, श्रास्ट्रिया ओर अल्वा- 
निया के मिवासी तो स्‍लाव नहीं है । पोल स्लाव हैं, किन्तु वे सदा से रूप्तियों के 
कट्टर शत्र रहे हैं। पोल स्‍लाव श्रीर कंथोलिक दोनों ही हैं। इसलिए सभी 
देशों के स्‍लावों की एकता का आन्दोलन पूर्वीय यूरोप के टुकड़े-टुकड़े करके ही 
रहेगा।... 


हैं है 


दूसरे महायद्ध के बाद ७१ 


स्‍लावों की एकता के इस आन्दोलन को रूसो पादरियों दा समर्दद 
प्राप्त हूं । अखिल जमंन एकता की तरह यह भी एक जातीय घोर प्रतिफ्रिया- 
वादी आन्दोलन हैँ। पूर्वीय यूरोप के उदारपंथी श्लौर समाजवादी इससे घृणा 
करते हूं। यहुदी भी इसके विरोधी हूँ । 
अखिल स्‍लाववाद का परिणाम यह होगा कि पोलेंड, चेकोस्लोवाबिया 
वल्गारिया और युगोस्लाविया सलाव-रूस के उदर में समा जायंगे प्लोर उनके 
पृथक्‌ अस्तित्व का सदा के लिए अंत हो जायगा । 
सलाव देशों के भय को दूर करने के लिएु रूस ने एक भोर चाल चलो । 
फरवरी १६४४ में जब लालसेना एस्थोनिया होती हुई पोलेंड की तरफ द 
रही थी, सोवियत्‌-संब के भीतर के सोलहों प्रजातन्त्रों को पृथक सेनाएं र 
श्रोर विदेशी सम्बन्धों में स्वतन्त्र होने का अधिकार दे दिया गया | इसी धाधार 
स्टालिन ने माल्टा में रज़वेल्ट और चचिल को यक्नेन तथा घ्वेत रूस के 
प्रजातन्त्रों को स्वतंत्र मानने और संयक्तत राष्ट्र में उन्हें अपने पुयछ प्रतिनिधि 
मंजने का श्रधिकार प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया । परन्तु वस्तुल्पतति 
क्या है ? 
यूक्रेन, इवेतरूस, पोलेड, चेकोसलोवाकिया अथवा युगोस्लावाबिया के 
जो प्रतिनिधि अंतर्राप्ट्रीय सम्मेलनों में रूस के पक्ष में मत दिया करते हूं उन्हें 
स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का भ्रधिकार नहीं है। सोचियत्‌ प्रभाव-छ्षत्र का 
जो भी श्रधिकारी सोवियत्‌ सरकार का आझ्रादेश मानने से ईकार करता # < 
हसी अ्रधिकारी अथवा कम्यूनिस्ट अपदस्य कर देते हैं । 


्य्क 

न्प्र 
बज 
थ् 

सयक 
ह। 


ब्ज्प 


सोवियत सरकार जानती है कि एसी परिस्थिति से सम्बंधित देशो में 

रूस के विरुद्ध असंतोष बढ़ता हैं शोर पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति सहानुमात में 
वृद्धि होती है । इस सम्भावना का निराकरण करने के लिए वम्युनिस्द उन 
देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो जाते हैं। १९५४६ में 
चेकोसलोवाकिया का दौरा समाप्त करने के उपरान्त मारिस हिंदस को 


रैँ 


यह देखकर आझ्राइचयं हुप्ना कि वहां की प्रत्येक ज॒मेन वस्तु का बाहप्यार बरने 
में कम्युनिस्ट सबसे आगे हें-- यहां तक कि वे वीवोदन प्रौर शिलर ता के विरुद्ध 


रू 


हैं। वे प्रत्येक जमंन को, चाहे वह मजदूर हो अबवा पूंजीवति, सुड्ेदनलेट से 


निकाल वाहर करच पा लिए च्द्ा ध्विद्ध हृ | नी भ दाम्युनिस 22, र्‌ पट। /*९28॥ 
द्‌ः पुजारी । उधर फ्रांसीसी कम्यनिस्द जमंनी के विरद्ध प्रान्दी लने पार आज 
न ०००२७ 
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यरोप में भान्ति की स्थापना का दया यही तरीका है कि का 7 
भावना की जनों में जमंस राप्टीयता की झौीर फ्रांसीकियों में पारस 


रे७२ एक महान्‌ नैतिक चुनोती 


की वृद्धि की जाय ? रूसी यह चाल इसलिए चल रहे है कि जिससे प्रत्येक देश की 
राष्ट्रीय शक्ति पर वे श्रधिकार जमा सकें और उसे रूस का विरोधी होने से 
रोक सके | टिटठो के ट्रीस्ट पर श्रधिकार जमाने का समर्थन करने के कारण जब 
इटली के कम्युनिस्ट दल के अनुयायियों की संख्या घटने लगी तो उसे श्रपनी 
नीति में परिवर्तत करना पड़ा, क्योंकि सोवियत्‌ सरकार के लिए ट्रीस्ट के प्रइन 
पर इटोलियन कम्युनिस्टों की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा इटली में एक 
शक्तिशाली कम्यूनिस्ट दल बनाये रखना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था । 

... रूस ने यूरोप में जिन देशों से उनके प्रदेश छीने हैं उन्हें उनके चिर- 
वांछित श्रन्य प्रदेश दिलाकर संतुष्ट करने का प्रयत्त भी वह करता है । पोलेंड 
को एक बड़ा जमन-प्रदेश देकर खुश किया गया हैँ । युगोसलाविया यूवानी में सी- 
डोनिया और ट्रीस्ट मांग रहां हैं। वल्गारिया टर्की के प्रदेश हड़प जाना चाहता 
हैं । नक्शे के इस कार्या-पलट से रूस का प्रभाव बढ़ना अनिवार्य हूँ । ऐसा करके 
रूस विभिन्‍न देजझ्ों की भूमि-विस्तार की आकांक्षा को तुष्ट करने का भी ढोंग करता 
हैं! तब नया प्रदेश प्राप्त करने वाले राष्ट्र मूल जाते हैं कि रूस उनसे कुछ 
छीन भी चुका हैँ । इसके अ्रतिरिक्त, सीमा सम्बन्धी भगड़ों के कारण प्रत्येक 
वाल्काव राष्ट्‌ रूस का समर्थन पाने के लिए उनकी खुशामद करनें को वाध्य हो 
जाता है । अंततः: इसका परिणाम यह होगा कि जहाँ एक तरफ रूस के प्र भृत्व 
तथा प्रभाव में वृद्धि होगी वहां दूसरी तरफ यूरोप तथा निकटपूव में स्थायी 
अद्यान्ति का बीजारोपण हो जायगा । 

तानाशाहियों की उन्नति के लिए विदेशी नीति की सफलता झ्रावश्यक 
हैं| धुरी राष्टों की शक्ति इसी प्रकार बढ़ी थी । हिटलर ये तो इसे सिद्धान्त 
का रूप दे दिया था । अमरीकी सरकार के हाथ लगे एक गुप्त कागज को 
देखने से पता चलता हैँ कि जनरल फ्रांको के विदेद्य-मंत्री मि० सुनेर का वलिन 
में स्वागत करते हुए नाजी डिक्टेटर ने कहा था--“स्पेन को घरेलू क्षेत्र में 
जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं उनका अंत विदेशी नीति की 
सफलता से एक दिन में हो सकता है । इतिहास का यही श्रनुभव है ।” 

प्राथिक कठिनाइयों तथा सार्वजनिक श्रसंतोष का सामना करने के 
लिए तानाशाहियां राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देती हैं। राष्ट्रीय भावना से 
श्रन्य देशों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति को प्रश्नय मिलता हैं । श्रन्तर्राष्ट्रीय 
उत्तेजना का वातावरण उत्पन्त होते ही तानाशाही सरकार जनता से सहायता 
और समर्थन की अपील करती हैं श्रोर देश की शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों से 
त्याग करने का अनुरोध करती है । 
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तानाशाही सरकार अपनी सत्ता कायम रखने और कठिनाइयों को 
करने के लिए देशमक्ति का राग अलापने लगती हूँ भ्ौर लोगों को भोजन के 
ध्यान पर बंदूक इती हैँ । तानाशाहियों ने शत्रुओं का खूब विज्ञापन किया है । 

डिक्टंटरों के सबसे बड़े सहायक हूँ । 

एक डिक्टेटर दूसरे की नकल करता हैँ। मुसोंलिनी ने प्रपने मास्क 
के दूतावास को आदेश दे रखा था कि स्टालिन के तौर-तरीकों की सूचना उसे 
नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । जिस प्रकार इटालियन गला फाट्ट-फाड 
कर “ड्यूस ! ड्यूस !” चिल्लाते थे ध्रौर स्पेन के फाशिस्ट “क्रांको ! फ्रांको" 
के नारे लगाते थे उसी प्रकार यगोसलोविया की जनता अ्व "हिटो ! टिदो! 
चिल्लाने लगी हु। यह तानाशाह आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों 
में सोवियत्‌ रूस का श्रनुकरण कर रहा हैं । 

तानाशाहियां नये देझ्षों मे भ्रपने ही यहां की प्रधाली जारी कर देती 
हैं । स्टालिन ९ फरवरी १६४६ को अपने एक भाषण में कह भी चुका है िः 
सोवियत्‌ प्रणाली श्रन्य सभी प्रणालियों की तुलना में उत्तम हैँ | ऐसी दशा में 
स्टालिन के लिए अपने प्रभुत्व में आने वाले नये देशों में सोवियत्‌-व्यवस्था 
कायम करना बिलकल स्वाभाविक हूँ । 

परन्तु सोवियत्‌ प्रणाली तुरंत जारी नहीं की जा सकती | किसी देध में 
वह कितनी शी घत्रता से जारी की जा सकती है यह उस देश की जनता की 
प्रवत्तियों तथा राजनीति पर निर्भर रहता हैँ | भ्रौर ये विभिन्‍न देधों में विभिन्‍न 
होती हें। 

टिठो की शिक्षा-दीक्षा मास्को में हुई थी । उसने युगोस्लाविया में एप: 
दल का शासन स्थापित किया हूँ । वहां की पुलित सर्वधकितिमान्‌ हूँ प्रौर उसका 
संगठन आगपू के ढंग पर हुझा हुं ।'"'माल्टा में स्टालिन, चचित बोर रजवेत्ट 
के मध्य हुए समझौते के अनुसार टिटो ने अपनी सरकार में राजनीतिक बिरो- 
धियों को स्थान तो दिया, किन्त कुछ ही दिन बाद उन्हें निकाल भी दिया। 

प्रल्वानिया का तानाशाह होक्तसा टिटो के पद-चिहक्नों का प्रनसरण अब 
रहा हैँ । ऐसा करने में उसे टिटो से सहायता मिलती हूं । 

रेडस्क के ख्मानियन मंत्रि-मंडल का पतन सहकारी सोवियत्‌ विदेश-मं्पी 
एंडीविशिस्की के हस्तक्षेप से हुआ था, जो विशेष रूप से इसोलिए बुसारंस्ट गया 
था। फिर विशिस्की ने एक नया मंत्रि-मंडल स्थापित किया | इसमें खूलियस 
मेनीयू के किसान-दल को सम्मिलित नहीं किया गया, वर्योक्ति यह रूस गण 
कम्युनिस्टों का विरोधी था । यह रूमानिया का सबसे बढ़ा राजनीतिक देख मा । 


७४ एक महान्‌ नैतिक चनौती 


वल्गारिया की सरकार में 'फादरलैंड फ्रंट! नामक दल का प्रभत्व है । इस 
दल का नेता जाजे डिमीट्रोव है, जिसे रीखठांग अग्नि-कांड के मामले में स्थाति 
मिल चुकी हैँ । वह कार्मिद्न का अधिकारी भी रह चुका है । 

आस्ट्रिया तथा हंगरी में लालसेना के प्रवेश के समय वहां के मंत्रि- 
मंडलों में कम्युनिस्टों की प्रवानता थी, किन्त जनसाधारण की कम्यनिस्टों से 
कोई सहानभति न थी । 

पोलिश सरकार की स्थापना पहले मास्क्रों में हुई थी। कुछ दिन लुब- 
लिन रहने के वाद अंत में वह वारसा झागई । सरकार में कम्यूमिस्टों की 
अधानता थी। पहले उसमें किसोन दल के नेता मिकोलाजेज्क को नहीं लिया 
गया था, जो एक समय निर्वासित पोलिश सरकार का प्रधानमंत्री रह चका था। 
दांद में पश्चिमी राष्टों के जोर देने पर उसे वारसा में स्थापित सरकार में सम्मि- 
लित कर लिया गया। यह व्यक्ति राजनीतिक प्रमाव की दृष्टि से पोलिश 
: नेताओं में सचसे बढ़कर है, किन्तु राजनीतिक शक्ति उसके हाथों में अ्रधिक 
नहीं है । हज 

फिल्‍्लेंड की सरकार पर कम्युनिस्ट जबरन थोपे गए | इस सरकार को 
युद्ध के लिए रूस को हरजाना देना पड़ा । सोवियत्‌ सरकार के आ्रादेश से रूस से 
यद्ध छेडने केश्पराव में कितने ही फिनिश अफसरों को दंड दिया गया। 
परन्त सोवियत प्रभाव-क्षेत्र के भ्रधिकांश देशों की तलना में फिन्‍लेंड को श्रधिक 
स्वाधीनता का उपभोग करने दियो गया | जम 

एस्थोनिया, लटाविया और लिथप्रानिया के मंत्रि-मंडलों का संगठन 
विशद्ध सोवियत्‌ ढंग पर किया गया हे । ' 

रूस के प्रभाव-क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हें उनमें सबसे अ्रधिक स्वतंत्रता 
तथा लोकतंत्रवाद चेकोसलोवाकिया को प्राप्त हैं। परन्तु वहां भी कम्युनिस्ट 
अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रभाव रखते हैं। 

जर्मनी के रूसी क्षेत्र में स्थानीय थासन कम्यनिस्टों के ही हाथों में 
ओर इन सव-के-सव कम्यनिस्टों को मास्को में शिक्षा मिल चुकी हू । 

स्टालिन का पहला कार्य नये रूसी साम्राज्य में कम्यूनिस्टों को भेजना 
था | इससे स्टालिन को शवित प्राप्त होती हैँ और वाद में शक्ति बढ़ने पर कम्यु- 
मिस्ट अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित भी कर सकते हूं । 

ये कम्बुनिस्ट अथवा कम्यूनित्ट प्रधान सरकार इन देशों की जनता की 
विंचार-वारा का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। इसका कोई भी सदृत्त नहीं है कि 
उनकी जनता समाजवाद में विश्वास करने लगी है । जहां भी स्वंतन्त्र' चुनाव 
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हुए--जैसे आ्रास्टिया और हूंगरी में--वहीं कम्युनिस्टों की शवित सबसे कम 
दिखाई पड़ी । इन चुनावों में एक प्रकार से रूस के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट किया 
गया । यद्यणि जनता ने अपने यहां के कम्युनिस्टों के विरुद्ध मत दिये, किन्तु 
ऐसा करके उसने रूस के प्रभृत्व के विरुद्ध अपना निर्णय दिया । फिर भी लाल- 
सेना अपना नियंत्रण उन देशों में बनाये रही । हंगरी के चुनाव में कम्यूनिस्टों 
को केवल थोड़े-मे मत मिले थे, किन्तु सोवियत्‌ सरकार के प्रमाव से उन्हें मंश्रि- 
मंडल में सबसे महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो गए । 

रस के प्रभाव क्षेत्र में कम्युनिस्टों की बहुमत प्राप्त न था, फिर भी 
उनको श्रयवा उनसे प्रभावित सरकारों को तानाशाही उपायों, गुप्त पुलिसों तथा 
रूसी संगीनों के जोर से कायम रखा गया । 

इस प्रकार सोवियत रूस की शक्ति णढ़ने से संसार में तानाशाही के 
क्षेत्र का विस्तार हो गया हैँ । तानाशाही का प्रथम कार्य उन लोगों को गोली 
मारना, कैद करना, निर्वासित करता अथवा उन्हें श्पने दमन के शिकंजे में 
कसना होता है, जो आदर्श सम्बन्धी, राष्टीय, घामिक, राजनीतिक, वर्गीय, 
ग्ाथिक अथवा अन्य किसी भी कारण से उसे अ्रपदस्थ करने की चेष्टा कर 
सकते हैं | तानाथाही के विरुद्ध संघर्ब जारी है श्लोर रहेगा, किन्तु मध्य तथा 
पूर्वी य्रोप भर में सोवियत्‌ू-सरकार की सर्वोपरि शक्ति राजनीतिक स्वाधीनता 
का गला घोंठ सकती हैं । 

परन्तु तुरंत सवाल उठाया जा सकता हैँ कि मध्य तथा पूर्वी यरोप में 
स्वाधीनता कभी रही भी हूँ ? वहां तो सदा से ही सामंतवाद का दोर-दोरा 
रहा हैं। 

इस प्रकार की वात अज्ञान अ्रथवा वौद्धिक खोखलेपन के कारण कई 
जाती हैं । युद्ध से पूर्व वहां स्वाघीनता श्रपूर्ण थी । निर्घनता के कारण लोग 
लोकतंत्रवाद का विकास नहीं कर पाए थे। इन देथों में सर्वेत्र ही जातीय 
दबता, धसखोरी, राजनीतिज्ञों की अ्रकुशलता, पुलिस के श्रत्याचार, जमींदारों, 
भ्रमीरों और राजाओं का बोल-बाला था। परन्तु इन समी में, जहां, आज कम्य- 
निस्ट शासन करते हैं, पहले विरोधी दल थे | हंगरी का समाजवादी दल नाजी 
विरोधी था और भूमि-प्रणाली में सुधार का पक्षयाती था । कुछ देशों में विरोधी 
दन के हाथ में कुछ भी शक्ति न थी और उसे दमन का शिकार बनना पडता 
था। परन्तु कम-से-कम वह पालंमेंट में चिललपों मचा कर अपना पक्ष ता उप- 
स्थित कर ही सकता था। इस सभी देतों में विरोधी दल के पत्र थे, जो सर 
कार की श्रालोचना करने से नहीं चकते थे | मजदर सभाएं थीं आर हट्ढताल 
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दूसरे महायुद्ध के वाद ३७७ 


असम्भव हो जायगा । यही कारण है कि उन्होंने मध्य तथा पूर्वी यरोप में बड़े 
व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण भर बड़ी जमींदारियों का बंटवारा आरम्भ कर 
दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहां एक तरफ पूंजीपतियों और जमींदा रो 
के हाथों से श्राथिक तथा राजनीतिक शक्ति जाती रहो है, वहां दूसरी तरफ जिन 
किसानों और मजदूरों को जमीनें मिलो हैं वे रूसियों का आभार मानने लगे हैं । 

यूरोप के बहुत से भागों में निर्धन किसानों के हित-साधन के लिए भूमि- 
प्रणाली के सुधार शोर वहां के श्रमीर श्र विलासी जमींदारों के खात्मे की 
बहुत श्रधिक आ्रावश्यकता थी | परन्तु रूसियों ने भूमि-प्रणाल्नी का जो सुधार 
किया उसका लोगों ने बहुत ही अतिरंजित वर्णन किया है । इनमें से 
कुछ तो मेरे मित्रों ने ही उन देशों के सम्बन्ध में “दि नेशन” में लेख लिखे 
हैं, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है | वोलशेविक क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करके फिनू- 
लेंड, तीनों बाल्टिक राज्य, पोलेंड, रुमानिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया श्रौर 
पेकोसलोवोकिया में भूमि-प्रणाली का सुधार पहले ही हो चका था--यह 
सुधार होर्थी के हंगरी और जम॑नी में नहीं हुआ था । भूमि-प्रणाली में सुधार न 


होना भी लोकतंत्रवादी जमंनी के पतन का एक कारण था । 
फिन्‍्लेंड, वाल्टिक राज्य, बल्गारिया, चेकोसलोवाकिया श्र युगोस्ला- 


विया ऐसे छोटे किसानों के राज्य हैं, जो खेतों के स्वयं स्वामी हैँ । कुछ जमीं- 
दारियां रह गईं, किन्तु देश की ग्राथिक व्यवस्था में उनका कुछ भी महत्त्व 
नहीं रह गया । रुमानिया श्रोर पोलेड में बची हुई जमींदारियों की संख्या 
ग्रधिक थी | किन्तु इस पोलेंड में भी कर्जन पंक्ति से पूर्व, श्रर्थात्‌ पोलेंड के 


' रस द्वारा लिये गए भाग में, युद्ध से पूर्व ही 5० प्रतिशत भाग किसानों के बीच 


विभाजित किया जा चका था । 
किसी देश में लालसेना के पदापंण करते ही स्थानीय परिस्थितियों का 


ध्यान रखे बिना ही भूमि-प्रणालो में सुधार का कार्य आ्रारम्भ कर दिया जाता 
है । पोलेंड, रमानिया और हंंगरी में इसका तात्कालिक परिणाम खाद्य की कभी 
तथा जनता के कष्टों की वद्धि के रूप में दिखाई दिया। जिस प्रकार रुस में 
मिली-जली खेती की प्रणाली शरू करते समय योवियत्‌ अधिकारियों ने जनता 
के कष्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वही श्रन्य देशों में हुझ्ना । 

पोलेंड में जिन किसानों को भमि-प्रणाली के सुधार से लाभ हुझ्ा उन् 
अप्रधिक-से-अधिक ८ एकड़ और कुछ को इतनी कम कि ५ एकड़ भूमि मिली । 
इसका परिणाम यह होगा कि वे अपनी माली हालत कभी सुधार न सकेंगे शोर 
या हताश होकर उन्हें पूर्वी जमंनी के हाल में प्राप्त प्र न्‍्तों में चले जाना पड़ेगा । 

रूस की दुह्ााई देने वाली लेखिका भ्रन्ता लुइसी स्ट्रॉंग ने ३ फरवरी 


शे७८ एक महान्‌ नैतिक चुनोता 


१९४५ के 'नेशन” में पालेंड की भूमि-प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में लिखा 
था--“इस प्रकार ९ लाख एकड़ भूमि को, जिस पर पहले १०००प रिवारों 
का अधिकार था, १ लाख परिवारों के बीच बांट दिया गया ।” पर इससे 
प्रत्येक परिवार के हिस्से में ८ एकड़ भूमि ही आती हूँ । 

५ दिसम्बर १९३५ को पोलिश श्रथ॑-मंत्रीं क्वीआरकोवस्की ने देश को 
पालेमेंट को बताया था कि जिन किसानों के पास २५ एकड़ भूमि है वे भ्ौस- 
तन ८ डालर वाधषिक कमाते हूँ। परन्तु उन्हें उन किसानों की तुलना में लख- 
पति कहा जा सकता है, जिनके पास केवल १० या: १२ करोड़ भूमि हूँ। इसका 
अनुपात कुल जनसंख्या में ३१ प्रतिशत हे। अत्य ३४ प्रतिशत किसानों के 
प्रास इससे छोटे खेत हें । १ करोड़ के लगभग किसानों का देश के 
आधिक जीवन में कुछ स्थान ही नहीं हूँ, क्योंकि उनके पास ८ एकड़ या 


इससे कुछ ही अधिक भूमि,है | उन्हें इतनी कम आय होती हैं कि वे शहर 
का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते ! 
फिर युद्ध के मध्य ही भूमि-प्रणाली में सुधार की क्‍या आ्रावश्यकता 


उत्पन्न हो गई। अन्ना लुइसी स्ट्रांग ने इसके कई कारण बताये हैं । उसने 
लिखा था-- भूमि-प्रणाली में सुधार से पोलिश सेना के लिए केवल जवान ही 
अधिक संख्या में नहीं मिलते हें बल्कि इससे लाखों पोलिश किसानों में पूर्वी 
प्रश्ञा तथा बोमेरानियन प्रदेशों को प्राप्त करने की इच्छा में भी वृद्धि होती है, 
क्योंकि इन नये प्रदेशों के मिलने पर ही प्रत्येक किसान को १९ एकड़ भूमि 
मिल सकती है ।” आठ एकड़ भमि मिलने पर प्रत्येक पोलिश किसान १२ एकड़ 


भमि प्राप्त करने के लिए जर्मनी से लड़ने को तेयार हो जाता है । 
निर्घन देशों में थोड़ी भूमि पर खेती को प्रोत्साहन देने से न तो किसानों 


का रहन-सहन ऊंचा हो सकता हैँ और न देश की आर्थिक उन्नति ही सम्भव है। 

मध्य और पूर्वी यूरोप में स्टालिन ने भूमि-प्रणाली में सुधार की जो 
चाल चली हूँ उससे इस विस्तृत भू-खंड की श्राथिक समस्या हल नहीं हो सकती । 
मुख्य समस्या उद्योग-धंधों तथा पूंजी का श्रभाव है । इस क्षेत्र में रूस विवक्ष 
हैं। रूस अपने प्रभत्व वाले क्षेत्र के तेयार माल की ऐसी वड़ी मंडी वन सकता 
है, जिसकी मांग शायद ही कभी पूरी हो सके । रूस उन देशों के कारखानों 
के लिए कुछ कच्चा माल दे सकता है; जिस तरह उसने पोलेंड को कपास दी 
भी हूँ । परन्तु कितने हो वर्षों तक--शायद १४ वर्ष तक--हूस को अपने ही 
यहां भोजन, निवास-स्थान, कपड़ा, मशीनी श्रौज्ञार तथा अन्य आवश्यक वस्तुग्रों 
की कमी का सामना करना हैं। इसलिए वह प्रन्य देशों को ये चोजें दे नहीं 
सकता । उसे तो अन्य देझों से माल मंगाने की ही जुरूरत पड़ेंगी। वह आस्ट्रिया, 


रे महायुद्ध के बाद ३७९ 
'ढँगरी, दमानिया और पोलेंड से तेल, रुमानिया से श्रनाज, हंंगरी से मांस और 
चकोसलोवाकिया से साधारण उपयोग में श्राने वाली वस्तुएं छेगा । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि रूस के प्रमृत्व में रहने बाछे देशों को अमरीका 
ग्रीर ब्रिटेन की आशिक सहायता पर निर्मर रहना पड़ेगा। इस सहायता के 
विना न तो उनकी आ्ि क अवस्था में सुधार हो सकता हैँ श्रौर न राजनीनिक 
स्थिरता ही हो सकती है | अ्रमेरिका ओर इंग्लेंड का रूसी क्षेत्र में प्रवेश इन 
देशों से सोवियत सरकार की संधि के परिणामस्वरूप ही हो सकता है । 
खूस न तो मध्य तथा पूर्वी यूरोप की श्राथिक समस्या का हल कर 
सकता हैं और न राष्ट्रीयताी के सवाल का ही | हिटलर के संक़चित जाति- 
वाद, रूस की नीति श्रोर शप्रसखिल स्‍लाववाद के परिणामस्वरूप प्राय: प्रत्यक देश 
में राष्ट्रीयता की लहर जगी हुई है। इस क्षेत्र में चेक सबसे सुमंस्कृत हैं और 
ये अपने प्रदेश से जमनों तथा हंगेरियनों को निकाल रहे हू ) चेकोसलाविया और 
पोलेंड के सीमा सम्बन्धी झगड़े श्रमी बने हुए हैं। धुरी राष्टों ने हंगेरियनों को 
ट्रांसिल्वानिया प्रदेश देकर श्रपत्ती तरफ फोड़ा था । बाद में वही प्रदेश दमानिया 
को देकर स्टालिन ने रुमानियनों को श्रपत्ती तरफ से लड़ने को राजी कर लिया, 
परन्तु द्ांसिल्वानिया में हंगेरियसत और रुमानियन दोनों हीं हैं, इसलिए नई 
/ व्यवस्था में हंगेरियन श्रसंतुप्ट हैं । युद्ध के दिनों में युगोस्लाविया में ऋदों ने 
सरवों की सामूहिक हत्या की थी। टिटो ने “न्यूयार्क फ्रीवल्ड पन्निका के एफ 
विश्येप लेख में लिखा था--“जमंनों के उकसाने पर क्रोटों ने लाखों सरवों को 
मोत के घाट उतार दिया था। उद्चर मिहेलोविच्र के चेटनिकों ने जमेनों तथा 
'इटालियनों द्वारा भड़काये जाने पर लाखों क्रोटों का यही हाल किया था. ... . . 
मेने चेटेनिकों, और चेटनिकी सरवों को यह विश्वास दिलाने में कोई प्रयत्न बाकी 
नहीं छोड़ा कि सभी क्रोट बदमाद्य नहीं होते ।” प्रद्त यह हूं कि सरवों को 
विश्वास हुआ्ना या नहीं ? सरवों ने क्रोठों को क्षमा नहीं किया । क्राट होने के 
कारण टिटो से और उसके ह्विमायती रूस तक से सरव नाराज हैं। युगोस्लाविया 
में सरवों का अनपात जनसंख्या में आबा हूँ । इसी प्रकार ऋ्रोटों द्वारा सरवों को माफ 
किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है | सरवों के विरुद्ध क्रादों की स्थिति को सुदढ़ 
बनाने के लिए रूस युगोसलाविया से बलगारिया श्रौर मंसीडोनिया को मिलाकर 
एक संघ कायम करना चाहता हैँ। इस संघ में सरवों की संख्या अपने विरोधियों 
की अपेक्षा कम रह जायगी । परन्तु इससे राष्ट्रीय कठिनाइयों का पअ्रंत नहीं 
हागा, इससे तो संबर्ष तथा दमन का ही द्वार खुलेगा । 
सीमाओं के उन्नठ-फेर, विशाल जन-समृद्दों के निर्वासन अबववा अन्य किसी 


३८० एक महान्‌ चेतिक चुनोती 


भी तरीके से राष्ट्रों अथवा उपराष्ट्रों की ये समस्याएं हल नहीं हो सकतीं । 
इन्हें हल करने का एक-मात्र उपाय श्रन्तर्राष्ट्रीयता हूँ । परस्तु सोवियत्‌ सरकार 
राष्ट्रीयता के पथ पर अग्रसर हो रही है और दूसरों से भी ऐसा ही करने को 
कह रही है । इसलिए मध्य तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए तीन ही रास्ते 
हें--( १) राष्ट्रीय कटुता और संघ जारी रहे, या (२) यूरोपीय राष्टों को 
मिलाकर एक संयुक्त संघ की स्थापना हो श्रथवा (३) ये राष्ट्र सोवियत्‌-संघ. 
में सम्मिलित कर लिये जाय॑ । 
पूर्वी यूरोप, जनों और एशिया में सोवियत्‌ सरकार को एक ऐसा दल 
चाहिए, जो उसके अपने स्वार्थ को इन क्षेत्रों में अग्रसर कर सके । कम्यूनिस्ट 
दल इस कार्य में श्रसफल रहा है, क्योंकि उसके अ्नुयायियों की संख्या अधिक 
नहीं रही हैं । सोवियत अधिकारियों ने परिस्थिति का सामना करने के लिए 
तरह-तरह के उपाय किये हैं । बल्गारिया में रोष्ट्वादियों को फुसलाने के लिए 
उन्होंने “फादरलेंड-फ्रेंट” खोला हैँ । ईरान में उन्होंने डेमोक्रेटिक ( लोकतंत्री ) 
दल को जन्म दियां हें। एक अन्य देश में उन्होंने पीपल्स (जनता को) 
दल स्थापित किया है । ु 
इस तरह स्पष्ठ हैँ कि सोवियत्‌ सरकार की चांल कम्यूनिस्ट दलों कोः 
यूरोप के श्रत्य लोकप्रिय लोकतंत्रवादी अथवा समाजवादी दलों में मिला देने की | 
हैं। उसे श्राशा हूँ कि सहायता करने पर कम्युनिस्ट अधिक लोकप्रिय दलों पर 
प्रधिकार जमा सकेंगे और इस प्रकार रूस को अपने स्वार्थ-लाघन का भ्रवसर 
मिल सकेगा । 
.. कम्युनिस्टों और समाजवादियों का झगड़ा आज का नहीं हूँ । यह उस 
समय का है, जब स्वयं रूस में ही दो दल थे | एक था बोलथेविकों का, जो 
हसा द्वारा निम्ववर्ग की सत्ता स्थापित करता चाहते थे। दूसरा दल था मेंशे- 
विकों का, जो समाजवाद-युवत लोकतंत्रवाद के समर्थक थे और हिंसा के विरोदी 
थे । जमंनी में इसी भंगड़े के कारण मजदूरों में फूट पड़ गई और हिटलर के 
लिए रास्ता.साफ हो गया । कभी-कभी कम्युनिस्ट पालंमेन्ट में नाजियों का भी 
समर्थन करते थे। उनका खयाल था कि वे इसी प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि 
कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्रवादियों का विरोध किया । 
. इससे नाज़ियों को लाभ हुआ और उन्होंने दोतों ही का खात्मा कर दिया । 
जर्मनी के सामाजिक लोकतंत्रवादी नरम विचारों के थे। १९१४ में उन्हें 
देश की सामाजिक व्यवस्था बदलने और सैनिक वर्ग तथा पूंजीपतियों के त्रिरा- 
करण करने का अवसर मिला । परच्यु उन्होंने श्रावारभूत सुधार करने का साहस 


दूसरे महायुद्ध के वाद ३८१ 


ऊभी नहीं किया | प्रंत में शक्ति उनके अत्रुओओों के हाथ में चली गई। 
इस प्रकार जर्मनी के दोनों ही श्रमजीवी दलों ने अपने कत्तेंब्य का ठीक 
-“ वरह पालन नहीं किया । 
१९३४ में नाजियों की शक्ति से भवमीत होकर सोवियत सरकार लोक- 
'तंत्रवादी देझों से मंत्री उद्ाने की आवश्यकता का अ्रनुमव करने लगी और उसने 
प्रत्य देशों के कम्युनिस्टों को सामाजिक लोकतंत्रवादियों से सम्पर्क बढ़ाने जा 
आदेश दिया । तत कम्यूनिस्टों ने उन्हीं सामाजिक लोकतंत्रवादियों के साथ काम 


५ 


'करना स्वीकार किया, जिन्हें पहले वे “सामाजिक फाशिस्ड” कहते थे । 

स्पेन में केटेलोनिया के सामाजिक लोकतंत्रवादियों और कम्युनिस्टों ने 
मिलकर एक गुट बनाया और यह यूठद कामिटने में सम्मिलित हो गया। स्पेन 
के समाजवादी तथा कम्युनिस्ठ युवक-संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त संस्था 
पनाई ओर इसने ऋमद: विशृुद्ध कम्युनिस्ट दल का रूप ग्रहण कर लिया | 

सोवियत्‌-सरकार यही तो चाहती थी । कार्मिटर्न के नेता डिमिदरोव ने 
मुर्मक मई, १९३८ में बताया कि वह प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट श्रौर समाजवादी 
दलों की एकत्ता चाहता दे । उसने यह भी कहा कि अन्त में यह समाजवादी- 
कम्यूनिस्ट संगठन कामिटने का स्थान ग्रहण कर लेगा । 

& 5 इस प्रकार कार्मिटने भंग किये जाने का विचार डिमिदोव के मस्तिष्क 
: : में १६३८ में ही था । उसका यह भी खयाल (था कि इस संयुक्त संगठन म 

कम्युनिस्टों का प्रमृत्व रहेगा । अब सोवियत्‌ सरकार तथा कम्यूनिस्टों की यहीं 
नीति हूँ । 

यूरोप के कम्युनिस्ठ दलों ने सामाजिक लोकतंत्र वादी शवितयों से एकता 
स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्न शेप नहीं छोड़ा हैं। इससे उस दल के 
पुथक्‌ अ्रस्तित्व का अंत हो जायगा, जिसे श्रमजीवियों का समर्थन कम्युनिस्टों 
की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलता रहा हूँ । इससे कम्यूनिस्टों को श्रमजीवियों 
के संयुक्त संगठन को चलाने का अवसर मिल जाथगा | कितने ही देशों में ऐसी 
पार्टी या तो सरकार बनाकर शासन करेगी भौर या सरकार पर निर्णयात्मक 
अमाव डाछेगी। । ह 

जमंनी के हस्ी क्षेत्र ओर वलिन में लालसेना के अफस रों ने सामाजिक 
लोकतंत्रवादियों को कम्युनिस्टों से मिलकर कार्य करने का आदेश दे दिया हूँ । 
अधिकांश सामाजिक लोकतंत्र वादी इस आ्रादर्श को मान लेते हें और जो नहीं 
आनते उन्हें साइब्रेरिया मेज दिया जाता है । अन्य कुछ श्रमरीकी तथा ब्रिट्िश्वि 
सेना की सहायता से पद्िचमी जमंनी को भाग गए हैं। 


श्ेणर एक महान नत्तिक चनौता 


सोवियतू सरकार को विश्वास है कवि यदि श्रमजीबियों के एक-मात्र संग- 
ठन में और मजदूर सभाओं में कम्बनिस्टों का बोल-बौला बना रहे तो रूस स्था- 
नीय राजदीतिज्ञों की मदद से अपने प्रभाव-क्षेत्र के शासन का संचालन कर 
सकता हे। इस हालत में लालसेना का अधिकार भी स्थानीय जनता को 
कम खलेगा । यदि जर्मनी के अ्रमरीकी, ब्रिटिश और . फ्रांसीसी क्षेत्रों में भी 
समाजवादियों का जोर बना रह सके तो कम्यूनिस्ट और समाजवादियों का मास्को 
से नियंत्रित संयुक्त दल जम॑नी भर में रूस की सत्ता स्थापित कर सकता हैँ । 
इस प्रकार सोवियत्‌-सरकार ने “जर्मची का क्या होगा ?” प्रइन का उत्तर 
दिया हे । 

जहां तक पूंजीवाद और फाशिज्म के विरोध का सम्बन्ध हैं, समाज- 

वोदियों और कम्युनिस्टों में कोई मतभेद नहीं हो सकता । परन्तु लोकतंत्रवाद 
के विषय में उनका सेद्धान्तिक मतभेद है । यह उनके मध्य एक गहरी खाई है । 
समाजवादी लोग एंसा समाजवाद चाहते हैं, जो लोकतंत्रवाद के साथ हो | भौर 
कम्युनिस्ट ? उनके लक्ष्य की व्याख्या प्रसिद्ध जर्मन कम्युनिस्ट-नेता विल्सेलापीक 
अपने २१ फरवरी, १९४६ के उस भाषण में कर चुका हूँ, जो उसने समाज- 
वादियों तथा कम्युतिस्टों की एकता के समर्थत में वलिन में हुए एक प्रदर्शन 
के अवसर पर दिया धा। उसने कहा था--“हमारा लक्ष्य सदा वही सच्चा 
समाजवाद रहेगा, जिसकी सफलता सोवियत रूस में दिखाई देती हैँ!” 

कम्यूनिस्टों की मातृभूमि रूस हैं। इसीलिए जमंन के सामाजिक लोक- 
तंत्रवादियों ने खुले शब्दों में जमेन कम्युनिस्टों से प्रश्त किया हैँ कि उनका दल 
रूसी हैं या जमंत ? एक तरफ कम्यनिस्टों का रूसी सरकार से गहरा सम्वन्ध- 
बना हुआ हैं ओर दूसरी तरफ समाजवादी लोकतंत्रवाद की ओर जझ्ुके हुए हैं । 
इन विरोधी प्रवृत्तियों के कारण ही श्रमजीवियों के संयुक्त संगठन का काम 
रुका हुम्रा है । जब तक ऐसा नहीं होता तव तक प्रतिक्रिया, राजतंत्रवाद, पाद- 
रियों की गलामी और फाशिज्म का पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता । 

कुछ समाजदादियों का कम्युनिस्टों से मिलने की ओर मुकाव रहा हूं । 
रूसियों के प्रभाव-श्षेत्र के वाहर के देशों में यह प्रवत्ति सोवियत्‌ सरकार के दवाव' 
के कारण नहीं है । वहां यह प्रवत्ति मुख्यतः अपरिवर्त्ततवादियों का वल बढ़ने 
के कारण उत्पन्न होती हैं। जब अपरिवत्तंनवादियों के हाथ में शक्ति चली जाती 
है या जाने लगतो हैं तो वामपक्षी अपने मतभेद भूलकर एकता के सूत्र मं 
बंधनें. लगते हैं । 

| यही कारण है कि मज़दूर-दल द्वारा चचिल को पराजित करते से स्टालितः 
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प्रसन्न नहीं हुआ | चचिल के कट्ट रपंयीपन और नरेथ्ों से सहानुभूति के कारण 
स्टालिन अपनी दवित बढ़ने की आशा कर सकता था | चचिल के हाथ में शविता 
बनी रहने की अवस्था में ही कम्युनिस्ट लोग श्रमजीवियों, समाजवादियों और' 
उदारपंथियों से एकता की श्रपील. कर सकते थे । परन्तु हुआ यह कि ब्िटेन में 
मजदूर दल की सरकार स्थापित होते ही लास्की ने यरोप के अन्य देशों के 
समाजवादियों को कम्युनिस्टों सेन मिलने की सलाह दी। समाजवादियों में 
कम्युनिस्टों के प्रति घणा को भावना पहले ही थी, लासकी की सलाह से वह 
और भी पुष्ट हो गई । परन्तु भविष्य में कम्युनिस्ट दल समाजवादियों के प्राक्र- 
मण से मुक्त केवल उसी श्रवस्था में रह सकता हूँ जब कि यूरोप रूढ़िवादियों 
से मुक्त रहे | मध्यमश्रेणी तथा पेशेवर लोगों को युद्ध-काल में बहुत कष्ट मिला 
हैँ और राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी वहुत कुछ घट गई है । युद्ध से पूर्व 
फ्रांस में श्रौर हिटलर से पूर्व जमंनी में समाजवादी लोग रूड़िवादियों का गल 
बढ़ने पर मध्यम श्रेणी तथा उदारपंथियों की तरफ भककते थे । इधर उदार- 
पृंथियों की बव्िति घटने पर समाजवादी दल रुढ़ीवादियों से लोहा लेने के लिए 
भ्रव केवल कम्यूनिस्टों के समर्थन पर ही निर्मर रह सकता हूँ । 

इस प्रकार रूढ़िवादियों का वल बढ़ने पर समाजवादियों ओर कम्यूनिस्टों 
" की एकता को प्रोत्साहन मिलता हूँ। इससे पश्चिम के लोकतत्रो राष्ट्रों का 
' बल घटता हूं शोर सोवियत सरकार को प्रसन्नता होती हूँ । फाशिस्टों, प्रति- 
क्रियावादियों और राजतंत्रवादियों की शक्ति घटने पर समाजवादी वर्ग कम्पु- 
निस्टों को घता बताने में समर्थ हो जाते हें | तव वे कम्युनिस्ट ठानाशाही से 
श्रपनता वचाव कर सकते हे । 

इसलिए ब्रिटेन की मजदूर सरकार को समाजवादियों के सम्मेलनों में 
ज्ञास्‍्की जैसे वक्‍ताओग्रों को भेजकर हो संतप्ट न हो जाना चाहिए । उसे यूरोप 
में उदार तथा लोकतंत्रीय प्रवत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्पेन में फ्रांको, 
पुतंगाल में सालाजार, हंगरी में राजतंत्रवादी, आस्ट्रिया में जमींदार, जर्मनी में 
उद्योगपति और इटली के बचे-खुचे फाशिस्ट--य्रे सव समाजवादियों में कम्यु- 
निस्टों की श्रोर झुकने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं । 

प्रघव उठता हूँ कि कम्युनिस्ट लोग समाजवादियों का कार्यक्रम बयों 

नहीं स्वीकार करते ? कारण यह है कि कम्युनिस्ट दल में श्रनुशासन कढ़ा हु 

श्रौर उसका मुख्य कत्तंव्य रूस के हितों को श्रग्नसर करना है ; यदि कम्युनिस्ट 
दल का कोई नेता एक नीति ग्रहण करता हूँ और मास्को से अदिय मिलने 
वर उसमें परिवतंन करने में श्रपनी, श्रसमर्यता प्रकट करता हैँ तो उसे “पूंजी- 
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चादियों का गुलाम” कहकर वदनाम किया जाता है कम्युनिस्ट-नेता में विचार- 
स्वार्तत्य को भावना जहाँ एक वार देखी गई, वस उसे “ट्राट्स्की का श्रनुयायी” 
था “फाशिस्ट” कहा गया | इसलिए कोई भी कस्यूनिस्ट दल सोवियत सरकार 
की नोति के खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता | जब कम्यूनिस्ट “लोकतंत्रवाद” 
को बातें करते हूँ तो उनका मतलब “सोवियत्‌ लोकतंत्रवाद” से होता है, जिसके 
आवश्यक अ्रंग गुप्त पुलिस, एक ही दल ओर एक ही डिक्टेटर हैं । कम्यू- 
निस्ट को 'तानाशाही लोकतंत्रवादी” कहा जा सकता है। 

यदि कम्युनिस्टों को सामाजिक-लोकतंत्र वादियों का सहयोग प्राप्त हो 
गया ता यूरोप से लोकंतंत्रवाद श्रोर ब्रिटेन के प्रभाव का खात्मा हो जायगा और 
रूस के प्रभृत्व की पुष्टि हो जायगी । हिटलर के साथ केवल पशु-बल था। 
स्टालिन को राजनीति का भी बल प्राप्त हें । 

रूसी गौर ब्रिटिश साम्राज्य का पुराना संघर्ष अब नये सिरे से घुरू हो 
गया हूँ और उसके विस्तार में वृद्धि भी हो गई हू । पहले वह एशिया तथा पूर्वी 
यूरोप तक ही सीमित था । भव वह यरोप के प्रत्येक कोने और एशिया के सभी 
भागों में फंल गया है । संसार के अधिक दूर के भागों तक उसका प्रभाव फंला 
हुआ है | नये हथियारों को काम में लाया जा रहा हूँ। जारों के शस्न्राग्रार में 
अखिल सस्‍लाववाद, ईसाइयों का यूनानी सम्प्रदाय, कूटतीतिश्ञ, गृप्तचर- शभौोर 
सेना के शस्त्रास्त्र थे । बोलशेविकों के पास ये सब तो हें ही, किन्तु इनके श्रति- 
रिक्त सभी देशों में उनके क्रियाशील रांजनीतिक दल फंले हुए हूँ, कम्युनिज्म 
का झ्राकषंक सिद्धान्त साम्राज्य-विरोधा नारा है । जहां जारों ने सेनाश्रों 
के जोर से दो बार भारत को विजय करने का असफल प्रयत्न किया, वहां सोवि- 
यंत सरकार ने समस्त उपनिवेशों की जनता से अपनी पराघीनता की जंजीर 
तोड़ फेंकने की श्रपील की हैं । 

इसके भ्रतिरिकत, १९वीं शताब्दी की अपेक्षा ब्रिटेन कमजोर शौर रूस 
शक्तिशाली होगया है| तेहरान और यालटा में शान्ति की जो व्यवस्था स्टा- 
लिन, चचिल और रुजवेल्ट ने मिलकर तैयार की थी उसके परिणामस्वरूप 
रूस की भारी विजय हुई है और उसे लगभग आधे यूरोप पर अधिकार भ्राप्त 
. हो गया है । अंग्रेजों का कहना हैँ कि शेष यूरोप को मिलाकर एक पश्चिचमी 
राष्ट्रों का गठ बनाया जाय श्रौर रूसी प्रमाव-क्षेत्र के जवाब में ब्रिटन भ्रथवा 
ब्विटेन भौर फ्रांस दोनों ही मिलकर. उसका नेतृत्व करें। । 

-- “ प्रश्न है कि क्या इस प्रकार का कोई गृूट बनोया जो सकंता है ” रूस 

के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रों पर एक बार दृष्टिपात तो कीजिये ! । 
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नावें, स्वीडेन और डेलमार्क सदा से यूरोप की राजनाोति से तदस्व रहते 
आये हैं । स्केंडेनेविया प्रायद्वीप से बाहर के राष्ट्रों से संधि करना अथवा उनसे 
मिलकर गुट बनाता उसकी प्रकृति के विरुद्ध, है। इसके अतिरिक्त, नावें, स्वो- 
डेंन और डेनमाक रूस के पड़ोसी हैं । ऐसी अवस्था में वे पश्चिमी राष्ट्रों के 
किसी ऐसे गृद में कंसे सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका रुख रूस-विरोधी हो । 
हालेंड ओर बेल्जियम पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में शरीक हो सकते हैं 
किन्तु फ्रांस में जब तक कम्युनिस्टों की वर्तमान शक्ति बनी हुई हैं तव तक वह 
ऐसा नहीं कर सकता | यदि स्पेन और पुरंगाल में लोकतंत्रवादी शासव कायम 
हो जाय तो वे ऐसा कर सकते हैं | इटली का निर्णय भी एक सीमा तक वहां 
के क॒म्युनिस्टों पर निर्मर हैं। स्विटजुरलेंड पकक्‍क्ना तठस्थतावादी हैं । यद्यपि 
उसकी सहानुमृति ब्रिटेन के साथ हैँ, फिर भी वह किसी गुट में शामिल नहीं 
'हो सकता । यूनान में फूट फैली हुई है । उसका सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ हो जाने 
'पर दक्षिण-पक्षियों और वामपक्षियों में विरोव बढ़ेगा और युगोसलाबिया तथा 
'बल्गारिया के बीच कदुता बढ़ेगी । इसलिए बूनान भी यूट में सम्मिलित होने से 
हिचकिचाएगा । तुर्की का एक भाग यूरोप में हें भौर दूसरा एश्निया में है । 
'मिस्सन्देह उसे ब्रिटेन से बहुत कुछ आशा हूँ, किन्तु वह रूस के ब्राक्रमण की 
आशंका से भयभीत है । ऐसी अवस्था में रूस से सुलह होने की श्राशा जब तक 
“बनी रहेगी तव तक वह ब्रिठेत के साथ किसी पश्चिमी गुट मेंनहीं शामिल होगा । 
जर्मनी को छोड़कर यूरोप के शप देशों का यह हाल हूं । 
दूसरे महायद्ध में असंख्य जमंनों ने पशुओं तथा राक्षसों का-सा व्यवहार 
“किया है । यदि मानव जाति के विरुद्ध जर्मनों के श्रपरावों की सूची तंयार की 
जाय तो जर्मनी की समस्त भूमि एक-विशाल कलि धव्वे से ढक जायगी। 
जर्मनी के युद्ध सम्बन्धी तथा उससे ूर्व के अपराधों को किसी प्रकार क्षम्य 
-नहीं कहा जा सकता । इन सब अपराधों के लिए क्या जमेनी को कुछ दण्ड न 
मिलेगा ? पराजय और उसके परिणाम ही जमंनी के लिए दण्ड हैँ। जमंनो के 
“विरुद्ध संसार के असंतोप का सरलता से अन्त नहीं हो सकता | परन्तु यदि 
चास्तव में देखा जाय तो जन जो कुछ कर चुके हैँ उसका पर्याप्त दण्ड देचा 
संम्मव ही नहीं है क्योंकि पहले की जो भी कार्रवाई की जायगीं' उससे जमदी 
के भीतर के निर्दोष जमंन और बाहर के निर्दोष जमेन ऐसे दव जायंगे कि संसार 
की उन्नति में वाधा पड़ने लगेगी | एक वात और मी महत्त्वपूर्ण है । यदि जमनी 
को उंसकें-अपराधों के लिए दण्ड दियां जाय तो दण्ड देने वालों-का नंतिक ग्रध:- 
व्यतन हो जायगा । यह एक ऐसी परिस्थिति हैँ जिसमें घुराई कां बदेला भलाई 
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से देना पड़ेगा, चाहे जिनके प्रति भलाई की जाय वे इसके योग्य न भी हों 

हमारी सभ्यता किघर जा रही हूँ ? यूरांप को देखिये या एशिया कौ-- 
अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, रूसी, श्रार्जेन्टाइनी, स्पेनवासी या चीनी किसी को भी 
देखिये; हमारे ऊपर बबेरता उसी प्रकार छाती जा रही है, जिस प्रकार फांसी 
पाने वाले व्यवित के मस्तक पर कनदटोप आ जाता है, परन्तु हमें फांसी नहीं 
लगाईं जाती । हम कनटोप लगाये निरुह्श्य फिर रहे हैं । हमारी सभ्यता क्षत-- 
विक्षत होने जा रही है | प्रतिहिसा के इस कुचक का कहीं तो श्रन्त होना ही 
चाहिए । प्रइन यह नहीं हूँ कि जमेन श्रच्छे व्यवहार के योग्य हैं या नहीं ? तथ्य 
की वात तो यह है कि हमें केवल शभ्रच्छा व्यवहार करना चाहिए । 

१८ जून १९४४ को पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते 
हुए जनरल आइज़न होवर ने कहा था : “घृणा अ्रथवा हिसा द्वारा माप शान्ति 
का निर्माण नहीं कर सकते ।” ये शब्द एक ईसाई के मृंह से निकले थे | 

१६४२ में जब में महात्मा गांधी के साथ ठहरा हुआ था तो उन्होंने 
मुझसे प्रश्न किया था : “आपके राष्ट्रपति चार स्वाधीनताश्रों की वात कहते 
हैं । क्या इनमें स्वतन्त्र होने की स्वाधीनता भी सम्मिलित हैं ? ” 

“युद्ध के बाद दुनिया में सुधार होगा”- मेंने उत्तर दिया । 

गांधीजो ने मुझसे दृष्टि मिलाते हुए कहा---झापको इसमें कोई शक 
तो नहीं है ? ” 

मेने उत्तर दिया---“मुझे आशा हैं ।” 

गांघीजी बोले--“यदि आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हूँ कि श्राप 
दुनिया में शान्ति की स्थापना करने में समर्थ हो सकेंगे तो मेरे विचार में इसके 
लिए इंग्लेंड और अमेरिका में अभी से हृदय-परिवर्ततन होना गावश्यक हैं। 
ये शब्द भी एक ईसाई के हें--एऐसे ईसाई के, जो हिन्दू है । 

कुछ समय पहले एक पादरी की पत्नी ने मुझसे पूछा था कि शान्ति की 
स्थापना के लिए पादरी क्‍या कर सकते हूँ । मेंने जवाब दिया--- उन्हें ईसाइयों 
को ईसाई बनाना चाहिए 
५. में अनेक देझों का भ्रमण कर चुका हूं । में ऐसे हिन्दुश्नों से मिल चुका 
हूं, जो ईसाई थे; और ऐसे यहुदियों से भी, जो ईसाई थे । में ऐसे श्रोटटस्टेटों 
झौर कैथोलिकों से भी मिल चुका हूं, जो ईसाई थे । परन्तु ईसाई देश मेंचे आज: 
तक नहीं देखा । 
शान्ति उतनी ही अच्छी होगी, जितने अच्छे वे लोग होंगे, जो उसका 
निर्माण करने जा रहे हैं । ४ 
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जमंनों, जापानियों श्रौर इटालियनों ने जो युद्ध छेड़ा उसमें उन्हें 
अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, रूसियों, अमरीकियों तथा अ्रन्य लोगों की मदद मिली थी। 
म्यूनिख की संधि में भाग लेने वाले सभी युद्ध-अपराधा थे । सोवियत्‌-नाजो 
संधि करने वाले भी युद्ध-अपराधी थे । कौन कहता है कि यूरोप में युद्ध-प्रप- 
राधी केवल जमेंन ही थे ? 

सभी जर्म॑नों को यूद्ध-अएराथी नहीं कहा जा सकता। में कुछ ऐसे 
जनों को जानता हूं, जो उन लोगों की अपेक्षा कहीं श्रधिक नाजी-विरोधी हैं, 
जो कहा करते हैँ कि सभी जन नाज़ी हैं। १९४४ में न्रेम्बर्ग में जमंन युद्ध 
अ्रपराधियों के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस रावर्ट जेकसन ने कहा था , 
“हमारा इरादा समस्त जमेन राष्टू पर अपराध लगाने का नहीं है । हम यह 
भी जानते हूँ कि नाज़ी-दल को बहुमत के आ्राधार पर शक्षित नहीं प्राप्त हुई थी। 
यह भी हमें अज्ञात नहीं हैं कि उत्ते उग्र नाज़ी क्रांतिकारियों तथा जर्मन सेना- 
वादियों की दुरभिसंधि के कारण अधिकार प्राप्त हुआ था | यह एक ऐतिहासिक 
सत्य हैँ ।” 

यह कहना कि नाजियों के हाथ में अधिकार जनता को सहमति के 
बिना नहीं रह सकता था, तानाशाही के सबसे कठोर सत्य की उपेक्षा करना 
होगा। वह कठोर सत्य यह हूँ कि तानाशाही का शासन जनता की स्वीकृति 
पर प्राघारित नहीं होता । हिटलर द्वारा समस्त जमंन जनता का समयेन प्राप्त 
करने की वात में किसी तरह नहीं मान सकता । उसने बहुत से जमंनों का 
समथन प्रॉप्त कर लिया था । जिन जनों ने हिटलर का +समथथंन नहीं किया 
उन्हें भी अ्रपना सहयांग प्रदान करना पड़ा । क्योंकि ऐसा न करने पर या तो 
उन्हें मौत का शिकार बनना पड़ता और या जेलों में जीवन व्यतीत करना 
पड़ता । 

जमंनी श्रथवा जापान के विरुद्ध हम चाहे जितना कड़ा व्यवहार करें--- 
इससे शान्ति की प्राप्ति नहीं होगी । तीसरे महायुद्ध-परमाणु युद्ध--की 
चर्चा चल पड़ी है । परन्तु यह यूद्ध जमंनी, जापान या इटली नहीं छड़ेंगे । वे 
इच्छा रखते हुए भी ऐस। नहीं कर सकते । 

युद्ध और फाशिज्म केवल जर्मनी तक सीमित नहीं हैँ। ये तो संसार भर 
की व्याधियां हैं। भूगोल, रवत और जाति की सीमाओं से वे परे हूं 

निर्धनर्ता, कष्ट, दमन भ्ौर भेद-भाव विद्वव्यापी हूँ । इन्हीं के कारण 
यद्ध होते हैं 

राष्ट्रवाद युद्ध छेड़ता है ! 
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तानाशाह यद्ध छेंड़ते हूँ । 

लोकतंत्रवादी देश युद्ध को रोकने की चेष्ठा करते हैं, किन्त्‌ लोकतंत्र- 
वाद सबंत्र नहीं हूं । ह 
जम॑नी के लोकतंत्रवादी संकोची, सुधारवादी और अहिंसक थे। जम॑ती 

'के सामंतों, पंजीपतियों और सेनावादियों के हाथों में ग्रभी तक शवित बनी हुई 
थी। जर्मन लोकतंत्रवादियों पर अंगुली उठाने वाले अन्य देशों के लोकतंत्र- 
'वांदियों को ही ज़रा देख लें। स्पेन के लोकतंत्र वादियों की लाकतंत्रवाद में वास्त-' 
विक आस्था है और जमंनों का जोर भी वहां अधिक नहीं हें। १९३१ से १९३६ 
'तक स्पेन में सेनावादी, जुमींदार, फाशिस्ट और राजतंत्रवादी प्रजातंत्र का गला 
'घोंठने की तैयारी कर रहे थे, किन्तु वहां के लोकतंत्रवादियों ने क्या किया ?' 
'फ्रांस में लोकतंत्रवाद का जोर था श्रौर फ्रांसीसी बड़ी गम्भीरता से उसके पक्ष: 
में अपने मत प्रदान करते थे । १६३६ से पूर्व लोकतंत्र वाद के जिन विरोधियों 
ने अनेक षड़यंत्रों में भाग लिया था क्‍या फ्रांसीसियों ने उन्हें देश-निकाला' 
'दिया ? | 
' अमरीका के प्रगतिशील, उदार तथा लोकतंत्र वादी दलों.को ही लीजिये। 

वंया वे स्वतंत्रता के घरेल दुदमनों, हब्शियों से घृणा करने वालों ग्रौर यहूदियों 
श्रमजीवबियों तथा सुधारों के विरोधियों का खात्माकर सके हूँ? यदि जर्मनों को 
दोष देते हैं तो भश्रपने को भी दोष दीजिये ! बा हु 
. कहा जाता हूँ कि जेब फ्रांस, पोलेंड, युगोस्लाविया, इटली श्र यूनान में 

गुप्त नौजी-विरोधी संस्थाएं काम कंर सकती थीं तो जर्मनी. में वंयों नहीं; परन्तु: 
'यह कहना कहां तक उचित है ? युद्ध से पहले ही जर्मन नज़रबंद कैम्प भर चुके 
थे । वे उन नाजी-विरोधी जमंनों से भरे हुए थे, जिन्होंने अपने- प्राणों को 
वास्तव में संकट में डाला था और उनमें कितने ही उनसे हाथ भी घो बेठे थे। 
'नाजी-अधि कृत देझ्षों में गुप्त संगठनों के अधिक विशाल और शक्तिश्ञाली होनें 
के कारण यही था कि श्रभी उनमें नाज़ियों का दर्मन-चक्रे पूरी तरह घूम नहीं 
पाया था और दसरे विदेशी विजेताओं से मवित पाने को विंचार भी  राष्ट्रीयतता 
की भावना को उकसाकर गप्त संगठनों का बल बढ़ा रहा था । " 
लोकतंत्रवादी देशों के उन नागरिकों को, जो मंत्यु का सामना न करने 

के लिए जर्मनों की निन्‍्दा कंरते हूँ, स्वयं अपने से ही. प्रइत करना चाहिए कि 
प्रपने यहाँ की सामाजिकं; राजनीतिक तथा प्रार्थिक वुराइंयों की दूर-करने के 
लए वे स्वयं कितना खतरा उठाते हैं। अधिक-से-अधिक इसके: लिए वे 
अपना कुछ समय श्रथवा घन खर्च कर देते हैं । बंयो उंपयेड्रत बुराइयों को हु 
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करने 'के लिए वे अपने पेशे, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, नौकरी और प्राणों 
की वलि चढ़ा सकते हैं ? 

स्पेन मोर रूस के कितने नागरिक अपने तानाझाहों से लड़ते हैं ? 

१८ अ्क्‍टूवर १९४३ को न्यूयार्क में मि० सुमनर वेल्स ने कहा था-- 
हम एक सड़े-गले और बुरे संसार में रहते आये हें श्रोर रह रहे हैं । जमंनों की 
बुराई उस बुराई का अधिक कलुपित अश्रंश थी, किन्तु वह कुल बुराई न थी । 
कुछ-न-कुछ बुराई प्रत्येक देश के हिस्से में आ्राती हूँ । 

जापानियों की युद्ध से पूर्व की और युूद्ध-काल की श्रपराध-सूची लम्बी 
हैं। यह कौन कह सकता है कि वह जमंनों से अ्रधिक लम्बी भौर बुरी हूँ या 
नहीं ? फिर भी जापानियों के प्रति जर्मनों से भिन्न व्यवहार हुआ हैं । जनरल 
डगलस मंकाथेर की स्वीकृति से वहां जैसी प्रगतिशोल सामाजिक कान्ति हुई हूं 
उससे अमरीकी प्रतिक्रियावादी तो ग्राश्चयं में पड़ जायंगे । लोकतंत्रवाद के 
विरुद्ध विद्रोह करने वाले जापानियों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने से 
वंचित कर दिया गया है । भूमि-प्रणाली के सुधार का कारये भ्रारम्भ कर दिया 
गया हैँ । समाचारपत्रों की स्वावीनता को प्रोत्साहन दिया गया है । राजनीतिक 
दलों का जीवन भी स्वच्छन्द हो गया हैँ। केन्द्रीय सरकार वनी हुई है, किन्तु 
सम्राट के निरंकुश अधिकारों का अंत कर दिया गया हैं। सन्नाट्‌ को उत्तकी 
घामिक महानता तथा मर्यादा से वंचित कर दिया गया हूँ । यह सब घिना किसा 
रक्‍त-पांत अथवा संघ के हो सका है । जनता लोकतंत्रवाद के लिए उत्सुक है । 
लोगों में विदेशियों के विरुद्ध कटुता की भावना भी नहीं है । 

जापानियों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है उसे करते समय यह नहीं 
सोचा गया कि क्‍या वे इसके योग्य हैं। कहा जाता हूँ कि ऐसा होने का कारण 
यही है कि जापान के प्रति नीति-निर्धारित करने की जिम्मेदारी केवल भ्रमराका 
के कंधों पर थी । 

१९४६ में जमंनी का प्रधान यहूदी धर्मोपदेशक डा० वीक अमेरिका का 
अ्रमण कर रहा था | वह जम॑नी में सहत्नों यहूद्दियों की निर्देयतापूर्वक मारे जाते 
देख चूका था और स्वयं भी एक नज़ रबन्द कैम्प में रह चुका धा। उससे जब 
प्रघनन किया गया कि क्या भविष्य में जर्मनी लोकतंत्रवादी वन सकता हैं तो 
उसने उत्तर दिया--अवश्य; जर्मनी लोकतंत्रवादी वन सकता हूँ, किन्तु सब 
कुछ इस वात पर निर्भर है कि मित्रराष्ट्र जर्मनी में रचनात्मक शक्तियों को 
प्रोत्साहन देने में कहां तक सफल होते हैं ।” डा० वीक ने कहा कि जर्मनों से 
हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक हैँ कि मुख्य जिम्मेदारी स्वयं ज्मनों 


॥ 
है 
षै 
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की हे, किन्तु जमती संसार का ही एक हिस्सा है और और संसार में होने के 
कारण हमें जम॑नी के साथ रहना ही पड़ेगा । 

जमनी के प्रति जो व्यवहार किया गया है वह उसके अपराधों के दंड 
की अपेक्षा जमनी के नियंत्रण के लिए श्रमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस की 
स्पर्द्धा का परिणाम अधिक हूं । | 

जम॑नी यूरोपीय समस्या का केन्द्र-विदु है। रूस ने श्रारम्भ में ही पूर्वी 
प्रशा के एक भाग पर अधिकार कर लिया । जर्मनी के पंचम भाग को, जिसमें 
साइलीशिया, पोमेएनिया तथा पूर्वी प्रशा का शेष भाग है, रूस ने पोलेंड को 
देकर अपने प्रभुत्व में कर लिया । जर्मनी के इस भाग की समुचित व्यवस्था 
पोलेंड कारीगरों तथा अन्य साधनों के अभाव में स्वयं नहीं कर सकता। 
इसके अतिरिक्त, जमे॑नी का एक-तिहाई भाग रूसी प्रबंध में ह । एक-तिहाई 
से कुछ कम अमेरिका के हिस्से में श्राया है। शेष में प्निटेन और फ्रांस के 
हिस्से हैं । यदि इन महाशक्तियों में आ्रापसी होड़ इसो तरह चलती रही तो जमंत्ती 
में प्राप्त स्थिति का उपयोग प्रत्येक महाशक्ति प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध करने का 
प्रयत्त करेगी। 

जर्मेता में, चीन में और सभी जगह रूस की नीति श्रपने नियंत्रण के 
प्रदेश की शक्ति बढ़ाना और अपने नियंत्रण से बाहर के प्रदेश की टुकड़े-टुकड़े 
करके कमजोर करने की हैं । 

रूस जर्मनी को क्ृषि-प्रधान देश बनाने की नीति पर अपने क्षेत्र में 
अ्रमल नहीं कर रहा हैँ । परन्तु भ्रव्य क्षेत्रों में कम्युनिस्ट और उनके हिमायत्ती 
जर्मन कारखानों को तोड़ने श्रौर वहां के उद्योगों को नष्ठ करने पर जोर दे रहे 
हैं । यंद्ध के कारण जो तबाही हुई है श्रौर विजेताश्रों ने जिस पूर्णता से श्रधिकार 
कर रखा है उसे देखते हुए जमेनी से निकठ भविष्य में युद्ध छेड़ने की आशा 
नहीं की जा सकती । जर्मनी केवल उसी हालत में युद्ध छेड़ सकता हूँ जब कि 
अमेरिका, इंग्लेंड और रूस ऐसा चाहेंगे । जमंनी को चाहे जितना निरस्त्र 


किया जाय--उसके उद्योग-घंघों को चाहे जितनी पूर्णता से क्‍यों न नष्ठ किया 


जाय; विजेता-शक्तियां जब चाहें इस प्रवृत्ति को उलढ सकती हैं। जर्मनो ने 
शस्त्रीकरण का कार्यक्रम रूस की सहायता से १९२२ में झ्रारम्भ किया था और 
१६३२ तक गुप्त रूप,से सोवियत्‌ भूमि में वह युद्ध-सामग्री तैयार करता रहा, 
जिसे तैयार करने पर वार्साई की संधि द्वारा उसे रोक दिया गया था। इस 
की पुनरावृत्ति किसी भी समय इसो प्रकार अथवा अन्य किसी प्रकार हा 


सकती है । 





दूसरे महायुद्ध के बाद 


३९१ 
यद्ध में पराजित होने के कोरण जमेनी दूसरों की नीतियों का शिकार बना हुत्रा 
हैँ । स्वयं उस पर नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी नहीं है । भ्रत्र वह बुद्ध 
नहीं छेड़ सकता । परन्तु उसके लिए युद्ध छिड़ सकता हैं । 

यूरोप में युद्ध सवसे शक्तिशाली देझ्ष ने ही छेड़ा है । पहले रोम ने, फिर 
स्पेन ने, फिर फ्रांस ने ओर फिर जर्मनीं ने युद्ध छेड़े। कारण स्पष्ट हैं। सबसे 
अवितिशालीं देश को ही युद्ध में विजय पाने की भाशा हो सकती हैं । 


अमेरिका और सोवियत रूस 
टेन्शी-नेत वाल्टर ब्वाइट, जो काला (आदिम) जातियों के सुधार के 
लिए स्थापित राष्ट्रीय संघ के सेक्रेटरी थे, अ्रक्सर प्रेसीडेण्ट जजूवेल्ट से मिलने 
द्वाइट हाउस जाया करते थे। रूज़बेल्ट के मरने के ऊँछ ही दिनों बाद वह ट्रमन 


अछ समय बाद, दो छेख कों के साथ गत-चात के क्ैरान में प्रेसीडेण्ट 
प्रमाण ने कहा-....४ इस पद के लिए इच्छुक नहीं था और न इसके लिए 


प्रमन अ्रमेरिकन व्यक्तित्व के प्रतीक हैं । बड़प्पन का वोक' उन प्र 
लादा गया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों क्षे _म्वन्च में अपनी स्थिति के कारण अमेरिका 
को जो कार्य करने पड़े रहे है उनके लिए वह इच्छक नहीं है । विदेशों मे लड़ने 
के लिए भेजे पए अमेरिकन सैनिकों की वापतत बला लेने के लिए अमेरिका में 
इतनी अ्रनवरत, इतनी व्यापक और श्ससे शीघ्र पफलता प्राप्त करने वाली 
भांग पहले कभी नहीं हुई थी | अभेरिकावासी यही चाहते थे कि विदेदों में 
भेजे गए उनके सेनिक स्वदेश लोट श्ञायें | अमेरिकायासयी साञ्राज्यवादी नहीं 
हैं। एक अमेरिकन टक्सों को वफ़ादारी के साथ श्रदा करता कितु उनसे नफ़रत 
करता हूँ। भारी किस्म के जंगी-जहाजों करे निर्माण और नोकरश्ाही के लिए 
होने वाले ख़चों को घटाने के लिए की जाने वाली मांग से 7ढ़कर लोकप्रिय कोई 
इसरी मांग नहीं हैं और साथ है) जनरलों और फाजी सरदारों जैसे श्रलोकप्रिय 


की । 
एद्‌ 


कि 


अमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस 


'करना चाहते हैं । कुछ लोग अरव के तैल-ल्नेत्र प्राप्त करना चाहते है ।” उनके 
अनुयायियों में बहुत से “राष्ट्रवादी” और “देशभक्त” हैँ । अप्रत्यक्ष 
रूप से वे उनके लिए शव्तिशाली-साधन हैँ । कभी-कभी 4:छ इने-गिने व्यक्तियों 
की इच्छाओं के सामने, जिनके हाथों में शासन की बागूडोर है, करोड़ों जनता 
को इच्छाएं कम प्रभावपूर्ण साबित होती हैं । 
ओकीनाबा, सेईपान ओर ट्रक में जापानियों के विरुद्ध मोर्चे-वन्दी करने 
की कोई जरूरत नहीं । जापान में अमेरिका एक नया कानून वना सकता हैं 
शोर उसे श्रमल में लाने के लिए वह जमंनों को मजबर भी कर सकता है । 
इस दृष्टि से जापान में अ्रमेरिका को अपनों सारी सेनाएं मोजूद रखने की कोई 
बात ही नहीं रह जाती | फिर भी सैनिकवादी अब यह दलोल पेश करेंगे कि 
प्रशान्त महासागर के द्वोग, आइसलेंड या ग्रीनलेंड और एल्यृशियम द्वोप-पुंज 
अपने अधिकार में रंघना और अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर दास्त्रीकरण करना 
रूस के विरुद्ध रक्षात्मक कारंबाई के ही रूप में हैं। संसार की घटनाग्रों के 
लिहाज से मुमकिन है कि इस दलील पर जनता को सहानुमतिपूर्ण प्रतिक्रिया हो । 
अमेरिका में जाति-भेंद और रंग-मेद की भावना रही हैँ । इस तरह की 
जाति-भेंद या रंग-भेद सम्बन्धी श्रसहिप्णुता को न तो जन-तंत्रात्मक कहा जा 
सकता हूँ और न उदारतापूर्ण या मानवोचित ही । फिर नी अमेरिका प्रतिहिसा 
या वेर-साबवन में तत्पर रहने वाला राष्ट्र नहीं है । जनता के दबाव के कारण 
ग्रौर खास करके परादरियों की ओर से दबाव डाले जाने के कारण फर- 
वरी १६४६ में संघ-सरकार ने स्वेच्छापूर्वक संगठित समितियों की ग्रोर से 
जर्मनी के लिए सहायता के रूप में जहाजों से सामग्रियाँ भेजे जाने की अनुमति 
दे दी थी | जापान के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई हु उस पर श्रोसत 
ग्रमेरिकन प्रसन्‍तता प्रकट करता हूँ । क्योंकि यहु कठोर न होकर कम खर्चे 
वाली और वास्तविक ही हैँ। अमेरिकन रूसियों की कद्र करते श्रौर उनके 
साथ मंत्रीभाव रखते हें। चीनियों के साथ परम्परा से उनका भवत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
रहा हैं । उनके लिए यह सोचना कठिन ही हूँ कि इटालियन उनके मझत्रु थे । 
चाहे यह उनका थ्रादर्शवाद हो या धर्म या चाहे इतने भान-झौकत के 
साथ रहने की वजह से यह उनकी अपराध की आत्म-स्वीकृति की भावना हो, 
किसी को कष्ट भोगते देखकर अ्मेरिकावासियों में उसकी प्रतिक्रिया होती हूँ । 
वे भूखों को भोजन देना चाहेंगे । उनका यही झाद्शवाद झाक्रमण- 
कारियों, भ्रत्याचारियों और तानाशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें 
मजबूर कर देता हू । 


३९४ एक महान्‌ं नेतिक चुनौती 


अमेरिकन उतर लोगों का पक्ष लेना चाहते हें जिनका पल्‍ला कमजोर 
पड़ रहा हो | अमेरिकावासी आजादी को जन्मसिद्ध अक्षकार समभते हैं। वे 
यही चाहते हैँ कि संसार उन्हें अच्छी निगाह से देखे। एक नये और पहले की" 
श्रपेक्षा उत्तम संसार के निर्माण के लिए श्रमेरिकावासी एक भ्रच्छे प्रसाधन हैं । 

लेकिन, . अमेरिकन इस बात से डरते हूँ कि कहीं वे शोषण करने 
का नली न बन जायं | उनकी अनुभवहीनता और वेवकफी से कोई बेजा 
 'फायदा उठावे, इसके वे विरोधी हैँ । वे इस वात से डरते हैँ कि कहीं चुस्ती- 
'दुरुस्ती के लिहाज से पुराने देश उनसे बाजी न मार छे जाय॑ं । दूसरों की 
वात पर विचार करते समय अपने ही काम से सरोकार रखना वे अधिक पसन्द 
करते हूँ । वे सुख-सांघनों से सम्पन्न जीवन-यापत्र करने में ही मंग्न रहते हैँ । वे 
जानते हें कि हम अ्रणू-बम, श्रसाधारण कोटि के हवाई किलों, शवित-मूलकः 
राजनीति तथा अनेक्रानेक समस्याओ्रों के युग में रह रहे हे । 

इस प्रकार श्रमेरिकन मस्तिष्क श्रसंगतियों या परस्पर-विरोधी विचारों: 
'का एक पुंज हैं । अभी तक अमेरिका अपनी युद्धोत्तर समस्यात्रों को हल करनेः 
के प्रयत्न में लगा हुआ हैं । वह संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की हंसियत सेः 
अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने में अभ्यस्त नहीं हो सका हैं । अमेरिका एक वालक 
के समान है जिसका हाथ एक शक्तिशाली इंजन के वौल्व पर हैँ, जिसके द्वारा 
कोई भी बनहोनी बात हो सकती हैं । 

१६ अ्रप्नैल १९४४५ को प्रेसीडेट टू मन ने कांग्रेस को सबसे पहला सन्देश 
देते हुए कहा था--''“आंज ऐसे संसार में जब कि दूरी का महत्त्व अधिकाधिक 
घटता जा रहा है, भीगोलिक श्रवरोधों से सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करना 
व्यर्थ ही है। वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित 
है ।” कितनी अच्छी वात उन्होंने कही थी ! इसी प्रकांर र८ अक्टूबर १९४५ 
को उन्होंने कहा था, “हम संसार के किसी भी भाग में अपने लिए एक इंच 
भी भूमि प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं हैं ।” और उन्होंने अपने इस 
वाक्य की पूर्ति इन छाब्दों में की थी, अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक अड्डे 
कायम करने के सिवाय हम किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश को अपने अ्रधिकार में 
कर लेने के लिए उत्सुक नहीं हैं ।” ट्रमन सुरक्षा के विचार से श्रट्ट कायम 
करने के लिए द्वीप प्राप्त करना चाहते हें, हालांकि कांग्रेस से वह कहते हें, 
“वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय शोर कानून में ही निहित हैं ।” 

एक दिन तो ट्र मन कानून की वात चलाते हैं और दूसरे दिन अड्डे के 
लिए ह्वीप प्राप्त करने या युद्ध की वात चलाते हें-->इसका क्या कारण ? इसका 
“कारण यही हैं कि कानून को अमल में लाने के सावन के बिना कोई कानून 
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टिक नहीं सकता । किन्तु महान्‌ राष्ट्रों पर कानून लाद हो कौन सकता हूँ ? 
किसी राष्ट्र पर कानन लादने का अन्तिम उपाय, और प्रधिकांश मामलों में 
एक मात्र उपाय, यही हैँ कि उसके विरुद्ध यद्ध-घोप णा कर दी जाय । 

एक ऐसे संसार में, जिसने अणु को खण्डित किया हैँ श्रौर साम्राज्य- 
वाद की सीमाझ्रों को छिन्न-भिन्‍न- कर दिया हैँ, अमेरिका परस्पर-विरोधी 
विचार-धाराओं में फंस गया है । संसार के सभी राष्ट्र अम्मी परस्पर-विरोधी 
विचार-धारा में फंसे हुए हैं| यह परस्पर-विरोधो विचार-बोरा मानव-जाति का 
गला घोंट सकती हूं । 

कुछ लोगों का श्राग्रह है कि रूस को अपना प्रसार करने से रोक दिया 
जाय । लेकिन मान लीजिए कि वह नहीं चाहता कि उसे कोई रोके । तो कया 
इसके मानी यही हैँ कि संसार में एक तीसरे महासमर--प्रथम अणु-युद्ध 
'का श्रीगणेश हो ? संप्तार के प्रत्येक राष्ट्र की भांति और खास करके प्रत्येक 
शक्तिशाली राष्ट्र की भांति रूस का अपना एक अलग कानन हूँ | 

इस प्रकार रूस की समस्या संसार में राष्ट्रीयता की समस्या बन जाती 
हु---एसे संसार में जो या तो प्रन्तर्राष्टीयता स्थापित करेगा या एक दूसरे 
अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में फंस जायगा । 

यहां पर प्रइन यह उठता हैं कि तीसरा विद्व-व्यापी युद्ध कंस हो सकता 
हैं ? इसका सूत्रपात कंसे हो सकता हैं? 

सानफ्रान्सिस्की सम्मेलन (१६४५) शुरू होने के कुछ ही पहले ऐंवोनी 
'एडिन ने, जो उस समय ब्रिटेन के विदेश्ष-मंत्री थे, ग्लासगो में भाषण देते हुए 
कहा था-- “जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के इतिहास से प्रकट हैँ, हमने हमेशा, 
इसी वात की कोशिश की हैं कि यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का प्रभृत्व व 
कायम होने पाये, हालांकि हमारे इस प्रयत्व में कभी-कभी शिथिलता भी हुई 
है । हमने अपने लिए कभी ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, 
श्रौर न किसीं दूसरे राष्ट को ही ऐसी स्थिति प्राप्त होने दी हू । क्योंकि हम 
जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो स्वतः हमारी स्वतंत्रता शीघ्र हो परोप के 
दूसरों राष्ट्रों की स्वाधीवता के साथ-साथ छिन जायगी । इसी उद्देश्य को छेक 
हमने दो महायुद्ध लड़ हूँ 

सी उहेदय को छेकर अमेरिका ने भी दो विश्व-व्यापीःयुद्ध लई हू । 

यरोप पर किसी एक राष्ट का प्रभत्व कायम न होने देने के लिए पहला 
भौर दूसरा महायुद्ध लड़ने के वाद अब इंग्लड और अमेरिका | इस बात के 
लिए उत्सुक हैं कि यूरोप पर रूस का प्रभुत्व कायम न हान दिया जाय ! अगर 


- २९५६ एक महान नत्तिक चनौती 


खस यूरोप पर अंकुद कायम कर छेने में सफल हुश्ना तो वह एशिया पर भी 
. अपना सिक्का जमा छेगा । यूरोप की समस्या शोर एशिया की समस्या दोनों 
मिलकर यूरोप-एशिया : की समस्या में परिणत होगई हें । 

यूरोप या एशिया में रूसियों का प्रभाव न होने पाए यह अमेरिका का 
-कांय हैं और उन्हीं कारणों से यह ब्रिटेन का भी । 

यूरोप या एशिया के छोटे-छोटे या कमजोर राष्ट्रों या यदि रूसी आक- 
मण होता है तो उससे ब्रिटेन और अमेरिका यह समझ सकते हें कि यह संसार 
की १०॥ खरब जनता पर अपना श्रभृत्व कायम करने के लिए उठाया जाने 
वाला रूसियों का पहला कदम हैँ, और इसलिए यह संसार के अन्य देशों के 
लिए एक भारी ख़तरे के रूप में हैँ । 

हिटलर या जापानियों के आक्रमण से इसी बात का खतरा पंदा हो 
गया था जो दूसरे महायद्ध- का कारण बना । 

हिटलर की दलील थी कि उसने श्रात्म-रक्षा के लिए यद्ध छेड़ा हैं । 
आक्रमण करन का दोष तो उप्तन' वास्तव में पोलों के मत्ये मढ़ा । जमनी को 
इस दलील पर संसार हंसने लगा और उसे युद्ध में उतरना पड़ा । पिछले कुछ- 
वर्षो में बोलशेविकों ने आक्रमण करने के इस नाजी तोर-त्तरीके को श्रस्तियार 


किया है । वया यह सच नहीं हैँ कि १९३९ में स्टालिन और मोलोठोव नें 


श्राक्रमण के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को दोपी बताया था ? क्या विदेश्यों में 
रहने वाले कम्युनिस्ट तथा अ्रनभिन्न और कम्यनिस्टों के साथ के यात्रा करने 
वाले शब्रन्य सभी यात्री यही बकवाद नहीं करते थे ? 

अवसर तानाशाह लोग वेतुकी बातें मुंह से निकालने के दोषी पाये जाते 
हैं, लेकिन वे ख़द इस तरह की वेतुकी यां थोथी बातों को सच समभते या 
उनका यकीन करते हों, ऐसी वात नहीं, वल्कि वे यही श्राशा करते हैं कि दूसरे 
लोग उनका वादों की सच मान लेंगे । 

किसी देश पर होने वाला आक्रमण चाहे जितना भी प्रच्छन्न हो, उसे 
छिपाने के: लिए चाहे जितनीं भी वहानेवाजी की जाय, लेकिन वह एंक तीसरे 

द्ादुद्ध का सूचक बन सकता हैं । 

द्वितीय महायद्ध की पहली चिनगारी १८ सितम्बर १९३१ को भड़ की 
थी, जब कि जापानियों ने मकडढेन को हृड़प लिया था। लेकिन चहुत लोग 
युद्ध के इस विस्फोट की श्रोवाज केवल तभी सुन सके जब (कि कोई दस साल 
वाद ७ सितम्बर १९४१ को पर्ल बन्दरमाह में वह पुनः प्रतिब्वनित हुश्ना । 

जाहिरा तौर पर वहुत चुद्धिमानू समझे जाने वाले अनेक धमेरिकनों के: 


>> , 


ह 
हि 
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मेंने लेख पढ़े हैं श्रोर उनके भाषण भी सुने हें । उनका कहना है--“अमेरिका 
ओर रूस एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर हैं। प्रदेशों के सम्बन्ध में इन दोनों 
में कोई मतभेद नहीं हैं श्लोर वे एक दूसरे से लड़ने क्‍यों जाय॑ ?” 

श्रमेरिका का तो जमेनी से भी कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं था । फिर 
भी अमेरिका को जम॑नी से दो-दो लड़ाइयां लड़नी पड़ीं। और उसे यह दोनों 
लड़ाइयां यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का आधिपत्य न|स्‍थापित होने के ही उद्देश्य 
से लड़नी पड़ीं । जो लोग केवल इस बात से सन्तुष्ट हें कि सोवियत्‌ रूस प्रौर 
संयुकतराज्य श्रमेरिका के बीच कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं हे वे भौगोलिक 
स्थिति पर बहुत अधिक ओऔऔर भन्तर्राष्ट्रीय राजनोति पर बहुत कम ध्यान 
देते हे । ु 

युद्ध उस हालत में नहीं छिड़ता जब कि कोई बड़ा राष्ट्र किसी बड़े 
राष्ट्र पर हमला करता हूँ । प्रथम ओर द्वितीय महासमर तभी आरम्म हुप्ना 
जब कि बड़ राष्ट्रों ने छोटे राष्ट्रों पर हमला किया । एवीसीनिया, स्पेन, मंच- 
रिया, आस्ट्रिय, चेकोस्लोवाकिया, अल्वानिया, और पोलेंड पर ही श्राक्रमण 
होने पर श्रोहिमो, लिवरपूल, और लेनिनग्राड से नौजवानों को यूद्ध-प्रयाण करना 
पड़ा और संसार के सभी भागों में उनकी कब्रे वीं । छोटे-छोटे राष्ट्रों पर 
होने वाला श्राक्रमण ही हमारी आपदाओं की जड़ होता हैँ । 

क्या रूस आक्रमणकारी राष्ट्र रहा हूँ ? 

आक्रमण की सोवियत परिभाषा, जिसका मसविदा तात्कालीन सोवियत्‌ 
वरदेशिक मन्त्री मंक्सिम लिटविनोव ने तैयार किया था, लाजवाब है । इस रूसी 
परिभाषा का स्वरूप उस घोषणा-पत्र में सम्मिलित हैँ जिस पर लंडन-सम्मेलन 
में, जो कि झ्ाक्रमण की परिभाषा निश्चय करने के लिए श्रायोजित किया गया 
था, ४ जुलाई १९३३ को सोवियत्‌ रस ओर हरूमानिया, चेकोस्लोवाक्षिया, 
यगोसलाविया, टर्की भर लिथुआनिया के प्रतिनिधियों ने और बाद में पोलैण्ड, 
ईरान, अ्रफगानिध्तान, फिन्‍्लैण्ड, इस्थोनिया और लंटविया के प्रतिनिधियों ने 
भी हस्ताक्षर किये थे | | | 

उस घोषणा की धारा (२) में कहा गया है, “आक्रमणकारी वह राष्ट्र 
समझा जायगा जो निम्नलिखित कार्य पहले करेगा : 

१. किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना । 

२. युद्ध-बोपणा किये या न किये विदा ही किसो दूसरे राष्ट्र के धर्देश 
पर अपनी शस्त्र-सेनाग्रों के साथ आक्रमण कर देना । 

३. युद्ध-बोपणा किये या न. किये बिना ही किसी दूसरे राष्ट्र के 
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प्रदेश, जहाजों या वायुयानों पर श्रपनी जल, थल या।|हवाई-सेनाझ्रों द्वारा श्राक्- 
घग करना ।॥ 

४. किसी दूसरे राष्ट्र के समुद्र-तटों अथवा वन्दरगाहों की नाके- 
वन्‍दी करना | 

५. अपने प्रदेश में उन सशस्त्र दलों को सहायता पहुंचाना जिन्होंने 
किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला कर दिया हो ।” | 

इस घोषणा-पत्र का “परिश्षिष्ट” और भी रोचक या दिलचस्प है 
शोर वह खास घोषणा-पत्र से भी अधिक महत्त्वपूर्ण हें । उसमें लिखा हैं, “इस 
घोषणा की घारा (२) के अन्तर्गत कोई भी श्राक्रमणात्मक कार्य श्रन्य वातों के 
अलावा निम्नांकित श्राधार पर ओचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता : 

“४ (अर) किसी राष्ट्र की आन्तरिक अवस्था । उदाहरण के लिए उसकी 
राजनीतिक, भ्राथिक श्रथवा सामाजिक व्यवस्था, हड़तालों, क्रॉन्तियों प्रति- 
क्रान्तियों अथवा गृह-युद्धों के कारण वहां की घशासन-व्यवस्था में उत्पन्न हुई 
कथित खराबियां या उथल-पुथल ।” श्राक्रमण की इस सरकारी सोवियत परि- 
भाषा के अनुसार सोवियत्‌ रूस, फिल्‍लेण्ड, पोलंण्ड, लेटविया, लिथुआ्रानिया, 
इस्थोनिया ओर ईरान में, जो सब-कै-सव उस घोषणा-पत्र के हस्ताक्षर-कर्ता थे, 
रूस ही श्राक्रपणकारी रहा है । 

ऐसी हालत में तीन बड़े राष्ट्र-नायकों में एकता स्थापित होने की श्राशा 
दुरोशा मात्र है, जब कि उनमें से एक अपना प्रसार कर रहा हूँ । झूसियों के 
श्रोक्रमण औौर प्रसारण को देखकर ब्रिटेन और अमेरिका सतर्क हो गए है। 
एकता श्रौर आक्रमण में कोई मेल नहीं । एकता झोर प्रसारण यह दोनों परस्पर 
विरोधी वातें हैं । 

इसी प्रकार एक ओर तो अमेरिकन सोवियत्‌ मंत्री के लिए और दूसरी 
ओर इस मंत्री में खिचाव-तनाव पैदा करने वाके रूसी प्रसारण को माफ़ कर 
देनें के लिए दलील पेश करना व्यर्थ हूँ । 

दिसम्बर १९४१ में जब पोलिश प्रधान मन्त्री जनरल सिकोरस्की मास्को 
पहुंचे थे, तो स्टालिन ने पहले पोल॑ण्ड से पोलिश-प्रदेश के लिए मांग की । १९४३ 
में रूसियों ने श्रंग्रेजों को सुचित किया कि वे वाल्टिक प्रदेशों को ढस में मिला 
लेना चाहते हैं । रूस ने १९४३ में चेकोसलोवाक प्रदेश के लिए मांग की। 
रूसियों की इस शक्ति-वृद्धि की पुप्टि दिसम्बर १९४३ में तेहरान-सम्मेलन में 
और फिर फरवरी १९४४५ पे -याल्टा-सम्मेलन में रूज़वेल्ट ओर स्टालिन ने 
की थी | यह बात तब की हैं जब कि युद्ध-कालीन तीनों मित्र-राप्ट्रों (रूस, 
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है 


ब्रिटेन और अमेरिका) में कोई गहरी तनातनी या संघर्ष नहीं हुआ था। यह 
हिरीशिमा पर अगणु-वम गिराये जानें के पहले की वात हैं । उस समय तो भ्रेट 
ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अ्रमेरिका की सरकार बड़ी सक्तियता पूर्वक और जोरों 
के साथ रूस को सहावता पहुंचाने में लगी थीं और उसके साथ बहुत ही मंत्री- 
भाव रखती थीं। इसलिए स्टालिन के प्रसारण और शक््ति-विस्तार होने 
का कारण अणु-बम या रूस के प्रति ऐंग्लो-अमेरिकन चैमनस्थ नहीं बताया 
जा सकता । 

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कानन का एक विशज्विष्ट स्वरूप प्रस्तुत 
करने के इरादे से द्वितोय महासमर में पदापंग किया था । क्योंकि जहां तक 
कानून है वहीं तक दान्ति हूँ । किन्तु संधियों का अतिक्रमण भराजकता हूं, 
विदेशों में वहां की जनता की इच्छाग्रों के विरुद्ध सेनाएं रखना भराजकता हैं, 
रियायतें या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे राष्ट्रों पर दवाव डालना 
भ्रराजकता हँ--सहो माने मे अराजकरता, जिम्तके कारण १९३६ में महायद्ध 
छिड़ा । कानून तोड़ने वाला आक्रमणकारी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की घुरक्षा का 
अपहरण कर लेता हू, लेकिन ज्यादातर शअच्त में अपने ही को मृसीवत में फंसा 
लेता है । 

सोवियत्‌ इन वल्ड अफेयर्स' नामक पुस्तक में मेने इसका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया हैँ कि पृजीवादी देशों से व्रोलशविक रूस का क्‍या सम्बन्ध 
रहा है | सोवियत्‌ राष्ट्र-सघ को वर्षों तक अनावश्यक सशस्त्र हस्तक्षेप, श्राथिक 
वहिष्कार और आर्िक प्रतिवनन्‍्ध का शिकार वनना पड़ा था ओर उसके साथ 
कटनी तिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किया गया था । विदेशों में रहने वाले उसके 
दरों की ह॒त्याएं हुई ओर सोवियत दूतावासों पर हमले हुए थे । 

वह एक और ही युग था । यह युग तव तक रहा जब तक कि रूस अपेक्षा- 

कृत कमजोर और कम्युनिस्ट मनोवृत्ति वारण किये था--जब तक कि वह 
भयभीत श्रौर श्रनाक्रमणकारी था| श्रव रूस घवितियाली और राष्ट्रवादी वन गया 
हुँ। अब रूस ने आक्रमण का रुख धारण कर लिया है। अब्रव यह एक विलकुल 
नया यूग हूँ । श्रगर रूत भयमीत होता तो वह आक्रमणकारी रख धारण 
न करता । 

नाजी लोग लोकतंत्रवादी राष्ट्रों को समझ नहीं सके थे । वे लोकतंत्र- 
वादी राष्ट्रों से चफ़रत करते थे भर उनके संकल्प को तुच्छ समझते थे । स्वालिन 
ने इस तरह का व्यवहार किया है जिससे ऐसा जान पड़ता हैँ कि वह भी नांज़ियों 
के-से विचार रखते हैं | वह अपने तईं सचाई के साथ कह सकते हें-- 'तहरान 
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और याल्टा सम्मेलनों में रूज़वेल्ट और . चचिल ने हमें वही दिया था जो कि 
हम जर्मनी, पोलेण्ड, वालकान प्रदेशों, मंचेरिया, कोरिया, म्यूराइल द्वीप-पुंज 
ओर साखालिन में प्राप्त करना चाहते थे | उस समय पूर्वी प्रद्षा का कुछ हिस्सा. 
रूस में मिला दिया जाना उन्होंने मंजूर कर लियाथा लेकिन इसे वे अन्तिम रूप 
से स्वीकार कर लेते इसके पूर्व ही मेने दर श्रसल उन भागों को सोवियत्‌ रूस 
में मिला लिया शौर उन्होंने इस पर कोई श्रापत्ति नहीं प्रकट की । इसके बाद 
रूमानिया, श्रास्ट्रिया, पोलेण्ड, और बल्गारिया में मेने अपनी इच्छा के अनुसार 
एकांगी सरकारें कायम करलीं। मेरा यह कार्य याल्टा-समभझौते के विरुद्ध ही 
हुआ था (याल्टा-सम्मेलन में यह समझौता हुआं था कि यूरोप के किसी देश में 
या घ्रीराष्ट्रों के भूतपूर्व पिदठ देशों में अस्थायी सरकार कायम करने में तीनों 
मित्रराष्टों की सरकारें सहायता प्रदान करेंगी श्नौर यह कि इस प्रकार की 
अस्थायी सरकारों का निर्माण तत्सम्बन्धी देशों की जनता के सारे लांकतंत्र वादी 
दलों के प्रतिनिधियों को चुतकर किया जायगा ) और द्र मन, वायनेंस, एटली 
ओर बेविन इस वात को जानते हैं श्रौर उन्होंने ऐसा कहा भी हू लेकिन 
इस बारे में कुछ किया नहीं है ।॥ सच तो यह हू कि अमेरिका से अपने यहां के 
लोकमत के दबाव की वजह से और वहाँ पर मेरी कम्युनिस्ट-दल की भी मदद ' 
से, यूरोप से श्रपनी श्रधिकांश सेनाएं वापस बुला ली हूँ । पोट्सडम-सम्मेलन के 
समय मेने इस्तम्बोल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए टर्की से कार्स और 
अर्दाहान प्रान्त ले लेने की मी मांग की थी जो कि 'दरें-दानियाल के जल-डमरू 
मध्य के भीतर एक दुर्ग है । अमेरिका झौर ब्रिटेन उस जलडमरूमध्य का मार्ग 
खुला रख छोड़ने के लिए राजी होगा और यह एक अच्छी वात भी थी । लेकिन 
उस दुगे के श्रपने श्रधिकार में श्रा जानें पर हम उस मार्ग को बन्द कर 
सकते हैँ । आइचर्य है कि यह तमाम वातें इतनी खामोशी के साथ स्वीकार 
कर ली गई । ये लोग बहुत सक्तिय नहीं जान पड़ते । इंग्लेण्ड को अपने 
साम्राज्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैँ । अरब विद्रोह 
कर रहे हैँ | चीन में फट पैदा हो गई हं। श्रमेरिका में कम्युनिस्ट-दल और 
उप्तके "मोर्चे ” ने जनता को उलभन में डाल देने और उदार-वादियों तथा मजदूरों 
की कारंबाई को निष्किय बना देने का अच्छा काम किया हूं । जमंन कम्युनिसट 
दल सारे जर्मनी पर झपना दबदवा कायम कर लेने की कोशिद्य कर रहा हे । 
फ्रेंच कम्येनिस्ट-दल की वजह से फ्रांस कोई निर्णयात्मक कारंबाई करने में 
असमर्थ हैं । यूरोप श्रोर एशियावासी भूखों मर रहे हैं। मने एक महान्‌ शक्ति-. 
शाली रूसी सम्नाज्य का निर्माण किया हैँ | जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मंजूर 
कर ली तो क्या वे इस भूनगे के लिए कोई ग्रापत्ति प्रकट करंगे ? में देखँगा 
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“कि जब में ईरान और टर्की की ओर मुखातिव होता हूं तो वे क्या करते है ? 
इस तरह के मनोभाव, कठोर राष्ट्रीयवा, और तानाशाही राप्द के 
भीतर आम तोर पर पाई जाने वाली तनातनी के फलस्वरूप यद्ध छिड़ सकता 
5 । इन्हां कारणों से दसरा महायद्ध हग्मा था । 
इन परित्वितियों में कुछ अ्रमेरिकनों और भंग्रेजों का कहना है कि 
अमेरिका को अगु-वम बनाना वन्‍्द कर देना चाहिए । फिर क्यों न टी० एन० 
'टी० बम, असाधारण कोटि के हवाई किले और भारी किस्म के युद्ध-पोतों का 
बनाना भी बन्द कर दिया जाय ? क्यों ने निःशस्त्रीकरण किया जाय ? नि:- 
शस्त्रीकरण के लिए राष्ट्र तैयार क्यों नहीं हुं? इसका कारण यही है कि थे 
आपस में संघर्ष होने की सम्भावना देखते हूँ । 


मान लीजिए अमेरिका ने अ्रणु-वम बनाना बन्द कर दिया । फिर क्या 
इस वात की कोई गारन्टी हैं कि रूस अण-वम न बनाएगा ? वया रूस अपले 
सारे देश के कारखानों झौर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओों की विनली के स्टेशनों, 
विजली की लाइनों की पूरी-पूरी जांच करने देगा ? यह सवाल मास्को से 
करना चाहिए । रूस एक पुलिस-राज्य हूँ। वर्षों से सोवियत नागरिकों को 
अपने देंश के ही भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पासपोर्ट लिना 
- पड़ता हैं और पुलिस में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता हैं। रुस पहुंचने वाले 
' “विदेशियों पर वहां की पुलिस कड़ी निगाह रखती है, जैसा कि वहां पर विदेशी 
पत्रकारों के सम्बन्ध में होता हैँ । भले ही वे सिर्फ दश्य का अवलोकन व रखे, 
वहाँ की कुछ साधारण जनता से वातचीत करने और जानकारी हासिल करने 
के इरादे से किसी छोट-मोटे प्रान्तीय नगर में जाना चाहते हों | क्या मारको के 
ग्रधिकारी विदेशी विश्वेषज्ञों को अपने यहां के कल-कारखानों की इस बात का 
"पता लगाने के लिए पूरी तौर से छान-बीन करने देंगे कि कहीं उनमे अ्रण-वम 
व्तों नहीं तैयार किये जा रहे हैं ? क्या वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि भ्रण- 
बम पर नियंत्रण स्थापित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संस्था का रूस में बूरे- 
तियम की खानों और रूसी आ्रणुविक कारखानों पर अधिकार हो और उसे 
उन खानों तथा कारखानों को संचालित करने का अधिकार मिले ? सोवियत्‌- 
प्रणाली की कुछ भी जानकारी रखने वाले व्यक्ति के लिए यह वात सर्वेधा भ्रवत्प- 
नीय हो है। युद्ध के दिनों में जब श्रमेरिका खस को उधार-पढ़ा कानून के 
अन्तर्गत ८० खरबडालर की युद्ध-सामग्नियां पहुंचा रहा था उन दिनों मी धमेरिकेन 
अफसरों को सिवाय थोड़ी देर के लिए सरसरी त्तौर पर निगाह डालने के, मोत्रें - 
पर या सोवियत फैटरियों में जाने की इजाजत नहीं दी यई थी । 

265८ हो 
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कुछ लोगों का कहना हूँ कि रूस को श्रणु-बम दे दिया जाय । रूस अणु- 
वम लेकर वया करेगा ? क्‍या वह जमंनी या जापान के विरुद्ध इसका प्रयोग 
करेगा ? इसकी श्रवः कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जमंनी और जापान को 
कुचल दिया गया हु श्लौर उन पर कब्जा कर लिया गया हूँ । क्‍या वह संयुक्त- 
राज्य भ्रमेरिका और ब्रिटेन के विरुद्ध इसे काम में लायेगा ? यह तो उसे अणु- 
बम देनें का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता । तो क्या वह डराने-घमकाने 
के उद्देश्य से किसी छोटे देश के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करेगा ? यह भी तो उसे 
भ्रण-बम देने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत होता । 

उनका कहना हैँ, “लेकिन रूस किसी-न “किसी तरह अणु-बम प्राप्त कर 
लेगा और इस बीच शअ्रणु-वम पर ब्रिटेन और अमेरिका के एकाधिकार ने 


मास्को में सन्देह पैदा कर दिया हूँ और दो दुनिया के बीच मतभेद को खाई 


झौर चौड़ी कर दी है ।” शायद झूस के पास अणु-बम हैँ, या शायद वह इसे 
प्राप्त कर लेगा। शअ्रणु-शक्ति की शोध करने वाले प्रमुख वंज्ञानिक श्रौर हेरॉल्ड 
जें० यूरे ने १९४६ के आरम्भ में कहा था कि मुमकिन हैं कि ३ मास के भीतर 


रूसी अणु-वम तैयार करने लग जाय॑ | अन्य अधिकारी व्यक्तियों का ख्याल हूँ 


कि रूस को अणु-वम तैयार करने में शायद ५ से १० साल तक का समय लगेगा | 
लेकिन मान लीजिए कि रूस २ साल या १ साल या ६ महीने के ही भीतर 
अणु-बम बनाने लगे । यूरोप और एशिया का नक्शा रोजाना नया बन रहा हूँ । 
ओऔर यदि रूस के पास अणु-बम हुँ तो यह नक्शा यूरोप और एशिया को हानि 
पहुंचाकर ही बनेगा । यदि रूस के हाथ में श्रणु-बम आगया तो यूरोप और 
एशिया के छोटे-छोटे देश इस समय जितने आतंकित हो रहे हैँ उससे भी 
ग्रधिक आतंकित हो उठेंगे। ब्रिटन आर श्रमेरिका को, जो पहले से ही रूस 
को तुष्ट कर रहे हैँ, उसे और भी तुष्ट करना पड़ जायगा | रूस को अणु-चम 
देने पर हम इसी अर्थ में युद्ध से बचे रहेंगे, जंसा कि तुष्टीकरण से राष्ट्र कुछ. 
समय के लिए हमेश। युद्ध से बच जाया करते हैं। लेकिन तुष्टीकरण के वाद 
जो यद्ध शरू होता हूँ वह निकृष्ट ही होता हु । 

रूस को भ्रण-बम का रहस्य बता देने से क्या हमारे प्रत्ति उसके सन्देह 


हो जायंगे ? 
'यह कहना गूलत हु कि अमेरिका के पास अणु-बम हू --एसा मन 


कहा है | मेरी इस वात पर सुनने वालों को विस्मय हुआ है । माना कि अमे- 


रिंका के पास प्रण-बम हैं लेकिन उसका उपयोग अमेरिका किन परिस्थितियों 


में करेगा ? 3 
प्रशान्त महासागर स्थित अमेरिका जहाजो वेड़े के प्रधान एडमिरल 


अमेरिका श्रौर सोवियत्‌ रूस ४०३ 


चेस्टर निमित्ज के सम्मान में वाशिगटन में दी गई एक दावत के अ्रवसर उन्होंने एक 
वहुत ही आश्चर्यजनक भाषण दिया था.। उन्होंने कहा था, “जापान पर विजय 
अ्रणृ-वम की वजह से नहीं प्राप्त हुई । सच तो यह है कि हिरोशिमा के साथ 
संसार में अ्रणु-युग भ्रारम्भ होने की घोषणा होने श्रौर उस युद्ध में रूस के पदा- 


' पंण करने के पूर्व ही जापान संधि-प्रस्ताव कर चुका था । छेकिन यदि सर्वथा 


सेनिक दृष्टि से यह कहा जाय कि जापान को हराने में अणु-बम ने कोई निर्णया- 
दमक कार्य नहीं किया तो उसका मतलब यह नहीं कि इस नये अस्त्र का भया- 
नक संहारकारिता को कम बताने की चेष्टा की जा रही हूं ।” 

यदि यह बात सच हु--और निमित्जु को यह मालम होना चाहिए--- 
ता हिरोशिमा पर अ्णु-बम का गिराया जाना और फिर नागासाकी पर दूसरा 
अणु-बम प्रहार करना निश्चय इस दूसरे महायुद्ध में हुआ सबसे भारी शत्या- 
चार हूँ, वावजूद इसके कि शायद अणु-वम प्रहार से जापान-विरोघी संघर्ष 
जल्द समाप्त हो जाने में सहायता मिली | 

जो भी हो, सच तो यह हूँ कि ऐसा ख्याल भी नहीं किया जा सकता 
कि शान्ति-कांल में अमेरिका मेक्सिको या श्रजेन्टाइना, फ्रान्स या ब्रिटेन पर 
झ्रणु-वम से इसलिए प्रहार करने जायगा, कि वह श्रपने शिकार बने राष्ट्र से 
कूछ हड़प कर लेने की इच्छा रखता है | इस वात की कल्पना उस समय तक 


नहीं की जा सकती जब तक कि अमेरिका एक लोकतंत्रवादी राष्ट्र है भोर 


जब तक अमेरिकन लोक-मत शक्तिशाली, आलोचक एवं स्वतंत्र सत्ता बनाये 
हुए है । 

प्रणु-वम के विरुद्ध एक रक्षा-कवच हँ--ओऔर वह है लोकतंत्रवाद | 
स्टालिन को मालूम है कि संयुकत-राज़्य श्रमेरिका किसी देश के विरुद्ध आक्रमण 
के उद्देश्य से अणुू-वम का प्रयोग न करेगा । उसे शायद इस वात की उम्मीद 
हैँ कि यदि किसी देश पर कोई श्राक्रमणकारी हमला करता हूँ तो उसको रक्षा 
करने के लिए भी अ्रणु-व् फा इस्तेमाल करने से वह हिचकेगा । 

अमेरिकन समाचार पत्रों में मुझे इस झआश्षय के कई लेख या वक्तव्य 
पढ़ने को मिले हैँ कि सोवियत अधिकारी हमारी नीयत पर सन्देह करते या 
अमेरिका से भय खाते हैं । लेकित उनके इस कथन की सचाई का उनके लेखों 
या वकक्‍तव्यों में कोई सबृत मुझे देखने को नहीं मिला है। वेशक, एक सोवियत्‌ 
रूस के हिमायती अमेरिकन लेखक जॉसफ वार्नेस ने, रूस की यांत्रा समाप्त 
करके वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद न्यूयाकक में १५ दिसम्बर १६४५ को 
उनके सम्मान में दी गई एक दावत में भाषण करते हुए कहा था कि मुझे वहां के 
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लोगों में “उद्ण्डता श्रौर शेखी वध 7रनें की भावना' देखने को मिली हैं । 
रूस न कोई सन्देह रखता है, न उसे कोई डर हैं। इसके दो स्पष्ट 
कारण हूं: ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा है और वह अपनी रक्षात्मंक कोर- 
वाइयों में लगा है । और भ्रमेरिका ?---वह तो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के 
वाद वेसममेन्वूके मानसिक और सैनिक विसंगठत करने में व्यस्त है। ब्रिटेन ' 
ओर श्रमेरिका के झ्रलावा संसार में कोई तीसरा राष्ट है ही नहीं जो रूस पर 
हमला कर सके--जमनी या जापान, ईरान या फि्लेंड, चीन या फ्रांस, कोई 
भी नहीं । ब्रिटेन की कमजोरी और अमेरिका का साम्राज्यवादी सैनिक विसंग- 
ठन--इन दोनों वातों से स्टालिन की हिम्मत बढ़ी है । ताक़तंवर शावत की क॒द्र 
करता है । ह 
रूस जिस तरह का कार्य करता हैं उसका श्रसली कारण यह नहीं कि वह 
किसी से डर॒ता है, बल्कि यह कि उसे किसी का डर ही नहीं रह गया है, और उसे 
इस बात का इतमीनान हो गया हैँ कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता । 
क्या आप कहेंगे कि मेरा यह विचार रूस की निस्वत ग़र ईमानदारी 
से भरा हुआ, अमेरिका के वारे में बहुत उद्यरतायूर्ण और ब्रिटेन के सम्बन्ध में 
जरूरत से ज्यादा मंत्री-सूचक हूँ ? 
में भ्रपना कोई विचार प्रकट करने में वड़ी सावधानी और संयम से 
काम लेता हूं । मेने अमेरिका या ब्रिटिश-सरकारों के कार्यो की आलोचना या 
निन्‍्दा करने में कभी कोई संकोच नहीं किया है । स्वतंत्रता, प्रगति, शान्ति श्र 
मानव-जाति की सुख-समद्धि का में उपासक हूं । जब मुझे ऐसा लगता है कि 
इन बातों में कोई दखल देना यां बाघा डालना चाहता है, तभी में बोलता 
हूँ | मेरा येह विश्वास नहीं कि किसी की आलोचना करने के कारण युद्ध छिड़ते 
है, वल्कि इसके खिलाफ मेरी राय में आलोचना न होने पर ही युद्ध छिड़ 
सकता है । खतरों को चिकनी-बुपड़ी वातें करके कम बताने या ग़लतियां करने 
से युद्ध शायद जल्द छिंड़ जाने की सम्भावना रहतो दूँ ! हिटलर ने अपनी सेनाएं 
हमला करने के लिए इस वजह से जमंनी नहीं रवाना की थीं; क्योंकि उनके 
खिलाक किसी ने कोई भाषण दिया था या कोई पुस्तक लिखी थी। स्टालिन 
उस समय सैनन्‍्य-संचालन का आदेश नहीं करते जब कोई ऐसा वक्तव्य या पुस्तक 
पढ़ते हैं, जिसमें सोवियत्‌ राष्ट्-संध की घोर निन्‍्दा को गई होती है । वल्कि 
इस तरह से की गई निन्‍्दा या आलोचना का जवाब वह कड़ी निन्‍्दा या आलो- 
चना से ही देते हैं । ः | 
नाजी जमेनी के विरुद्ध चचिल के आग उगलने पर भी हिटलर ने 
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१९३९ में इग्लेंड पर हमला नहीं किया, उसने बहुत खामोद्य रहने दाले शांति- 
प्रिय राष्ट्र पोलेंड को अपना शिकार बनाया और ब्रिटेन को लड़ाई से बचाना 
चाहा । २३ अगस्त १९३९ से २२ जून १९४१ तक सोवियत रूस के अधि कारी- 
गण न केवल जमंनी की आलोचना करने से अपने को रोकते रहे बल्कि दे 
जमना को खुशामद-दरामद करते रहे और जमंनी ने रूस पर घावा 
बोल दिया । 

प्रतिक्रियावादी अमेरिकन समाचार-पत्र संघ रेडियो-टिप्पणी-कर्ता, 
सम्पादकीय लेखक, ओर अश्रमेरिकन कांग्रेस के सदस्यों से जो, हस के 
खिलाफ लगातार जिहाद शुरू कर रहे हूँ, म॒भे नफरत हैं । छेकिन यह कहना 
ग़लत हूँ कि इन सबकी वातों से युद्ध के जल्द छिड़ने से सहायता मिलती हं 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि तट्स्थतावादियों 
के प्रचार के ही फलस्वरूप पर्ल वन्दरगाह पर एकाएक जापातनियों के युद्ध शरू 
हो जाने के पूर्व तक श्रमेरिका युद्ध से तटस्थ ही बना रहा । 

प्रोपेगण्डी मनोभावों को परिपक्व बना सकता या मनोभावों के परिपकद 
होने में विलम्ब्र लगा सकता हँ। लेकिन युद्ध जल्द छिड़ने में ठोस फौजी कार्र- 
वाइयों, सेनाग्रों के संचालन, नगरों पर बम-वर्षा श्र श्राक्रमण से पअ्रधिक 
सहायता मिलती हूँ । 

क्या ब्रिटिश सरकार या अमेरिका ने कोई ऐसी बात की है जिससे 
सोवियत रूस को आजंका या व्यग्रता प्रकट करने की कोई जुलूरत जान पड़ती हो ! 

अमेरिकन सरकार की इस वात के लिए श्रालोचना की गई हैं कि 
आ्रार्जन्टा इना की तानाशाही के विरुद्ध और फ्रेंको के विरुद्ध हस्तक्षेप करने में 
उसने उदासीनता दिखाई हैँ । फ्रंको के विरुद्ध लड़ाई में में सक्रियतापूर्वक 
लगा रहा हूँ और में तानाशाही से नफरत करता हूँ । लेकिन मेरा ख्याल 
कि इस सिद्धान्त के झ्राधार पर द्ान्ति-स्थापित करना संसार के लिए खतरनाक 
होगा कि बड़े राष्ट्रों को इस वात का अधिकार हूँ कि वे दूसरे राष्ट्रों के 
मामलों में, जिनसे वे युद्ध की स्थिति में नहीं हैं, दखल दें । श्रगर झ्ाज कोई 
लिवरल (उदार) सरकार तानाञ्ाही का तख्ता उलढ देने के लिए हस्तक्षेप 
करती है तो हो सकता हैं कि कल कोई प्रतिक्रियावादी सरकार लोकतत्री 
शासन को उलद देने के लिए हस्तक्षेप करे। पहले मामले में हस्तक्षेप का उद्ृश्य 
ईमानदारी के साथ फाशिस्ट-विरोवी हो सकता है झ्नौर दूसरे में वह साम्राज्य- 
रु किसी विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप करने पर जनता को देद्मक्ति संबंधी 
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कारणों से वहां के तानाशाह की छत्न-छाया में एकंत्र होने का अवसर प्राप्त हो 
जाता है, भले ही वह वर्ण सम्बन्धी तथा आधिक कारंणा से उसका विरोघ ही 
क्यों न करती हो । | है. 28 

यह एक उल्लेखनीय वात हूँ कि जो लोग सोवियत हस्तक्षेप और श्राक्र- 
मण के हामी हैं ( समर्थन करते हैं ) वही स्पेन और प्रार्जन्टाइना के 
मामले में अश्रमेरिकन हस्तक्षेप के लिए सबसे ऊँची आंवाज्‌ उठा रहे थे। छेकिन 
श्रगर अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के मामले में दखल दिया होता तो वह 
यरोप श्रौर एशिया के मामलों में रूसियों के दखल देने का विरोध कैसे कर 
सकता था ? ' 

किसी शान्तिपुर्ण राष्ट्र के मामले में दखल देना केवल उसी - हालत में 
ग्राह्म हो सकता है जब कि किसी प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा--जों 
कि किसी .ऐसे एक या दो राष्ट्रों के दवाव में पड़कर कोर्य न करती हो जिन्हें 
उस संस्था की ओरं से उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चने जाने की 
सम्भावना . हो--स्वेच्छापूर्वक किये गए निर्णय के ही अनुसार ऐसा किया जाय । 

लेफिन सच तो यह हैँ कि यदि अंग्रेज और अमेरिकन श्रार्जन्टाइना श्रौर 
स्पेन में तानाज्ञांही की बड़े जोर-शोर से निन्‍्दा करते हें तब भी वे उनके मामले 
में कोई दखल नहीं देते तो इससे रूस को और भी निश्चित हो जाना चाहिए । 
क्योंकि इससे यह प्रकट हो जाता हैँ कि जब लोकतंत्र वादी राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों 
के खिलाफ--जो उनका बहुत कम प्रतिरोध कर सकते हँ--*खल देने में इतनी 
हिचकिचाहट दिखा रहे हैं तो साफ जाहिर है कि वे रूस जेसे शवितशाली राष्ट्र 
पर हमला करने में कितनी श्रधिक हिचकिचाहद दिखाएंगे । 

इण्डोने शिया में ब्रिटेन ने जो कार्य किये उनकी निन्‍्दा करने का में एक 
उचित आधार देखता हूँ । छेकिन जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में प्रिटेव का यह 
कार्य एक पतनोन्मृख राष्ट्र को श्रपने से भी जर्जरित साम्राज्य को सहायता पहुंचाने 
के प्रयत्त के समान था । और रूस को शायद डच श्रीर ब्रिटिश - साम्राज्यथाही 
की स्थिति और भी चकनाचूर होते देखकर, जैसा कि जावा की रकक्‍त-रंजक 
घटनाओं से जोहिर होता है, सन्‍्तोष ही हुआ होगा । इसमें कोई शक नहीं कि 
अगर कोई उपनिवेश- पश्चिमी साम्राज्यवादियों की हुकूमत में बसने से इन्कार 
करता है तो इस वात से रूस के लिए कोई खतरा पँदा न होगा। 

ग्रीस में ब्रिटिश सरकार के कार्यो की आलोचना की गई हैं । यह एक 
जटिल और उलमभान-ग्रस्त स्थिति थी । क्योंकि दूसरे कई देशों, दुखी और 
आधात्त देशों की भाँति प्रीस के घरेलू मामले विदेशी राष्ट्रों के खींचतान के 
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चवजाय उसको अन्दमती कशमकशण के-ही प्रतीक हैं । 

. *  अ्मरीकन पत्र न्यूयाक हेराल्ड ट्रिब्यून! के ६ मार्च १६४६ के झ्रंक में मृम्त- 
नर वेल्स नें लिखा : "यह बड़े दुःख की बात है कि नाजियों के पंजे से छुट- 
कारा मिलने के. वाद-ग्रीस को सोवियत्‌ ओर ब्रिटिश स्वार्थों के संघर्ष का अड्डा 
वन जाना पड़ा हैं । इससे ग्रीस में गह-यद्ध छिड़ने में प्रोत्साहन मिला है ।. . . 
निकट भविष्य-में सोवियत्‌ रूस, जो कि उस क्षेत्रमें अपना गक्ति-विस्तार करने पर 
तुला हुआ हैँ और परदिचमी राष्ट्रों के वीच, जिन्होंने मूमध्य सागर, स्वेज नहर, 
के मार्ग को यातायात . के लिए सभी देश्ञों के वास्ते खुला रखने का संकल्प कर 
लिया हूं, होने वाले संघर्ष का केन्द्र-स्थल वन रहा हूँ 

श्रगर ग्रीस में कम्युनिस्ट दल या वाम-पक्षी दल का दवदवां कायम हो 
जाता है. और झ्गर रूस उत्तरी अ्रफ्रीका के ट्रिपोलीटानिया को श्रपने संरक्षण में 
कर लेने में सफलीभूत हो गया, तो उसके ,फलस्वरूप टर्की का आ्रावा हिस्सा 
धिर जायगा, रूसी शान्ति के सामने ग्रीस वहत पीछे पड़ जायगा श्रौर निकट 
भविष्य में ब्रिटेन की सारी स्थिति खतरे में पड़ जायगी । 

, चचिल ने ग्रीस के राजतंत्रवादियों को प्रोत्साहित करने -की गलती की । 
लेकिन फिर भी चचिल के बारे में कोई ग्राइ्चर्य करने की चात नहीं, ऐसी गलतियां 
वह पहले बहुत कर चुके हैंँ। लेकिन इसके पूर्व ब्रिटेन की टोरी (कट्टरपंथी) 
सरकॉर ग्रीस में जो वीड़ा उठा चुकी थी उससे अब मजदूर सरकार पीछे कंसे 
हट सकती थी। दक्षिणी यूरोप में ब्रिटेन के वचे-खु्चे आवारभूत केद्ध-स्थलों 
में से एक स्थल. रूसियों के हाथ पड़ जानें से बचा लेने के लिए कोशिश करने 
पर उसे मजबूर हो जाना पड़ा । ग्रीस में भीतर से वामपक्षीय दल 
और कम्यूनिस्टों के श्रान्दोलन और वाहुर से ढोडिकनीज द्वीप पुंज ग्रीस को 
लीठा दिये जाने के प्रइदत पर सोवियत्‌ रूस का रुख श्रोर ग्रीक श्रदेश प्राप्त कर 
लेनें के लिए अल्वानिया और युगोसलाविया की मग के रूप में छूस उम्र (ग्रीस ) 
पर अपना प्रभुत्व कायम कर छेने का प्रयत्त करता हैं, जब कि ब्रिटेन उसके 
विरुद्ध प्रभावहीन अ्रस्त्रों से लड़ रहा हैं 

रूस शोर पश्चिमी राष्ट्रों के वीच संघर्ष के केन्द्र-स्थल जमेनी श्रौर चीन 
हैं। थे दोनों राष्ट्र और ग्रीस तथा इटली तब तक सुख, शान्ति और समृद्धि 
प्राप्त न कर सकेंगे जद तक कि रूस इंग्लैंड तथा अमेरिका के संघर्ष का लिप- 
टारा नहीं हो जाता | ब्राजः इनमें हरएक पराजित धुरी-राष्ट्रों, छोटे-छोटे 
तं<स्य राष्ट्रों चीन या उसके कुछ भाग की जनता. को अपनी तरफ सींच लेने 
की कोशिश कर रहा है । 


भिड़ 
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उनका यह कार्य एक बहुत हीं रहस्यपूर्ण शौर गैर ईमानदारी के 
साथ किये जाने वाले प्रचार की शआ्राड़ में हो रहा हैं। अपने यहां के कम्य- 
'निस्टों के मन के मुताबिक अमेरिकन और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जर्मनी में 
नाजियों का निराकरण नहीं किया जाता तो उस पर वे बड़ा हंगामा मचाते 
हैं। जब बलिन का कम्युनिस्ट टेनिक पत्र यह प्रस्ताव करता हूँ कि 'दोटे 
नाजियों को कम्यूनिस्ट दल में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए और 
जब उसके कुछ ही दिनों वाद चोटी का जमंन कम्युनिस्ट विलंहेमपीक नाजियों 
से “जन सत्तात्मक श्रोर फाशिस्ट-विरोधी जमंनी का सुनिश्चित रूप से निर्माण 
किये जानें में! सहायता पहुंचाने के लिए अनुरोधं करता हैं तो इस पर 
निराकरण सम्बन्धी--अमेरिकन श्रौर ब्रिटिश कारंवाइयों के आलोचक चुप्पी 
साध लेते हं--भोर वे कुछ नहीं कहते | श्रगर अधिक्षत जमेनी के पदिचिमी क्षेत्रों 
के जमेन-ओद्योगिकों को अपना कार-वार शुरू करने की इजाजत दे दी जांती 
है तो उसका मतलब फौरन यह लगाया जाता हूँ कि यह रूस के खिलाफ युद्ध 
की तेयारी हो रही हूँ ।॥ लेकिन जब जमंनी के रूसी क्षेत्र में जमंन-उद्योग-वंघे 
अ्रपने काम में फिर लग जाते हें तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति समभा 
जाता हूँ । 

महत्व तो इस वात का हूं कि जर्मन-उद्योग-बंधों का संचालन कोन 
करता हैं। जर्मन श्रौद्योगिकों के ही कारण हिटलर और युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ ।: 
जमंन औद्योगिकों ओर पजीवादी पश्चिमी राष्ट्रों के धीच एक स्वामाविक और 
कभी-कमी झाथिक गंठबन्धन होता हूँ । श्रोद्योगिकों के श्रन्तर्राष्ट्रीय गंठबन्वन 
ओर घरेल कार्यो की कड़ाई के साथ जाँच होनी चाहिए और उस पर प्रतिरोध 
लगा देना चाहिए | फिर भी, अंग्रेजों की यह दलील बंबुनियाद नहीं ह कि 
जमंन-फैक्टरियों के उत्पादन पर रोक लग जाने से वेकारी शोर अश्यान्ति उत्पन्न 
होगी, लोग भखों मरने लगेंगे । फलत: पश्चिमी राष्ट्रों के लिए नई कठिनाइयां 

उत्पन्न हो जायंगी और कम्यनिस्टों को अपने प्रभाव का प्रसार करन के नय॑ 

अवसर प्राप्त हो जायंगे । सम्मवतः इस कठिनाई से वचाव का यही उपाय हूं 
कि जर्मनी के उद्योग-घंधे चालू तो किये जाय॑ किन्तु उनके संच!लक जमंन झौद्यो- 
गिक न हों । 

लेकिन जमंनी की परिस्थिति के सम्बन्ध में सवसे उल्लेखनीय बात तो 
यह है कि जर्मनी का श्रावा भाग या तो रूस या पोलेंड में मिला लिया गया हूं 
या वह रुसा भ्रधिकार में झा गया हैँ । जमेनी का यह क्षेत्र रूसियों के पंजे में 
श्रागया है भौर उस पर से पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव हमेशा के लिए उठ गया 


प्रमेरिका श्रोर सोवियत हुस दंग्ह 


हूँ । जर्मनी के घाकी आधे मांग में जर्मन कम्यूनिस्ट और कतिपय सोवियत 
समर्थक प्रमेरिंकन, ब्रिटिश ओर फ्रेंच ट्रेड यूनियन के सदस्य रूसियों के हितों 
का प्रसार कर रहे हें थौर ब्रिटन तथा श्रमेरिका के हिंतों को जड़ खोद रहे हैं । 

जमदी का पूर्वी अर्धभाग तानाशाही शिकंजे में पड़ गया है. । हिटलर 
'के बनाये नजुरबन्द कीम्प फिर खुल गए हैं और वहाँ पर रूसी झडे फ़हरा रहे 
हैं| जमंनी के पर्चिमी श्र्धभाग में लोकतंत्रव'द की आवाज प्रव तक बहुत 
धीमी पड़ी हुई हैं । फिर भी वहाँ पर स्वतंत्र भावना, स्वतंत्र ट्रेंड यूनियन, स्वतंत्र 
राजनीतिक दल श्रोर स्वतन्न व्यवित बने रह संकते हें । 

रूस ओर पश्चिमी राष्ट्रों का सम्बन्ध इस प्रकार बिगड़ जाने का श्र 
यह हैँ कि जमती दो भागों में विभाजित हो जायगा । 

जापान और चीन में सोवियत्‌ सरकार को राजनीतिक अधिकार संबंधी 
शिकायत वाजिव हैं । जापान अमेरिकन अ्रधिक्ृत प्रदेश है । कम्युनिस्ट-विरोधी 
चांग-काई-शेक के शासन में संयुक्त चीन अमेरिकन प्रभाव-क्षेत्र में निश्चित 
रूप से सुरक्षित रहेगा। 

यह दलील पेश की जा सकती हैं कि “अमेरिकन सझ्चसरुन्र सेनाश्रों ने 
जापान को हराया हूँ ।! यह सच हैँ । लेकिन सोवियत सशस्त्र सेवाश्रों ने हिटलर 
. को वाल्टिक प्रदेशों, पोल॑ण्ड, रूमानिया, वलगोरिया, युगोस्लाविया और हंगरी 
से भगाया और जरमंनी में हिटलर को कुचलने में श्रधिकांश खून बहाया, छेकिन 
तब भी उन प्रदेशों में रस को सबसे प्रमुख स्थिति प्राप्त होने पर अ्रमेरिका 
श्रापत्ति प्रकट करता है | 

पहले कौन पैदा हुआ--मुर्गी या अण्डा ? इस चरह की वहस हमेशा 
दिलचस्प लेकिन ज्यादातर व्यर्थ हुआ्ना करती हैं। टोकियो की खाड़ी में श्रमेरिकन 
सेनाओं के उतरने और जापान को चीन से भगा दिये जाने के बहुत पहले से 
सोवियत्‌ रूस ने वाल्टिक क्षेत्र, पोल॑ण्ड, वाल्कन प्रदेश, और मंचूरिया के लिए 
झ्पने दावे को दाँव पर लगा दिया था । रूस यहु कह सकता हूँ कि जापान ओर 
चीन में अमेरिकनों के क्या इरादे हें इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती हू । 
चचिल ने तो कहा ही था कि ब्रिटेत अपने साम्राज्य को छिन्न-भिन्न ने होने 
देगा । फिर क्‍यों न रूस अपना साम्राज्य कायम कर लेना चाहे ? 

मेरी निजी राय तो यह हूँ कि ब्रिटेन को अपना साम्राज्य खत्म कर 
देना चाहिए । फिर न रूस साम्राज्य प्राप्त करेगा और ने श्रमेरिका साम्राज्य 
प्राप्त करने की श्रभिलापा रखेगा। झौर तब युद्ध और युद्ध का खतरा मिट 
जायगा । ह 
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ब्रिटन का साम्राज्यवाद खत्म-हो रहा है। अभेरिकन साम्राज्यवाद 
पृर्णंछप से विकसित नहीं हुआ हैं । रूसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणशील हूँ 
भौर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं हैं कि वह एक तुपार-नद की भाँति 
जिन प्रदेशों पर फंलता जा रहा हैं* वहां भी जनता का क्या भविष्य होगा । 


ईरान, मंचूरिया की लूट-खसोट, पोलेंड के प्रदेशों का रूस में मिला लिया जाना, ' 


चेकोस्लोवाकिया, जापान, श्रौर जमेंत्ी तथा यूरोप में कायम की गई दमनकारी 
सोवियत्‌ कठपुतली सरकारें, यह सब इसी बात के सबूत हैं । 

अमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप में किसी प्रदेश को हड़प लिया हो, 
या किसी देश को लूटा-खसोदा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की 
हो भौर बाद में उस सरकार में कोई त्बदीली करने से निर्वाचकों को मनो कर 
दिया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

अ्रमेरिका के पास एक शक्तिशाली हवाई सेना श्रौर नौसेना है श्रौर 
वह अपने श्रड्ें कायम करने के लिए ओर श्रधिकद्वोप प्राप्त कर लेने की कोशिश 
में हैं। रूस ने कई लाख सशस्त्र सेनिकों को तंयार कर रखा हैँ, वह पहले से 
बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा हैं भौर शस्त्रासत्र तेयार करने वाले कार- 
खानों का उत्पादन बढ़ा रहा हैं । सच तो यह हैं कि १९३६ से रूस ने एक 
विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया है और उसका फंलाब श्रत्र तक जारी हैं, 
ओऔर इस साम्राज्य के भीतर स्वतत्रता मर चुकी हूं। 

इसका कोई सबत नहीं दिया जा सकता कि श्रम्तेरिका या ब्रिटेन रूस 
पर आक्रमण करने का इरादा रखते हूँ । यह सांबित नहीं किया जा सकता कि 
रूस अमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता है। लेकिन 
यह साफ जाहिर हैं कि रूस को विस्तार संसार की एक महान समस्या हुँ-- 
और इस विस्तार का परिणाम यद्ध होता हैं । 

जमंती और जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के वाद कई महीनों तक 
असंख्य अ्रमेरिकनों, अंग्रेजों तथा अन्य लोगों के मस्तिष्क को जो सन्देह वेचेन बना 
रहा था उसका लाभ उन्होंने रूसियों को उठाने दिया। वे केवल यही श्राशा 
कर सकते थे कि पोलैण्ड, बाल्कान प्रदेशों, श्रास्ट्रिय, जमंनी और एशिया में 
रूसियों की कारंचाइयां केवल श्रस्थायी तौर पर हो रही हैं | वे अपनी जवान 
बन्द किये चुपचाप देखते रहे। भारी-से-भारी श्रनिष्ट की आशंका रखते हुए भी 
वे रूस की सराहना करते रहे । 

तेहरोन, याल्टा, पोट्सडम श्रादि यूद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलनों 
में रूस का एक वोट ब्रिटेन और शअ्रमेरिका के दो वोटों के मुकाबले में 
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अधिक महत्व रखता था । रूस को नाराज नहीं किया जा सकता था । इसलिए 
रूस ने जो भी चाहा ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने सद्विवेक के विरुद्ध उसे 
वही प्रदान किया | 
युद्ध-काल से शान्ति-काल की कूटनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए यह 

श्रावश्यक था कि समभोते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में आधा र- 
भूत परिवर्तेत कर दिया जाय । इसके अनुसार युद्ध के वाद लन्दन में हुए प्रथम 
सम्मेलन में, जो कि सितम्वर १९४४५ में हुआ था, श्रमेरिकन वैदेशिक मंत्री 
वायरस और ब्रिटिश विदेक्ष-मन्त्री वेबिन से मोलोटोब को ज्ान्तिकालीन 
गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्त किया । एक बरावर होता है एक 
के । एक दो से श्रधिक के वरावर नहीं होता । मोलोटोब ने कहा नहीं, ऐसा 
नहीं होता । तीनों विदेश-मंत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बढ़ा हुमा 
था कि वे इस वात पर भी सहमत नहीं हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में 
इस आंश्षय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय कि तीनों विदेश-मंत्रियों 
में कोई समझौता नहीं हो सका | इसी प्रकार मोलोटोव ने थान्ति-सम्मेलन 
में फ़ांस और चीन को शामिल करने से इंकार कर दिया । मोलोटोव चाहते थे कि 
आन्ति-सम्मेलन में तीनों बड़े राप्ट्रों का ही बोल-बाला हो और तीनों बड़े राष्ट्रों 
में वह आशा रखते थे कि यूद्धकाल की गणित की उलटवासी के अनुसार--- 
. अर्थात्‌ एक बरावर होता हैं दो से अधिक के--छूस का ही वोल-वाला होगा । 

प्रकट रूप से रूस का यह इरादा देखकर कि वह संसार के मामले में 
निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता हैँ, पर्चिमी राष्ट्र और चीन घबरा 
उठे । फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना संकटन्यस्त श्रौर पहले से 
ही नाजुक हो चुका था कि उसके वारे में व्यर्व की निराग्मावादिता प्रकट करने 
की कोई गुंजाइश नहीं थी । वायनेंत ने एक बार फिर कोशिश करने का निमचय 
किया । दिसम्बर १९४४ में मास्कों में तीनों विदेद-मंत्रियों का एक सम्मेलन 
फिर हुआ । ईरान और टर्की के ज्वलस्त प्रश्न चुपचाप टाल दिये गए। उस 
सम्मेलन में सरकारी तौर से जितने भी प्रइनों पर विचार हुआ उनमें से प्रत्येक 
प्रदव पर मोलोटोव विजयी हुए । “ 

संयम ओर आराश्ावादिता ने सन्देह को अब भी टिकने नहीं दिया | फर- 
बरी १६४६ में पहली वार लच्दन में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुझ्ला । ग्रीस 
झ्ौर यगोस्लांविया के प्रश्न पर वेविन की विशिन्त्की से जोरों की ऋड़प हुई । 
लेकिन झूस ने ईरान के प्रदव पर, जहां पर उसके कामरेडों ( साथियों ) ने 
स्टालिन के जन्म-स्थाव सोवियत्‌ जाजिया के निकटस्थ प्रदेश, अजरेवेजान 
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में एक 'स्वृतन्त्र! सरकार कायम कर ली थी, वार्ता चलाने से इन्कार कर दिया। 
वह प्रदेश रूसी फोजों के कब्जे में था । इसके पहले रूस ने उत्तरी ईरान में 
तेल के सम्बन्ध में सुविधाश्रों की मांग की थी, जिसे ईरान सरकार ने ठुकरां 
दिया था । 
 ' इस घटना के फलस्वरूप ब्रिटेन और रूस तथा अमेरिका और रूस में 
पारस्पंरिक सम्बन्धों में एक संकट-श्रस्त स्थिति उत्पन्त होगई । लन्दन-सम्मेलन 
से, जिसमें उन्होंने अमेरिकन प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया थां, 
लॉठने पर सीनेटर श्रार्थर एच० वेण्डनवर्ग ने सीनेट में एक लम्बा भाषण दिया 
था'जिस पर वाद में विस्तृत रूप से टीका-टिप्पणियां हुईं । उसे भाषण में 
उन्होंने प्रश्न किया था, “रूस अजब किस बात के लिए कटिवद्ध हैं ?? आपने 
कहा, '“सोवियत्‌ रूस आज संसार की सबसे वड़ी पहेली हैं ।” इसके अलावा 
अमेरिकन वंदेशिक मंत्री वायनंस ने भी उसी सम्मेलन में एक लम्बे भाषण 
में श्रपनी व्यग्रता प्रकट की । उन्होंने रूस के आक्रमण का उल्लेख किया और 
कहा कि संसार की परिस्थिति “निश्चित या भय से रहित' नहीं हैँ । उसी 
दिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक दूसरे अमेरिकन प्रतिनिधि जान फॉस्टर 
ड्लेस नें, जो कई वार डिमोक्रेटिक (लोकतन्‍्त्री) सरकार के सलाहकार 
ह चुके थे, फिलेडेल्फिया में वंदेशिक नीति सम्बन्धी संघ की बेठक में कहा, 
“सोवियत्‌ कूस के साथ मिल-जुलकर काम करना बड़ा मुश्किल जान पड़ता 
है, वर्योंकि ऐसा लगता हैँ, कि सोवियत्‌ रूस सहयोग करना नहीं चाहता । 

प्माचार पत्नों के स्थायी स्तम्मों के लेखक, टिप्पणीकार, सम्पादक 
अमरीका और यूरोप तथा अन्य भागों की जनता सम्भावित संकट-ग्रत्त परि- 
स्थिति की आशंका प्रकट करने लगीं | हर-एक यही पूछता, “रूस की वावत 
क्या किया जाय ?” 

ब्रिटेन के प्रधानमन्ध्री की हँसियत से ५ वर्षों तक महान्‌ परिश्रम 
करने के उपरान्त चचिल्न, चित्रकार, उन द्विनों पलोरिडा में विश्वाम 
कर रहे थे । उन्होंने प्रेश्तनीडेण्ट द्र मन के सांथ एक छोटे से कस्बे फुल्ठन,, 
(मिस्स्यूरी) की यात्रा की । व्यग्न संसार उनसे कुछ चुनने के लिए उत्त्सुक हो 
उठा । ट्र मत ने चचिल का परिचय कराया श्रौर कहा, “में जानता हूं कि अपने 
भाषण में चचिल कोई रचनात्मक वात कहेंगे ।” उनको यह बात इसलिए मालूम 
थी व्योंकि वह जानते थे कि चचिल का वया भाषण होगा । झौर यही वात 
वायनेंस को भी मालूम थी। ः 

चचिल ने श्षोताओं को सावधान किया, समय बहुत कम हैं। रोग 
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का इलाज करने से यह बेहतर है कि रोग होने ही न दिया जाय ।” 

; ' उन्हीने आये कहा, “संयवत्त राष्टों की विजय से श्रभी-ग्रभी जो प्रकाश 
फंल उठा था उस पर एक काली छाया पड़ गई हैं। निकट भविष्य में 
सोवियत्‌ रूस और उसका कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठन क्या करना चाहता हैं 
अथवा उसके विस्तार या लोगों को कम्यूनिज्म की दीक्षा देने की प्रवत्ति 
की कोई सींमा हैँ या नहीं, यह कोई नहीं जानता ।” 

चचिल के ये शब्द बहुत गम्भीर थे। चचिल ने कहा--'मेरा यह 
यकीन नहीं हैँ कि सोवियत्‌ रूस युद्ध चाहता हैं । वह केवल युद्ध के परिणामों 
से लाभ उठाने, अपनी ब्ावेत और अपने सिद्धान्तों का अनिरदिप्ट विस्तार करने 
की श्रभिलापा रखता हूं । 

चचिल ने प्रस्ताव किया, “अंग्रेजी भाषा-भापी जनता का एक संघ 
स्थापित होना चाहिए। ब्रिटिय कांमनवेल्य, श्रोर साम्राज्य तथा संयक्त 
राज्य अमेरिका के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए । 

'विरादराना संघ की व्याख्या करते हुए चचविल ने कहा, “इसके लिए हमारे 
फौजी सलाहकारों के द्रीच घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहने की आवश्यकता हूँ, जिसके 
फलस्वरूप प्रच्छन्‍्न खतरों का समान रूप से अध्ययन किया जाय, शस्म भ्रौर 
पनिक निर्देश के माध्यम एक से हों, और टेकनिकल कालिजों में श्रफसरों और 
केडटों का परस्पर श्रादान-प्रदान हो । इस संगठन के साथ ही पारस्परिक 
सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई मौजूदा सुविधाएं बनी रहें श्ौर सारे संसार में 
किसी भी देश के अधिकार में रहने वाले चौ-सेनिक और हवाई श्रष्टों का संयुक्त 
रूप से प्रयोग किया जाय ..... . .हम पहले से ही बहुत से द्वीपों का संयूवतत 
रूप से उपभोग करते हैं; और तिकटठ भविष्य में हमें इसके लिए शौर भी दीप 
प्राप्त हो सकते है ।. . .... इस प्रकार चाहे जो भी हो, हमारे लिए शअ्रपने को 
सुरक्षित रखने का यही एक मगत्र उपाय है । **” 

चचिल का यह प्रस्ताव बहुत ऋछ सनिक-संधि का-सा जान पड़ता है । 

लिन ने पत्र-प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मुलाकात में--लो कि 
एक बहुत ही श्रसाधारण-सी बात थी--चचिल और उनके प्रस्ताव तथा प्रिटिय 
मजदूर सरकार की वुरी तरह आलोचना की । सोवियत्‌ समाचार-पत्रों ने चर्चित 
की रोपपूर्ण आलोचना की । अमेरिका में चचिल के भाषण की निन्‍त-भिन्‍न 
प्रतिक्रिया हुई । किसी ने तो उनके इस विश्लेषण को ओर प्रस्तावित संच्रि को 
पसन्द किया, तो दूसरों ने, जिनमें में भी शामिल था, यह महसूस किया कि जहां 
चचिल ने वर्तमान समय को ज्वलन्त समस्या की ओर हमारा ध्यान खीचकर 
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सत्कार्य किया है, वहां उनका यह प्रस्ताव खेदजनक और अ्पर्याप्त है । 

. संसार की शान्ति इस बात पर निर्मर करती है कि सभी मजदूरों को 
इतनी मजदूरी पर, जिससे उनका जीवन-निर्वाह हो सके, बराबर काम मिलता 
रहे । सभी कृषकों को जीविकोपार्जन के लिए भूमि प्राप्त हो, सभी जाति श्रौर 
वर्ग के लोगों को स्वतत्त्रता मिले और सभी देश और उपनिवेश श्राजाद हो 
जाय॑ । संधियों से ये परिणाम नहीं निकलते | 

यह साधारण मानव का युग नहीं हूँ । यह वह युग है जिसमें साधारण 
मनुष्य लगातार मांगें करने लगा है । अगर उसे पुरा-पुरा काम नहीं मिलता, 
प्रगर उसे पूरा-पुरा भोजन, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर नहीं मिलता और यदि 
बह भेद-भाव का शिकार बनने से छुटकारा नहीं पा जाता तो वह समष्टिवादियों 
का सहज ही शिकार वन सकता है, जो यह सब चीजें प्रदान करते का वचन 
देते हें श्रौर जो इसके बदले में अपना वाद्य पूरा करने के पहले ही उसकी 
भाजादी छीन लेते हैं । लोकतंत्रवाद को वष्ट कर देनें के लिए कम्युनिस्ट लोग 
लोकतंत्रवादी संसार की इन सारी अपूर्णतातं से लाभ उठाएंगे। यंत्र-तन्च और 
विशेषतः दक्षिणी श्रमेरिका में फाशिस्ट लोग उसी रण-वीति से काम लेंगे । 

मास्को के हाथ में एक ऐसा श्राइना हैं जो उन लोगों के संकट को, जो 
उस आइने में देखना पसन्द करते हैं, अक्सर बहुत बढ़ाकर प्रतिविम्तित करता 
हैं। इसके विरुद्ध कोई संधि या शान्ति प्राप्त करने की श्रन्य दसरी राजनीतिक 
व्यवस्था उनके लिए शक्तिहीन हैं । 

चचिल का प्रस्ताव उन्नीसवीं सदी का प्रस्ताव है जो शवकित प्राप्त 
करने के लिए किया गया हैं| रूसियों की चुनौती के कुछ पहलुओं का सामना 
करने के लिए यह पर्याप्त हो सकता हैं। इससे या तो सोवियत रूस की सैनिक 
चाल को रोक दिया जा सकता हूँ या उस स्थिति का मुकावला करने का यह 
एक संभावित साधन बन सकता हूँ । छेकित रूस मह॒ज़ एक राष्ट्र नहीं 
और ना ही वह महज पीटर महान्‌ हूँ । वह तो माक्स के बिकृत और शअ्रस्वीकृत 
रूप द्वारा सज्जित पीटर है । किन्तु फिर भी माक्स का यह रूप उन बातों के 
विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक हैं जो कि अपरिवततन की ध्वथिति में पड़ी रहकर 
जीर्ण-शीर्ण हो गई हूँ। 

चचिल पीटर के साथ उतने ही कौशल से लड़ सकता है, जितने कौशल 
से वह हिटलर से भिड़ा है। किन्तु मार्क्स के विरुद्ध लड़ने के लिए 
उसके पास कोई दास्त्र नहीं हैं। वास्तव में इसमें संदेह करने का कारण नहीं है 
कि भ्राज चर्चिल ने हिटलर पर अन्तिम रूप से विजय पा लो हैं| हिदलर ने भीः 
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सारे संसार को चुनोती दी थी । यदि यूरोप रोग से जर्जरित न हुग्ना होता तो 
हिटलर के फ़ौलादी सेन्यदल श्रौर उसके योताखो र वम-वर्षक यूरोप, को इतनी 
शीघ्रता से ध्वस्त न कर सकते थे। इसी प्रकार एशिया के उपनिवेशों--जावा, 
वर्मा, और चीन की दुखी जनता भी जापानियों के झाक्रमण का मार्म प्रशस्त 
करने में सहायक हुई | हिटलर और जापान की भ्रन्तिम पराजय के लिए यह 
श्रावश्यक है कि एक अपेक्षाकृत उत्तम संसार और मानव जाति को साजे मे 
ढाला जाय-उसका निर्माण किया जाय । अगर ऐसा नहीं होता तो हिटलर और 
जापानी सैचिक महाप्र भुश्रों का स्थान स्टालिन ग्रहण कर लेंगे। 

हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो ने लोकतंत्रवादी संसार को चुनौती 
दी थी । हमने उनका सिर कुचल दिया। अब रूस लोकतंत्री सरकारों को 
चुनौतो दे रहा है । लोकतंत्रवाद को दी जाने वाली यह सबसे भारी चुनौती 
हैँ । यह हमारे लिए सुधार करने या मिट जाने की चुनोती है । 

इसमें कोई शक नहीं कि चुनोती दिये जाने वाले राष्ट्र की श्रपेक्षा चुनौती 
देने वाले राष्ट्र के लिए सुधार करने की श्रधिक गृंजाइश हूँ । चुनौती देने वाले 
राष्ट्र की प्रजा किसी बाहरी राष्ट्र की चुनौती को सुन नहीं सकती, वह फौलादी 
घेरे के अन्दर बन्द रहती हूँ । चुनौती देने वाला राष्ट्र इसलिए चुनौती नहीं देता 
कि वह श्रेष्ठ है, वल्कि इसलिए कि हमनें चूटियाँ भ्ौर खामिर्या हूँ । 

रूस रहे या न रहे लेकिन भारत में लोग भूखों मरेंगे, चीन में असन्तोप 
होगा, ग्रीस में तनोतनी, इटली में प्रजातंत्रवाद और स्पेन में फाशिज्म-विरोधी 
भावना फैलेगी ही । सोवियत्‌ सरकार अपने को मह॒ज़ समस्त विरोधियों का 
प्रवक्‍ता या सरदार बना लेती हैं। वह उनको संगठित करती और उनका शोपण 
करती हूँ । 

रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश-अमेरिकन सैनिक संधि के प्रस्ताव का प्रदुन 
उठाया जावा है, छेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव रूस को श्रपनी सीमाओ्रों के या 
अपने क्षेत्र के बाहर असर फंलाने से किस प्रकार रोक सकता हूँ ? क्‍या रूस की 
इस तरह की कारंवाई करने से रोक देने का उपाय यही हूँ कि सोवियत प्रदेश 
प्र हमला किया जाय श्लौर सोवियत्‌ सरकार को नष्ठड कर दिया जाय ? अगर 
इस तरह का हमला हो तो कितने लाख प्राणों की झाहु तियां देनी पड़ेंगी / श्रौद 
यदि हमला सफल भी हो जाय तो क्या लोकतत्रवाद में जो घुन लग रहा हु 
उसका निराकरण हो जायगा ? हो सकता है कि इसका शायद बिलडुल हा 


ह 


विपरीत प्रभाव हो | ह )! 
चचिल इस समस्या पर सैनिक और कूटनीतिक दुष्टिकोण से विचार 
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करते हैं, सामाजिक, आधिक भर राजनीतिक दृष्टि-कोण से नहीं । लेकिन ग्रह 
समस्या मुख्यतः: सामाजिक, श्राधिक और राजनातिक ही है । 

श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्‍न देशों की सरकारों के वीच सम्बन्ध 
स्थापित करने तक ही सीमित होती थी । यही वंदेशिक नीति कहलाती थी । 
लेकिन अब एक महत्त्वपूर्ण परिवरतंत हो गया है, तिस पर भी बहुत कम सरकारों 
के विदेशी विभागों ने इस बात को महसूस किया है । कटनीति जनता की 
समस्या्रों से आच्छादित हो उठी हैँ । अमेरिका या चीन से सम्बन्ध एक मात्र 
चीन सरकार के प्रधान, उसके विदेश-मंत्री श्रोर विदेशी व्यापारियों से हो 
नहीं रह गया है । इन सबके ऊपर अमेरिका का चीन से सम्बन्ध अनिवायें रूप 
में वहां के भूमि-सुधार और झौद्योगीकरण से होगा । अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस 
का जमंनी से सम्बन्ध स्थापित होना इस बात पर निर्भर करता हैँ कि वहाँ पर 
पअ्रजातंत्र-वादियों को अपने में मिला लेने और उनको हड़प कर जाने के 
लिए कम्युनिस्टों के जो प्रयत्त हो रहे हैं उनसे वे अपने को बचा सकते हैं या 
नहीं ? जिटेन से अमेरिका का सम्बन्ध स्थापित होने का प्रइन समाजवाद, 
भारत को स्वतंत्रता और माल पर लगने वाली चुंगी पर निर्मर करता हूं । 

यही वजह हई कि कटनीतिज्ञों का अब पहले का-सो कोई खास जामा 
नहीं रह गया है । कटनीति को श्रव अवश्य ही कटनीतिक “कारंबाइयों,' 
'स्मरण-पत्रों' 'वार्ताओं श्ौर सरकारी पत्रों के उच्च-शिखर से नीचे उतरकर 
किसानों की झौंपड़ियों, फैक्टरियों, श्रौर राजनीतिक दलों से श्रपता सम्बन्ध 
जोड़ना पड़ेगा | कूटनीति को भ्रव भ्रवश्य ही सध्य-वर्ग के लोगों की वेराग्य-भावना 
ओर करोड़ों मनृष्यों की महत्त्वाकांद्धाशों के सवाल को हल करना होगा। क्योंकि 
यही सब बातें श्रनुचित लाम उठाने के लिए तानाशाही का होसला बढ़ाने 
वाली होती हें । 

अ्रमेरिकाशौर ब्रिटेन की विदेशी नीतियां विस्तृत माधार पर अवलम्बित 
और गहर।ई तक पहंचने वाली होनी चाहिएं और उनका सम्बन्ध मानव-जीवन 
से भी होना चाहिए । केवल तभी वे उस चनोती का सामना कर सकेंगे जो कि 
र्स न उन्‍हें दाह 

सोवियत्‌ रूस के विस्तार को देखकर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन 
की सरकारें अपनी क्षत फौजी-शक्ति को पुनः संगठित करने लगी हैं और 
जहां कहीं सम्भव हो सका है उनका संगठन इकट्ठा कियां जानें लगा हैं । 
सोवियत्‌ रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच लगातार तनातनी की स्थिति बनी 
रहने के फलस्वरूप एंग्लो-प्रमेरिकन संधि, यदि सन्धि के नाम से नहीं तो व्याव- 


श्रमेरिकों श्रीर सोवियत रूस 


घ<्‌ 
न 
(ठ 


हारिक रूप में, श्रवश्य हो जायगी । 
लेकिन यदि ब्रिटेन और अ्रमेरिका इस प्रकार की संधि करके हो रह 
गए तो वे रूस की चुनोतो का सामना न कर सकेंगे । रूस संसार के प्रत्येक 
देश में फूट पैदा करने की कोशिश करेगा। उस अवस्था में गरीदी और 
लोकतंत्रवाद की आधार-मूलक समस्याएं हल न होंगी। इसके विपरीत 
जनता को शस्त्रीकरण के भारी बजट से पिस जाना पड़ेगा और श्राजादी का 
दम घुटने लगेगा । 
भोगोलिक दृष्टि से यह दुनिया एक हूं, लेकिन राजनीतिक और चैद्धा 
न्तिक दृष्टि से यह एक दुनिया एक न रहकर दो दुनियां हो गई हैं । और घायद 
तोन दुनिया---रूस, इंग्लेंड और अमेरिका और बाकी वह दुनिया जहां इन तीनों 
राष्ट्रों में संघर्ष होगा । 
वेदेशिक और घरेलू कशमकश के वर्तमान युग में यूरोप या एशिया 
का शायद हो कोई राष्ट्र अकेला रहकर टिक सके । इन सभी देशों में और 
यहाँ तक कि उन देणों में भी, जहां पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सोवियत रूस 
का प्रभुत्व कायम हो गया हूँ, दो दुनिया अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के 
लिए संघर्ष कर रहो हें । 
| ब्रिटिश अमेरिकन दुनिया में कम्युनिस्ट दरारें भा गई हैं। पश्चिमी 
दुनिया का प्रवेश रूसियों के उप्त क्षेत्र में हो गया है, जहां जनता. श्राजई 
के लिए आतुर हो उठो है और वह उस ग्रनवरत तनातनी की स्थिति से छट 
कारा पा जाना चाहती है जो कि किसी एक दल की स्वेक््छाचारिता के रूप में 
प्रकट होती हूँ । 
इन दोनों दुनिया के बीच का मोर्चा एक सी में नहीं हैं । कहीं-कह्ी 
पर दोनों एक दूसरे को ढके हुए हैं। फ्रांस दो दुनिया है । जमंनी दो 
दुनिया है । जहां पर स्वास्थ्य तो है पर श्रधिक शक्ति नहीं है, जँसे स्कणिट 
नेविया का क्षेत्र । वहां पर एक दुनिया के विरुद्ध दूसरी दुनिया को सन्तुलित 
करने का--दोनों दुनिया से फायदा उठाने का और उनमें भी किसी एक,का 
शिकार न बनने का प्रयत्न किया जायगा । ््ि 
यह मोर्चा लम्बा है और लड़ाई लम्बी होगी । लड़ाई के ल्लेत्र बदलते 
रहेंगे । बीच-बीच में खामोशी छा जाया करेगी | विराम संधियों पर हस्ताक्षर 
होंगे । युद्ध-वन्दियों का आ्रादान-प्रदान होगा । 
डे संधियों से काम न चलेगा । पहले महायुद्ध से दूसरे महांयुद्ध का मार्ग 
अनाक्रमणात्मक संधियों, शान्ति-सम्मेलनों, शान्ति बनाये रखने के लिए गम्भीरता 


४श्८ एक महांन्‌ नेतिक चुनोती 


पूर्वक किये जाने वाले वादों और शान्ति से होने वाले लाभों के आकर्षक 
उल्लेखों से प्रशस्त हुआ था । 

युद्ध राष्ट्रों से सम्बन्धित हैँ । श्रीर इसलिए स्वभावत: राष्ट्रों के बीच 
संधियों, समभोतों, श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्ततोगत्वा विश्व-सरकार के: 
निर्माण द्वारा ही युद्ध का निराकरण हो सकता है । 

नांजी जम॑नी के मुकावले में पोलेण्ड की कमजोरी ही युद्ध का तात्का- 
लिक कारण बनी थी । यदि पोलेंड को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता 
प्राप्त हुई होती और यदि हिटलर को यह मालम हो जाता कि अगर उसने 
पोलेण्ड पर (यो अन्य किसी राष्ट्र पर) हमला किया तो वह पोलैण्ड को रक्षा 
के लिए बढ़ेगा तो संभवत: युद्ध रोका जा सकता था । 

लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना संसार की परिस्थिति को जरूरत 
से ज्यादोी सरल बना देना हैं । सच वात तो यह हैँ कि पोलैण्ड को किसी अन्त- 
राष्ट्रीय संस्था की सहायता प्राप्त नहीं थी और उस समय वह इस तरह की 
कोई सहायता प्राप्त भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन एंग्लो-फ्रेंच गृट श्रौर सोवियत रूस के बीच मतभेद होने और अमेरिका 
के तटस्थ रहने के कारण शक्तिहीन हो गया था । 

पहले की श्रपेक्षा श्रांज परिस्थित्ति भ्रच्छी हुँ क्योंकि आज सामूहिक सुरक्षा 
प्राप्त हो सकती हू । 

किसी ऐसे क्षेत्र में जहां भ्मेरिका भ्रपनी शक्ति बढ़ाना चांहे वहां शायद 
राष्ट्रों का कोई भी गुट उसे रोक वहीं सकता । लेकिन इस बात की सम्भावना 
नहीं है कि अमेरिका शवक्ति-विस्तार के लिए युद्ध करने जायगा। शौर इंग्लेंड. 
को कोई आतक्रमणात्मक कारंवाई करने से रोका जा सकता हें 

यदि प्रत्यक्ष रूप से या एक अन्तर्राष्ट्रीय सज्भठन के जरिये ब्रिटेन और 
अमेरिका फौरन कारंवाई करने के लिए कटिवद्ध हो जायं॑ तो रूस को भी, 
कम-से-कम श्रगले कुछ वर्षो के लिए रोका जा सकता हैँ । क्योंकि नाज़ियों” 
को हराने में रूस को जो रदत बहाना पड़ा है उससे वह कमजोर हो गया है । 
सोवियत्‌ सरकार कोई बड़ी लड़ाई लड़ना नहीं चाहती । श्रौर भ्रगर उसे यह 
मालूम हो जाय कि सामहिक सुरक्षा की दृष्टि से अन्य वड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप 
करने के फलस्वरूप यह लड़ाई भारी युद्ध में बदल जायगी, तो वह (सोवियत्‌ 
रूस) अ्रपेक्षाकृत छोटील डाई लड़ने से भी बचने की पूरी तौर से कोशिश करेगा । 

यदि सोवियत रूस की प्रादेशिक विस्तार का नीति इस हुं तक न 
पहुंच जाय कि वह असह्य जान पड़ने लगे, तो यह मानी हुईं वात है कि भ्रगले 


हि 


अमेरिका श्रौर सोवियत रूस डर 


४ था ६ वर्षो के लिए तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने वास्तविक समस्या विदव- 
व्यापी युद्ध की न होगी; वल्कि वह अ्रपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करने के 
इरादे से बड़े राष्ट्रों द्वारा कमजोर राप्ट्रों को हड़प कर लेने, उनमें घस 
जाने झऔर उनको दवा दिये जाने की ही होगी | और यही समस्या उन राष्टों 
को, जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने की लालता नहीं रखते, एक खतरे के 
रूप में दिखाई देने लगेगी और तब मुमकिन है कि यही राप्ट्रों के बीच प्रथम 
आणुविक-संधर्प का कारण बन जाय ! 

बहुत सम्भव है कि एंग्लो-अमेरिकन सन्धि रूस को किसी दूसरे राष्ट्र 
पर हमला करने से रोक दे । उस रूस पर यही प्रभाव एक ऐसा संयुक्तराप्ट्र- 
संघ भी डाल सकता हूँ, जिसके निर्णय को रह कर देने का अश्रधिक्रार किसी 
राष्ट्र को न प्राप्त हो। लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रकार की सन्धि या संयुक्तराष्ट्र 
संघ सोवियत रूस को विदेशी राष्ट्रों के भीतर सामाजिक श्रौर आधिक व्यवस्था 
को भंग कर देने से कैसे रोक सकता है ? 

अगर कोई राष्टू किसी दूसरे राष्ट्‌ के मकाबले में कमजोर पड़ता है तो 
इस स्थिति का मुकावला सामूहिक सुरक्षा के निमित्त संगठित अन्तर्शाप्ट्रीय संस्था 
के सहयोग द्वारां किया जा सकता हैँ । लेकिन राष्ट्रों की आन्नरिक (घरेल) 
राजनीत्तिक और आथिक विकास सम्घन्धी असमानता को, जो एक श्रोर तो 
किसी राष्ट को अपना विस्तार करने के लिए लालाधित करती और दूसरी ओर 
किसी दूसरे राष्ट्‌ को इस तरह के विस्तार का मुकाबला करने में श्रतसमय बना 
देती हैँ, शक्ति-प्रयोग द्वारा किसी भी हालत में दूर नहीं क्रिया जा सकता | 

श्रन्तराष्टीय राजनीति और शान्ति का अन्तिम सूत्र संवि्या या संगठन 
नहीं, वल्कि राष्ट्रों की घरेलू नीति श्रोर राष्ट्रीय सरकारों का सामाजिक स्वहूप 
ही है । 

मान लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य कई छोटे-छोटे राष्ट्र 
विश्व-सरकार का संगठन करने के लिए तैयार हो गए ओर उम्रके नंतृत्व में 
रहने लगे, छेकिन रूस ने उसका समर्थन करने से इसलिए इन्कार क दिया 
कि वह किसी पूंजीवादी सरकार का अंग बनना नहीं चाहता या उसने यह 
सोचा कि श्रगर वह इस तरह की सरकार में शामिल होता है तो उसे उस सर- 
कार में बहुमत के सामने बुरा तरह नीचा देखना पड़ेगा, तो उस हालत मे घया 
किया जा सकता है ? 

मैर-सोवियत राष्टों के विश्व-सरकार में झामिल होने के लिए तैयार 
होते ही (प्रोर यह वात जितनी जल्दी हो उतनी ही ग्रच्छी होगी) उन्हें करना 


४२० के महान येंतिक. चुनोत- 


यह चाहिए कि वे फौरन रूस को इस बात पर राजी करने .की- पूरी .तौर से 
कोशिश करें कि विश्व-सरकार के संगठन के कार्य में वह भी हाथ वटाए, और 
इसके साथ-ही-साथ इस बात का भी प्रयत्न होता चाहिए कि इस विहृव-सर- 
कार के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र को स्वेच्छानुसार श्रपना व्यक्तित्व प्रकट करने के 
लिए विस्तृत रूप से स्वतन्त्रता दी जाय । अगर सोवियत्‌ रूस विद्व- 
सरकार में घामिल न होकर उससे श्र॒लग रहना ही पसन्द करे तो उस पर कोई 
जोर या दवाव न डाला जाय या इसके लिए उसे दण्ड देने की कोई कारंवाई 
न की जाय। ग्रैर सोवियत्‌ राष्ट्र उस हालत में विश्व-सरकार के केवल 
ई भाग को ही संगठित करें; पर साथ ही रूस के लिए उसका दरवाजा 
वरावर खुला रख छोड़ें । 

सम्भव हैं कि कूुछ लोग फिलहाल इस तरह की विश्व-सरकार का 
संगठन हो जाने के विरुद्ध राय दें और यह दलील पेश करें कि बअ्गर अभी 
ऐसा हुआ तो सोवियत रूस तथा संसार के श्रन्य राष्ट्रों के बीच एक खाईं खुद 
जायगी । लेकिन विश्व-सरकार संगठित न करने से भी तो यह खाई दूर नहीं 
हो सकती । वल्कि यह तो सिर्फ उस खाई पर परदा डालना हीः होगा। क्योंकि 
उनके वीच यह खोई पहले से ही मौजूद हैं | यदि यह दुनिया एक ही दुनिया 
होती तो उसकी घोषणा खुशी के साथ कर सकते थे । लेकिन चूंकि दो दुनिया 
हैं इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस श्रसलियत को स्वीकार 
कर लें । | 

यदि उस समय तक, जब तक कि रूस उसमें शामिल नहीं होता, विश्व- 
सरकार संगठित करने से इन्कार किया जाता हैं तो इसका मतलब यही होगा 
कि रूस को ग्रर-सोवियत्‌ राष्ट्रों में श्रसीम काल तक फूट पेंदा करने दिया जाय 
जिप्से कि वे रसियों के दवाव का विरोब न कर सके । ऐसी हालत में जबकि 
एक दुनिया दूसरी दुनिया की जड़ खोद रही हो और इसके साथ-ही-साथ स्वयं 
अपने प्रभाव-क्षेत्र को सुदृढ़ वनाती और उसका विस्तार करती जा रही हो, उस 
हालत में वजाय इसके कि लोकतंत्र वादी एकता की अन्त धारणा कौ--इस 
तरह की अ्रान्त धारणा बोलशेविकों में वहीं ई--दोनों दुनिया' के लिए यह कहीं 
वेहतर होगा कि वे आपस के इस विभेद को स्वीकार कर लें । 

काश, एक ही दुनिया होती--एक शानदार दुनिया । लेकिन आँखें बंद 
कर लेने से ही तो ऐसा जहीं हो जाता । एक ही दुनिया--यह्‌ एक महान्‌ लक्ष्य 
हैं । और विल्की--जिसने मानव जाति को यह नारां दिया--एक महान्‌ पुरुष 
थे | लेकिन वास्तव में यह दुनिया एक ही दुनिया नहीं है ! 
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संसारं को दो भागों में बांट देने पर उन दोनों भागों में मे पूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित होने की सम्भावना नहीं हो, सकती--ऐसा नहीं कहा जा सकता । 
व्यापोर, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और यात्राएं--यह सव बाते 
सफलताधूर्बक चलाई जा सकती हैं। दो देझों के बीच की प्रतिद्वन्द्चिता बहुत 
लम्ब॑ समय तक अश्रहिसात्मक बनी रह सकती हैं । 

इस प्रतिदन्द्चिता का क्या स्वरूप हूँ ? क्या यह सच है कि दुनिया प्राघी 
गुलाम ओर श्रावी आज़ाद नहीं रह सकती ? व्या यह सच हैँ कि बोलशेविक 
नेताओं को डर है कि अगर संसार को वेयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो 
उस हालत में सोवियत्‌-सरकार---जिसने स्वयं एक बहुत बड़े पंजीवाद का रूप 
धारण कर लिया हँं--का यह आत्याचार अनिश्चित काल तक टिका न रह 
सकेगा ? क्‍या यह सच है कि संसार के पू जीवादी राप्टों को भय हैँ कि मास्को 
से आदेश प्राप्त करने वाले कम्यनिस्ट और श्रामल परिवर्तनवादी उनका खात्मा 
कर देंगे ? 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का चाहे जो भी कारण हो और चाहे वह जितने भी 
समय तक और चाहे जितनी भी गम्भीरता के साथ चलती रहे, इसका मुकाबला 
घंजीवादी राष्ट्र केवल एक ही तीति द्वारा कर सकते हैं। अर्थात्‌ वे खुद रह 
के लिए अपने घर को पहले से आकर्षक और आरामदेह बनाएं। भ्रगर वे यह 
कहते हें--- हम इस घर में कई पृश्त से रह रहे हैं। यह घर हमारे वाप-दादों 
को पसन्द था, इसलिए हमारे लड़के-लडकियों, हमारे मेहमानों श्रौर हमारे 
नौकरों को भी इसे पसन्द करना पड़ेगा,” तो उनके नौकर उत्त घर को त्याग देंगे, 
उनकी नई सन्‍्तानें उस घर को छोड़कर चल देंगी। 

यदि रूढिवादियों, प्रतिक्रियावादियों ग्रौर मौजदा स्थिति को ज्यों-की-त्य 

बनी रहने देने के समर्थकों की, जो कि घर में कोई मरम्मत, आधुनिक ढंग 
से सुधार, और नई बातों का विरोध करते हैं, जीत हुई तो नई सन्तानें उस 
घर में टिक न सकेगी, वे अपने रहने के लिए किसी दूसरे घर की तलाध 
करने निकलंगी ! 

धरी-राष्टरों के शिकार बनने वाले राष्ट्रों की कमजोरी झ्ौर हमला 
पर उनकी सहायता करने के प्रति शान्तिप्रिय राष्ट्रों की उदासीनता--इन्‍्हीं 
वातों से घरी-राष्ट आक्रमण, यद्ध आर सहार करन दे लिए प्रोत्साहित हुए थे | 

सोवियत सरकार का ख्वाल हूँ कि जहां अन्य राष्ट्रा को असफक्लत 
मिली वहां उसे सफलता मिल सकती हैं । क्योंकि वह पूंजीवादी राष्ट्रा ट्रों को एक 
दसरी कमजोरीस लाभ उठा सकती है। भोर वह कमजारा हू श्रत्य राष्ट्रा 


| 
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हारा सामाजिक, राजनीतिक, और आधिक समस्याओ्रों का निराकरण न करना । 
यदि रूस चीन, ममध्यसागर, उत्तरीं श्रफ़ीका, टीस्ट, ग्रीस और अ्रपने 
कम्यनिस्ट दलों के जरिए प्रत्येक पंजीवादी राष्ट्र तक पहुंचता हूँ, तो उप्का 
यह प्रसार न केवल साम्राज़्यवादी ग्रवें से बल्कि सेद्धान्तिक विश्वास से भीं 
अनुप्राणित हूँ । सोवियत रूस का यह भारी श्राक्रमण कमजोर राष्ट्रों की अर- 
क्षित बवस्था, बड़े देशों की तुष्टीकरण कीं भावना और इन सबसे बढ़कर 
स्वतः सोवियत्‌ राष्ट्र के भीतर फैनी हुई अश्ञान्ति भर अ्रसन्तोष से झ्ञान्ति 
प्राप्त करता है । किसी राष्ट्‌ के आ्राक्रमणकारीं बनने का कारण भी वही है जो 
किसी व्यक्ति के श्राक्रमणका री बनने का--प्रर्थात्‌ भीतर से ' मानसिक गत्वियां 
गौर बाहर से उपयक्तत लक्ष्य और अक्सर इसके लिए इन दोनों कारणों में से 
केचल एक ही श्राक्ममण के लिए पर्याप्त होता हैं । | 
. लोकतंत्रवादी राष्ट्र अपना माल दूसरे देशों में भेजते हैं और वे अपने 
विचार भी दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए तंयार हैं । वे तानाशाही से आजादी 
को पसन्द करते हैँ । बहुत से प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को यकीन हो गया है कि 
'पंजीवाद सर्वोत्तम हैं । लेकिन .जलोकतंत्रवादी राष्ट्र लम्बे अरसे से निष्किय नहीं 
वन हे हैं | शायद उन्हें भ्रपने में विश्वास नहीं रह गया है । ज्ञायद वे श्रपने 
विचारों की वलपूवक दूसरों पर लादने में विश्वास नहीं करते । वे वास्तव में 
अपने पंजीवाद को समाजवाद में मिला रहे हैं, जिससे प्रकट होता हूं कि वे 
फिसी दप्तरी वात को भाज़ माने के लिए उदच्चत है । 
दूसरी ओर बोलशेधिकों की यकीन हो गया ह कि उन्होंने जिस रास्ते 
को प्रद्तियार क्रिया है वह ठीक है “और उनकी प्रणाली सर्वोत्तम .है । उन्होंने 
इस बात को सावित नहीं किया है, लेकिन बड़े जोरं-शोर से यह दावा करते हैं । 
लिन के झादशंवादी आक्रमण का यूत्रपात इस निश्चय की भावना 
से हुमा है कि वह इसमें विजय प्राप्त कर सकता । 
स्टालिन का यह विश्वास उन गड़्ढों के मीतर के रक्षकों की, जिन पर 
वह हमला करने की आशा रखता है, ब्ेवकफी से और भी दृढ़ वन गया हू । वे 
अपने क्रिलिे की चहार-दीवारी में कुछ श्रीर ईंट जोड़ देते हे श्रौर रक्षा 
लिए उसके चारों तरफ तैयार की गई खाई .को ओर घोड़ी बना 
देते 2। सटालिन यह देखकर मसकराने लगता हूँ वह सोचते हँ---इस 
किले की चहार-दीवारी के भीतर हमारे बहुत से मित्र हें। चचिल जेसे 
व्यक्षियों के कारण हर रोज हमारे नए-नए .दोस्‍्त बचते जा रहे हैं। इस 
'के भीतर रहने वाले दूसरे लोग या तो आक्रमण का मूकाबला करने से 


+ 


प्रमेरिका और सोवियत्‌ रूस ४२३ 


3४2 


श्रत्यधिक उदासीन या ऊबे हुए या इतने शक्ति-क्षीण हो रहे 
नहीं सकते ।* 

संधि-प्रस्ताव को सुनकर मास्को को गस्सा गाता हूँ। 'ठोस वार्ता' के साथ 
ठोप काय ही सोवियत सरकार को प्रमावित कर सकता हुँ। लेकिन जब अमेरिका 
श्र ब्रिटन सारे संसार में स्वातंत््य आन्दोलनों और सामाजिक लोक-सत्त 
का समर्थन करने लगेंगे तभी स्टालिन को विश्वास होगा कि झव हम यह समझ 
गए हैं कि उसके कक्‍्यां इरादे हें और अब हम रचनात्मक और प्रगतिशील 
कारंवाइयाँ करने ओर उसके श्राक्रमण को रोक देने के लिए तंयार हो गए हैं । 

चचिल के एंग्लो-अ्मेरिकन समभौते के प्रस्ताव की श्रपेक्षा ब्रिटिश मज- 
दूर-सरकार की एशिया के उपनिवेशों की आजादी की योजनाश्रों से सोवियत्‌ 
सरकार को अधिक घबराहट होती हू । पश्चिमी राष्ट्‌ निकट-पूर्व के सामन्त- 
शाही नरेशों का समर्थत करना बन्द करके वहां के ग़रीब किसानों का समथंन 
करने लग जाय॑ श्रोर तब मास्को को मालूम हो जायगा कि दरप्रसल कोई महत्त्व- 
पूर्ण वात हुई है। चीन की संघ सरकार अपने यहां भूमि-सुधार करे श्रोर तव 
स्टालिन कहने लगेगा--- बह चीन में एकता स्थापित कर रही है भ्रोर म॒र्े चीन से 
खदेड़ रही हैं । गोरी जाति के लोग इस वात का निविवाद प्रमाण देना चाहते हैं कि 

ने काली जातियों के प्रति एक तया और सम्मानपूर्ण रुख धारण किया हैं, 

ओर तव मास्को को महसूस होने लगेगा कि उसे लाखों शक्तिशाली राजनीतिक 
रंगझूटों से हाथ घोना पड़ रहा हैं। लोकतंत्रवादी राष्टों को यहदी विरोधी झ्ान्दो लन 
का विरोध करना चाहिए श्रीर तभी समीक्षक इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि लोकतंत्र- 
वादी राष्ट्‌ फाशिस्ट-विरोवी हैं। इंग्लैंड भर अ्रमेरिका यूरोप में सामाजिक परिवतंन- 
कारी शवितियों से मैत्री स्थापित कर लें, तो यूरोप यह देखेगा कि उसमें सा म्राज्यवादी 
लाव कम्यूनिस्ट से लड़ने को ताकत आगई हैं। श्षंग्रेत़् ओर अमेरिकन फाधि 
सटों, पादरी प्रतिक्रियावादियों, सत्तावादियों, श्राधिक सत्तावादियों और सेनिक- 
वादियों से नफरत करने लग जाय॑ं, तो वह देखेंगे कि लाखों की तादाद में 
स्वतंत्रता के पुजारी एंग्लो-अमेरिकन भंडे के नीचे आजाते हूँ। इंग्लेंड, अमेरिका, 
'फ्रास, हालेंड भर पुर्तंगाल प्रादेशिक तेल सम्बन्धी और व्यापारिक साम्राज्य 
बाद को त्याग दें, उन्हें किसी अन्य साम्राज्यवाद का मार्ग अ्रवरुद्ध वर देने की 
एक नई नैतिक शान्ति प्राप्त हो जायगी | पश्चिमी राष्ट्र कमजोर देशों के मामले 
में जबरदस्ती दखल देना बन्द कर दें, फिर उन्हें सोवियत रूस के हस्तक्षेप को 
“शोक देने का सुअवसर प्राप्त हो जायगा। पूर्वी उपनिवेद्यों के प्रवक्‍ता न केवल 


कि वे लड़ हो 
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बाहरी संरेक्षण से आजादी कै लिए, वल्कि भीतर से सामाजिक न्याय के लिए 
जिहाद शूरू करें। तब वे पूर्ण स्वतंत्र होने की श्राशा कर सकते हैं 
क्‍ यही वे अस्त्र हें जिनसे लोकतंत्री राष्ट्रों पर होने वाले रूसी हमले 
को रोका जां सकता हूँ | यह रूस के साथ संद्धान्तिक प्रतिद्न्द्रिता है। रूस से 
लड़ने के बजाय यही एक दूधरा तरीका है । अगर लोकत्तंत्रवादी रा प्ट इसमें 
विजयी हुए तो युद्ध न होगा--संसार में कभी यृद्ध न छिड़ेगा | संसार में एक 
विश्व-सरकार कायम होगी जिसमें अन्ततोगत्वा रूस भी शामिल हो जायगा। 
लेकिन अगर रूस की जीत हुई तो लोकतन्त्रवाद का नाम-निश्ञान न 
रेह जायगा । 

इसमें शक नहों कुछ लोगं कहेंगे कि रूस के साथ यह सेंद्धां- 
न्तिक प्रतिद्विन्द्ता का प्रस्ताव 'सोवियत्‌ विरोधी” हैँ, और वह रूस तथा 
संसार के वाकी राष्ट्रों के बीच खाई उत्पन्न कर देगा और युद्ध को अनिवार्य 
वना देगा । लेकिन में इससे विलकुल विपरीत बात को सच समभता हूं । इसं 
समय सोवियत्‌ रूँस गर-सोवियत्‌ राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त प्रादेशिक सेद्धान्तिक 
आ्राक्रमण आारम्भ करने में व्यस्त हे। उसे व रोकने का मतलब रूस को उस 
हद तक अपना विस्तार करने में सहायता पहुंचानी होगी, जहां पर दोंनों पश्चिमी 
राष्ट्रों चॉकिक्रर बल-प्रयोग द्वारा रूस को आगे बढ़ने से रोक देना होगा । 

रूसी समस्या सुलभाने के तीन उपाय हँे---( १) रूस से अभ्रभी लड़ा 
जाय | में उसका जोरदार विरीध करता हूं। (२) रूस की तुप्ट किया 
जाय ।तुष्ठीकरण में हमेशा यह वात शामिल रहती हैँ कि आप जो कुछ कर रहे 
वह तुप्टीकरण नहीं वल्कि रूस से मंत्री बनाये रखने का यही एक मात्र उपाय 
। में इसे श्रस्वीकार करता हूं क्योंकि इससे बहुत से देशों की स्वतन्त्रता मिंट 
[यगी और इसका परिणाम युद्ध होगा । (३) रूस के प्रार्देशिक विस्तार को 
एक प्रभावशाली श्रन्तर्राष्टीय संगठन द्वारा और उसके मार्ग में पड़ने वाले दशा 
में सन्‍्तोप श्रीर एकता की भाववा को बढ़ाकर सोवियत रूस के विस्तार को 
रोक दिया जाय । में इसका अनुमोदन करता हं | इसका विरोध वही लोग करेंगे 
जो रूत के विस्तार को रोकना नहीं चाहते ) 

रूस के साथ सैद्धान्तिक जागरूक प्रतिद्वन्द्विता पर झावारित वंदेशिक नीति 
से संसार में शान्ति स्थापित होने की सम्मावना बढ़ेगी, उदारवादियों के वीच 
तावाधशाही विचार-धारा का समावेश होवा रुक जायगा, लोकतंत्रवाद की 
सुरक्षा होगी , रहन-सहन का मान बढ़ेगा और स्वतंत्र संसार का नैतिक विकास 
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होगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता हूँ । रूस से सैद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्तिता के बचाव 
का टूसरां उपाय यही हैँ कि रूस से अ्रपनीं पराजय पूरी तौर से स्वीकार कर 
ली जाय ॥.. 

लेकिन वेदेशिक नीति किसी विदेश मंत्री की सनक या मनमानी योजन। 
नहीं है । स्वतः अपने घर में श्रमेरिका का जो रूप हैँ, उसी के अ्रनुसार वह 
विदेशों में भी आचरण करता है। यही वात इंग्लेड तथा - श्रन्य राष्टों के बारे 
में मी सच साबित होती हैं । 

“क्या हमारे नेता इत्तने महान तथा वृद्धिमान्‌ हें कि वे एक अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रगतिशील नीति कर्यान्वित कर सके ?” यह प्रश्न बहुत से नागरिकों को परे- 
शान करता रहता हे । इसका उत्तर यही हैं कि एक लोकतंत्रवादी राष्ट्र के 
नेता अनिवायंत: अपने देश की जनता से; जिनका वे नेतृत्व करते हूँ, बहुत्त बड़े 
नहीं होते और न वे जनता की अपेक्षा चहुत तेजी के साथ कंदम ही बढ़ा 
सकते हैं । 5 हे 

उन समाश्रों में जिनमें में इस बात का आग्रह करता हुं कि संयुक्तराष्ट्र- 
संघ के श्न्तगंत राष्ट्रों के विशेषाधिकार को उड़ा देना चाहिए, अथवा मजदूर 
विरोधी कातन को रह कर देना चाहिए, मुझसे पूछा गया हैं, “क्यां हमें अपने 
कांग्रेस-सदस्यों के पास तार भेजने चाहिए ?” में कहता हूं, “प्रवश्य, आप अपने 
कांग्रेंस-सदस्यों के पास तार भेजे । लेकिन दूसरी वार कांग्रेस के लिए ऐसे प्रति- 
निधि चुनें जिन्हें तार देने की जरूरत ही न हो ।” 

वंदेशिक नीति और प्रत्येक नीति निर्धारित करने वाले स्त्री-पुरुष, वे 
व्यक्ति हैं जो व्यवस्थापिकां सभाओं में और सरकारी दफ््तरों में बैठते हें । उनका 
चुनाव होता है अथवा उन्हें उन लोगों की इच्छा, दवाव श्रौर दलीलों को स्वी- 
कार करना पड़ता हैं जो जनता द्वारां चुने जाते हैं। इस प्रकार वैदेशिक नीति 
वोट पड़ने के बक्‍्स से निर्धारित होती है, वेदेशिक नीति तथा शान्ति उस प्रत्येक 
नगर और गांव में निरमित होती हैँ जहाँ निर्वाचक लोग स्वतन्त्रता पु्वक और 
ईमानदारी के सांथ वोट देने जाते हैं । 

दान शभ्रथवा प्रत्येक सदुगुण की भांति झान्ति सबसे पहले अपने घर से 
ही शुरू होती हैं । साधारण जनता संसार के सारे देशों की साधारण जनता 
की हित-कामना करती हैँ | औसत श्रादमी शान्ति के लिए बहुत कुछ त्याग करेगा | 
बह माल पर च्‌गी वसूल करने की इच्छा रखने वाले कारपोरेशनों, और सुवि- 
घाएं प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली समितियों के हितों के मुकाबले में 
शान्ति को बहुत ऊंची दृष्टि से देखता है। सामान्य रूप से साधारण जनता न 
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तो संनिकवादी है, न साम्राज्यवादी । 

लेकिन साधारण जनता की मनोभावनाग्रों, विचारों और हितों की देश के 
राजनीतिक जीवन में पूरी-पूरी कलक देखने को नहीं मिलती । सुधारक, आदर्श- 
वादी, पादरी नेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता, अन्तर्राष्ट्रवादी, महिला निर्वाचकों के 
संघ, ट्रेंड यूनियन तथा विभिन्‍न प्रकार के सदुहृश्यों को लेकर स्थापित की गईं 
अनेकानेक सुबार-समितियां लगातार राजनीत्तिज्ञों के ही पीछें-पीछे लगी रहती 
हैं । क्या यह ग्रच्छा न होता कि वे स्वयं राजनीति में पदार्पण करतीं ? लोक- 
तन्त्रवादी देशों के सार्वजनिक जीवन में अधिकतर नैराइय का कारण वह 
खाई होती हूँ, जो दो बातों के बीच पाई जाती है कि बहुत से लोग क्या चाहते 
या क्या लक्ष्य रखते ओर उसकी प्राप्ति के लिए बे क्‍या प्रयत्न करते हूँ । 

राजनीति को एक खेल समभा जाता था। राजनीति उन लोगों से 
वास्ता रखती थी जो सड़कें साफ करांते, कड़ा-ककेंट जमा कराते और पुलिस 
इन्स्पेक्टर को नियुक्त करते थे । लेकिन अब राजनीति जीवन का ताना-वाना 
बन गई है । अब वह इसका फंसला करने वाली ह्‌ कि व्मों से मर मिटने के 
बजाय मानव जाति का सन्तुष्ट, वेकारी से मुक्त, सुखी श्रौर जीवित रहना है । 

अपेक्षाकृत एक उत्तम संसार के निर्माण के लिए यह आवश्यक हूँ कि 
संसार की जनता न केवल पश्रवसर आने पर वोट देकर वल्कि उस चुनाव के 
लिए प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवार भी खड़ा करके अपने देश के राजनीतिक मामलों में 
पहले से अधिक सक्तियता पूवंक भाग ले । यह कार्य दल के कार्येकर्त्ताओों और 
पेशेवर संरक्षकों के ऊपर हगिज न छोड़ना चाहिए । ह 

प्रौसत नागरिक युद्ध या शाच्ति के लिए, श्राजादी या तानाशाही के 
लिए, प्रमीरी या ग़रीवा के लिए कछ-न-कुछ करना हा चाहता है । वह उप- 
योगी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण झर खपत के रूप में कुछ न-कुछ करता 
हा हैं। अपने व्यक्तिगत शभ्राचरण द्वारा वह कुछ सहायता ही पहुंचाता हूँ | लेकिन 
अत उसे राजनीतिक इकाई के रूप में इससे कुछ श्रौर अधिक करना पड़ेगा । 

जिन लोगों को इस बात का पूर्वाभास मिल गया था कि एक महान नई 
दुनिया (ग्रमेरिका) का अभ्युदय होने वाला है वह अपने नौजवानों को वहां 
जाने ग्रोर लाभ उठाने की नेक सलाह देते थे । इसी प्रकार आज प्रत्येक युवक- 
गवतों प्रौर प्रौड स्त्री-पुरुषों के लिए जो एक नए, महान्‌ और स्वतंत्र संसार के 
मिम (ण का स्वप्न देखते हें, यही नारा होना चाहिए कि राजनीति को श्रप- 
नाओ--उसे ग्रहण करो ॥' 

अपेक्षाकृत उत्तम अमेरिका, उत्तम इंग्लेंड, उत्तम फ्रांस, उत्तम जमंनी, 
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उत्तम झूस, उत्तम भारत को अपेक्षाकृत उत्तम संसार के निर्माण के लिए पार«- 
स्णरिक सहयोग द्वारां कार्य करना होगा। आज [दी और शान्ति की समस्या 
किसी करामात से--जांदू से--हल नहीं की जा सकती । इसके लिए प्रत्येक 
परिवार, प्रत्येक जाति, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राष्ट्र में खून का पसीना बनाने 
की जरूरत हूँ । 

अपेक्षाकृत उत्तम संसारमें समी आजाद होंगे, श्रपने विकास के लिए 
सभी को अवसर प्राप्त होंगे । इसके श्रतिरिक्त वेकारी के जुए से मुक्ति, अन्त- 
वेंदना से पूरित भेदमाव से छटकारा, अभाव की पीड़ा से आजादी, श्ररक्षा भर 
भय से स्वतंत्रता, अत्यधिक शासन-नियंत्रण और अत्यधिक सम्पति के प्रपीड़न से 
प्रक्ति, और कावू में न लाए जा सकनेवाले राजनीतिक एवं श्राथिक प्रभ्नश्रों से 
छटठकारा मिल जायया । और तब हर-एक को कुछ सीखने का, कुछ बढ़ने का 
श्रौर ग्रन्यों की सेवा करते हुए श्रपनेंपन को जान छेने का अवसर प्राप्त होगा । 
इस प्रकार की दुनिया में मानव श्र मानवों में जो शांति होगी, वही राष्ट्रों 
की गांति होगी । 


